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कल्किपूराणा' का महत्व वतमान समय मेँ विक्ेष द्यथा ह. यहं 
मुख्यतः "युग -परिवतंन' सेसम्बेन्य रखता है श्रौर इस समय पदिवंतनकी 
भावना संसारव्याषी होरही है । लोग यह नहीं सम पाते कि एक तरफ 
सनुष्य ज्ञान-विज्ञान मे प्राल्ातीत्त उन्नति करकैः प्रकृति क्ता स्वामी बन 
रहाहै प्रर दूसरी तरफ ठह जीवन-निर्वाहि के सावनोंको श्राप मे 
श्रावदकतानूसार वाट कर व्यवहार नै भी नहींला सकता | इस परस्पर 
विरोधी हदय को देख कर यही प्रती 
जडमूलमें ही कोई लरावी रै! यह तो सव कोई श्रच्छी तरहं जानते ह 
लवतक ससार मे न्यायश्रौर सत्य की स्थापत्ान होगी ग्रौर प्रत्येक 
मनुष्य को उसका न्यायोचित भाग प्रदान न क्रिया जायगा तव तक 
ध्रस तोष श्रीर्‌ श्राति की श्रम्ति किसी 
कवे ट्स ज्वालां को चान्त 
करके संसार मे “सत्युग' की स्थापना करेगे इमे तो सन्देह नहीं कि देवी - 
दाक्ति कै श्रतिरिक्त श्रौर किसी उपाय से काम लेकर वतमान आष्ट श्रौरः 
स्वार्थदरता की भावना ते प्रोत-प्रोत्त दुतिया का सुधार नहीं किया 
जा सकता । क्योकि इस समय ससार मे, र्मे, समाजसे, व्यक्ति 
मे जो दोप उत्पन्न हो गये ह, उनको कोई समता न हो एसी बात नही 
§ । इस समय विद्या, शिक्षाश्नौर प्रचार-कायं की इतनी श्रधिकता हो 
ईद कि छछोटी श्रायु के ल्के भी सावंजतिक-जीवन श्रौर ससारव्यापी 
रिवत्तनों की बातों को इतना जान लेते है जितना सौ, दोसौ पूवं परि- 
पक्व श्रायु के पड़-लिखे व्यक्ति भी नहीं जान पति थै । इष 
समय समाचार पत्र रेडियो, टेली-विजन, दूरवर्ती देशों कषे 
श्रपण की सुविधा श्रादि कौ इतनी भरमार हौ गईदटै कि राह चलता 
व्यनिति भी इधर-उधर से सुनकर ससार कौ राजनतिकश्रौर सामाजिक 
प्रगति का सामान्य ज्ञान प्राप्त करलेता रै । 
पर यह जान कर भीक्रिं इस सभय मतुष्य सात्र को एकता, 
पारस्परिकं सहयोग अमीर सामूहिक प्रयत्नो के विन्ता मनुष्य का जीवन 
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त्कि' की विद्ञेषता इसी बात्त में ह 
रगे इ 


सक~ 


तरिवहि श्रच्छी तरह नैहींहो पकता ध्रधिकांश 

स्वाथं से ऊपर नहीं उठ पाति) हम मानते, कि 
व्यक्ति श्रमी भारतीय ऋषि-पूनियों हारा नि रितं त्याग-परपा 
राद को नहीं श्रपना सक्ते, भ्रीरन श्रमी पणं साम्यवाद को परि" 
स्थितिर्था ही परिपवव हो चुकीर्है,तीभी प्रपने ही स्वाधे दी निगाहु से 


श्री मनुष्य को प्रपतने लाभ के साथ दूषरोकी हानिश्रौर ध्रनहित का 
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घ्यात रखना प्रावकश्यक है । श्रगर वह एेसा तदी करतातो प्रत्येक मनुष्य 
एक दूमरे के साथ विपरीत व्यवहार करेगा श्रीर सतार कौ दुद-गान्त 
स्वप्तवतु हो जायगी । गुखो मरता हन्ना, निराश ग्रीर हताश च्यक्ति चा 
स्वयं लाभ न उठा सके परवद दूसरों लिये ब्राघा-विध्न स्वरूप त 
बन ही सक्ता } इस लिये जो व्यक्ति देश या समाज कै कल्याण क्ता 
ध्यान नहं रखतः वह्‌ दूषरों क साथ श्रपने ल्यिभी काटे बोताहै। 

यदि गहुराई के साथ विचार क्रिया जायतो वतमान पर्चिमीं 
सभ्यता की सचसे बड़ी बुराई यही ह क्रि उसने निजी स्वाधं को बहुत 
प्रधिक् प्रघानता दे डाली है श्रौर त्यागकौ भावनः को नगर्य कर दिया 


दै 1 वमान समयमे ससार भरम जो युद्ध कौ विभीषिकाफली हुई 
है उस्षसे मानव बभ्यत्ताके ही विध्वंस हो जाने का भय उस्न्नहौ गया 
ये 
र] 


। इसका मून कारण उपथुक्त दूषित मनोगरृ्ति दहै } जव मनुष्य प्रन 
पड़ोसी के प्रति श्रा्मीयता का भाव रखने के बजाय उसको श्रपना भक्ष्य 
मानता श्रौर जब मोक्रा लगे तभी उसका सर्वस्व श्रपहरश् करने क 
तैयार वंढा रहता है, तो सुरक्षा श्रौर स्थायी हित कीवातहीखत्म ह 
जाती हितब दुन्यामे जंगल का कानून प्रचलित होजातारहैक्रि जौ 
कोई जव्रदष्ट या चालाक हौ वह प्रपने से कमजोर को खा जाये। 

मानव का यह्‌ स्वभाव पु-प्रकृति या “पाशविकता' कही जाती 
ढै ॥ विचारः क्िथाजाय तो यह उक्षे भी कहीं प्रधिक भयकर श्रौर 
निक दै । इषे ईषा, दष, घृणा की मनोवरृत्तियां सम्मिलित होकर 
मानव कौ दानव वनादेती ह ब्रौर तव वह नाश श्रौरसहारके नये- 
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नये उपाय निकालते लगता है, जिनमेमे कुतो देष क्र्रतापुणं होते 
ह कि जिनका वर्णान कर सङ्ना भौ सभव नहीं | 

"कल्कि" को वास्तविकता का श्राय हम वतमान हिसक-भावना 
युक्तं मानवीय सस्यरत्ताके स्थान प्र एक एषी नई सम्यत्ता की स्थापना 
समभे ई जितम मनुष्य किसी ञनन्य मनुष्य को मारने, काटने, रटने का 
विचार भी मनमैनला सकेगा! श्राज हम प्रायः ध्राध्यात्मिकता' कानाम 
लेते द, पर वह कभी साव^जनिक व्यवहार से लाई गई या नहीं इसका 
कहे सकना कटिन दै । लायद प्राचीन ऋषि-मुनियोवे से थोडे वहत दषे हये 
हो क्रि जिन्होने ने हिसा का सवथा त्याग कर प्रेम के सिडान्त ऊ 
भ्राधार पर व्यवहार किया हो । एतिहासिक्तं युगमें महावीर, बुद्ध ॒श्रौर 
ईसाते इका उदाहरणा उपस्थित करके नई सस्यता की स्थापना की 
चेष्ट की, पर उनको वहत थोड़ी श्रौर प्रस्थायी सफलता ही मिली | श्राज 
ईसा प्रर वृद्ध कै श्यनुयायी' कहे जाने वाले ही हा श्नौर युद्ध के सवते 
बड़े समर्थक श्रोर सचालक वते ह्ये हं । 

कर्कि" को यद्यपि हाथ पे तलवार लिये चित्रित किया गथा हः 
पर्‌ उसका ्रार॒य श्ञान की तलवार' सेह | श्रनेक (कलिकि-भकतों का 
धरत भौ यहे मतहै कि भावी श्रवतार को 'निष्कलक्र' नाम घे पुक्ारतेका 
कारण यही रहँकि वह सेष्तार सें हिसा, द्वेष, रक्तपात आदि का कोई 
एसा काम न करेगे, जिसमे किप प्रकारका कलंक लगते को सभावनता 
हो । (कल्कि पराण" श्रादि में भावो भ्रवतार द्वारा समस्त दृशो के सहार 
का वणन, पर वास्तव मेवे श्रापस सें ही लड़-भिड़ कर नष्ट होगे । 
जव इस प्रकार हिमा" ङ्गी भ्रति हो जायगी ्रौर मानव जाति श्रपने 
ही बनाये प्रस्त्र-शस्त्ो से श्रषना सवता करने को उद्यत होगी तत्र इस 
भयक्रर हव्या कार्ड को रोकने श्रौर दिपा कर मनोवृत्ति की हानि श्रौर 
मानुषिका को समा कर मनुष्यों को सहधोग श्रौरप्रेपके मागं पर 
चलने कौ दिक्षादेने केलिये ही श्रवतार' का श्राविभावि होगा । वह 
श्रवतार' मनुष्य रूपमे होगा, या क्रिस संस्थाया सगुन के रूपमे होया 
याभाव रूप होगा, इस सम्बन्ध में विवाद उठाना भ्रनावरश्यक है । वास्तव 
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भ॑ एषे समौ परिवतन प्रारम्भ से दिदारमलक श्रौर भाव ख्पही हतं 
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पर श्रागे चल कर वे किसी व्यक्ति या सगठनमे "मूत ल्प भा ब्रह्य 
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कर लेते ह । षापरान्य वृधि की जनता, जो विचार शक्ति के स्वरूप श्रः: 
ननोर प्रभाव को श्रनूमव करने भ्रसमय हाता है व्यक्त्ति को ही 
प्रधान खूप से श्रवत्तार' मानने लग जातीहै। 


त्क पुराण^में भावी अ्रवत्तारकौ जो चन की गई 


[1 


गर भावी श्रवतारको एक राजाके स्पर्ये चित्रित करक उनका बर्ह 
स ख्यक रानियों श्रोर पुत्रों का वंन क्रिया गया देण तथा श्रनक वृष) 
मे देनो पो क अरदुमुत दीरता दिलाई गई है, उ्तका मुख्य उद्दरेदय 
इसको शम्य पराणोके समान प्राकषक श्रौर पांच श्रगो' से युक्त बनाना 
ही है । पर सामान्य पाठं मँ उमे पठ्‌ कर प्रायः यहो भावना उत्पन्नं 
होत्ता है कि "क्कि" कोई महा भीषण युद प्रिय क्ररयाोद्रा होगा जो 
प्रपना श्रधिकाद्च जीवन ससार में रक्त की नदियोंके बहानेमेंही व्यतीत 
करेगा । पर यह्‌ धारणां सवथा श्रम है । जो व्यक्ति प्रवतारों के वास्त 
विक रहस्य को नीं समसते श्रौर कवियों की रचना पैसे श्रलंकार, 
रूपक, उपना श्रादि को समभः कर, उसका वास्तविकं प्राशय हदय गमं 
कने मे समथं नही होतेवे दौरे ममे पडते है) 
शास्त्रों श्रौर श्रन्य महापृरुषों ने "कल्कि" भगवान का क्या स्व 
खूप बतलाया है, उनको लीलाभ्रों ( कार्या ) का वाघ्तविक ध्रथं तरया हि, 
श्रौरवे किस नवीन मागं का श्रनुसरणा करके नये जगत का निर्माण 
करेगे इन सव प्रह्नों का विवेचन श्रौर व्याख्या करने के लिये ग्रन्थक 
श्रारम्भमें श्री सत्यभक्तजी दारा लिखित करिकर ्वतार रहृष्य' शौष'क 
निबन्ध दिया जा रह है, जिससे पाठकों की सव दाकाश्रों का निराकरणं 
हो जायगा श्रौर यह भी विदित हो जायगा कि श्वतार' किन महानु 
उद्देदयों की पूति के लिये कंमे-कंसे रूपमे प्रकट होते है| 


श्रीराम शर्मा भ्राचायं 
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भागवत का परजन उपाङ्यान-विष्णु पुराण कौ जडभरत की 
केथा-कर्कि पुराण मायास्तव । 
९०. श्रवतार का प्रचार श्रौर उसकी प्रतिक्रियां २१३ 
क्या अ्रन्तिम समय श्रा पहुचा-सण्षारं की समस्याको मम 
डान ही घुलभायेगा-ग्राकाक्च की सवितयां परिचलित हो रहौ है-पुखनी 


दुनिया अ्वश्य मरेगो-सूर्योदय पुवं दिज्ञासेही होगा- भारतीय सन्तोँके 
अविष्य सम्बन्धी उदुगार-दित्ली का निष्कलको दल-्ररुणाचल सिलन- 
सत्य-समाज करा श्रवतारवाद-श्रह्मकुमारी' मेहर वावा गुलाम श्रहमद 
कादियानी' श्रादि का टोग-श्रवतारों की भीड-नकली श्रवता रोपे वचो। 
११. श्रवतार कौ श्रावश्यकता श्रौर हमारी श्राश्ा ५६ 

मानव-जाति क विनाश की सम्भावना--घ्रवतार ( विश्वनेता ) 
कौ विशेषताएं -विरवबन्धुत्व को भावना-हदय परिवर्तन 'श्रवतार' ही 


९१ 


व्वा 


करेगा--श्रवतारों का संख्या ६४ हजार--नई सम्यठा का श्रावि्मावि-“ 
ससार का एकोकरण--पू जीवाद सम्यवाद) 

(१) कलिकाल की भीपएता २५७, (२) कल्कि क्रा जन्म २६५ 
(३) कल्किको शिवजीका शा्व-प्रदान २७३, (४) कल्किका उपदेश २८१ 
(५) प्या की कथा २८८ (६) शुक रौर पद्या की वार्ता २६४, (७) 
विष्णु पूजन विचि ३०१। ॥ २ ॥ 

(१) कल्कि का सिहल गमन ३०८, (२) कठ्कि-पद्या मिलन, 
३१६ (३) कंरिक पद्या विवाह (४) श्रनन्त सुनि का उपाख्यान ३२६ 
(५) अनन्त का माया वणन ३३६,(३) संभल नारी का दिष्य रूप ३४७) 
(७) बौद से सग्राम ३५४ | ३॥। 

{१) स्त्रियों का युद्धाथं श्रागमन, ३६३, (२) कुथोदरी का हनन 
३७०, (२) मर श्रौर देवापि का श्रागमन ३७६, (४) चन्द्र वंश कथनं 
३६४, (५) सतयुग का श्रागमत ४०१, (६) धमं से कल्कि का संवाद 
४०१५, (७) कोक-विकोक से युद्ध ४१३२, (८) भल्लाट नेगर पर श्राक्र- 
मण ४२०, शशिध्वज~ कल्कि संग्राम ४२८, (१०) राहिष्वजकी पूत्रीसेः 
॥ वाह्‌ (११) शशिध्वज को पूवं जन्म कथा ४३९, (१२) भक्िति-तत्व 

वणंन ४४८, (१३) मणि चोरो को कथा ४५४, (१४) शशिष्वज का 
वन समन ४६१, (१५) माया-स्तव ६८ (१३) कल्कि का यज्ञानुष्ठान 
४७२, (१७) देवयानी शर्मिष्ठा की कथा ४८१, ( १८) कल्कि ध वन 
॥ ~ विहार इ (१६) कल्कि का वंकुरठ ग्न ४६४; (२०) गगाजीकी 
। | | स्तुति ५०६; (२९१) कल्कि पुराण का उपमंहार ५०१, 


|(\ 


॥ 


`" चा 


कल्कि अवताररहस्य 
व्र्ञ्न जध्याथ 
डश्वरीय उकित का प्राकट्य 


समस्त धर्मों का मूल ईश्वर की सत्ता मं विश्वास रखना है 1 
यदि विचारपृवेक देखा जाये तो “वम' की भावना तभी जन्म लेती है 
जव मनुष्य समग्र जगत की समस्या का मनन करते हुए उसके श्रादि 
स्रोत को ट्‌'ठने का प्रयत्न करता है । यों खाना, पीना ग्रौर प्रजनन सभी 
प्राणियों के लिये एक स्वाभाविक नियम दहै, पर मनुष्य जसे विवेक- 
युक्त प्राणी का प्रधान लक्षण यही है कि वह जो कायं कर्‌, जिन 
नियमो ग्रौर परम्पराग्नों को ग्रहण करे उनकी युक्तियुक्तता तथा 
मूल माधार पर भी विचार करले। इसी महान श्रावश्यकता की 
पुति के लिये पिछले हजारों वर्षो से सव देगों श्रौर जातियों के विद्वान्‌ 
ईष्वर के भ्रस्तित्व ग्रौर मानव - कर्तव्यो पर विचार ~ विमं करते 
ग्राये हैँ । उनमें से किसी ने उसको अ्राकाण स्थित किसी स्वोचि 
स्थान में विराजमान, सर्वाधिक शक्तिशाली देवता के रूपमे मना 
ग्रौर किसीने समस्त विश्व में व्याप एक महाणक्ति के रूपमे। 
ईश्वर सम्बन्धी यही विचारणा श्रौर उससे उत्पन्न होने वाले श्रन- 
गिनती प्रन तथा उनके समाधानों का संग्रह ही “मजहव या धम्‌" 
कहलाया । यों सामान्य दृष्टि से लोग सामाजिक रीति-रिवाजों 
परम्पराग्रों, श्राचार-विचार सम्बन्धी नियमों को भी “वमे' कहने 
लगते है, पर जव तक उनका सम्बन्ध ईश्वर से नहीं जोड़ा जाता दै, 
उनको ईश्वरीय प्रादेश के भ्रनुकूल सिद्ध नहीं किया जाता है, तव 
तक उनका महत्व सामयिक ही रहता दै, उन्दं स्थाप धर्म" का दर्जा 
पराभ नहीं हो सकता 1 


॥ 


"क~ - ~ 


ए - तिः 


(क ) 


ईष्वर श्रौर धर्मं की दृष्टिसे हमारे देश का स्थान विशिष्ट 
है । भ्रन्य देश वालों ने तो इस सम्बन्ध में थोड़ा-सा विचार करके 
ईश्वर को एक महान शासक की तरह दण्ड ग्रौर पुरस्कार का कर्ता 
मान लिया गनौर ग्रपने समाज में प्रचलित नियमों तथा ईश-प्राथेना 
के विधि-विधानों को ही शमे" का नाम देदिया। पर भारतीय 
मनीषिथों ने भ्रपना समस्त जीवन ही इस समस्या का निरय करने 
मे लगा दिया ग्रौर इस सम्बन्ध में सृक्ष्मसे सूक्ष्म खोज करके धम- 
कलेवर को इतना विशाल रूप दं डाला कि संसार की कोई समस्या, 
जीवन का कोर क्षेत्र तथा समाज ग्रौर व्यक्ति का कोई व्यवहार 
उससे पृथक न रह सका । यदि यह्‌ कहा जाता है कि एक हिन्दू का 
सारा जीवन ही धम॑मय है' तो इसमे कोई प्रव्युक्ति नहीं । यहाँ के 
श्रपड से श्रपद्‌ व्यक्ति भी प्रत्येक छोटे-वडे कायंमे श्धर्म'का नाम ले 
तेते है ग्रौर श्रध" से सदा वचने की चेष्टा करते हैँ । यह्‌ वात 
दूसरी है कि विद्या प्रौर ज्ञान के अ्रभावसे ग्रथवा समयके प्रभाव से 
वे धमं के वास्तविक रूप को भूल गये हों प्रौर कितनी ही विपरीत 
बातों को भी श्रमवश “धमं मान बैठे हों । 


ईटवर का स्वरूप ओर उसके कार्य - 


यद्यपि यहुदी, ईसाई, मुसलमान जैसे प्राचीन ग्रौर प्रचलित 
धर्मो के अ्रनुयायिग्रौ ने ईश्वर को एक निश्चित साकार रूप देकर उसके 
श्रादेशो का पालन श्रपना कर्तव्य मान लिया हैँ गौर ग्रभी तक भ्रवि- 
काशमे वे तदनुसार ्राचरण भी करते श्राये हैँ । उन्होने श्रपने 
धार्मिक नियम भौ श्रपनी लौकिक परिस्थिति कौ दृष्टि से प्रत्यक्षतः 
उपयोगी ग्रौर लामदायक निर्चित कयि रह, जिनमे गीर ही श्रधिक 
मतभेद होने की गुजायश नहीं रहती 1 पर्‌ हिन्दू-धर्म की स्थिति 
इस सम्बन्धं में बड़ी द्विविवापृणं है । यदि यह कहा जाय किं यहां के 
समाज मे जितने स्तर के व्यक्ति मिलते है, उनके लिये उसी स्तर की 
घम-प्रणाली का निर्माण कर दियागयादहै, तो यह्‌ श्रधिक्ंश में 


दः 











सत्य ही ठह्रेगा । यहां पर एसे भी व्यक्ति हैँ जो सड़क पर पड़े पत्थर 
को सेदुर्‌ लगा कर देवताके रूपमे पूननलेते टँ श्रौर एेसे ब्रह्मज्ञानी 
मौलूद है जो समस्त धमं व्यवहारो को माया' बतलाते हैँ ग्रौर 
रको एक माव-रूप शक्ति के श्रतिरिक्त ग्रौर कु नहीं मानते । 
ग निस्संकोच भाव से श्रु ब्रह्मास्मि" का उद्घोष करके स्वयं हीं 
'ईश्वर' होने का दावा करते हैँ ग्रौर सब लोगोंसे उसी प्रकार का 
व्यवहार किये जाने की माँग करते है । 


् ५ ५ ग 0 


वास्तव मे हिन्द्‌-धमं णां का इतना ्रधिक विस्तार हं 
गया दै कि उससे एक निष्चित मतया तथ्य का निकाल लेना श्रौर 
सव लोगों को तदनुसार ग्राचरण-व्यवहार करने कौ प्रेरणा दे सकन 
वड़ा कठिन कायं है । जव तक इस शास्र रूपी सागर का भली प्रकार 
मधन न किया जाय तव तकः सत्य-तत्त्व रूपी नवनीत कः प्राप ही 
सकना संभव नहीं हो सकता । 

जहां संसार के प्रायः सभी धर्मो ने ईश्वर के निराकार या 
साकार-दोरूपोमेसे किसी एकको स्वीकार करलियादै श्रौर 
उसी प्रकार वे उसकी पूजा उपासना करते रहते दै, वहां हमारे 
शाखं मे एक ही स्थान पर ईश्वर को “निगुण ग्रौर सगुण" दोनों 
वतलाया गया है ग्रौर कह दिया गया है कि--- 


सगुणहि अगुणहि नहिं कष्ठु मेदा । 
गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा॥ 
अगुन ररूप श्रलख ्रज सोई । 
भगत प्रम बस सगुन सो होई॥ 


वास्तव मे जिसने धर्म-तत््व का गहन श्रध्ययन करके उसके 
सार-तत््व को ग्रहण किया है उसकी व्यापक दष्ट मे साकार 
निराकार या सगुण-निगुण का भेद भ्रधिक देर तक नहीं ठहर 
सकता । वह जानता है कि स्थूल-जगत मे भी सब ॒वस्तुये श्राद्यावस्था 
मे इतने छोटे रूप मे रहती हँ कि उनको किसी प्रकार नहीं देखा जा 








\ 


| | 


(व. ) 


सकता श्रौर फिर वे ही क्रमशः स्थूल वनते हुये दिखाई पडने योग्य 
हो जाती है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार की शक्ति भी जव तक 
निष्क्रिय ्रवस्था में रहती दहै तब तक सी प्रव्यक्त होती है जिसका 
कोडई प्रमाणा नहीं दिया जा सकता । पर जव वही किसी व्यवहार में 
म्रने लगती ह जो उसका ग्रस्तित्व सव पर प्रकट होजातादहै ग्रौर 
सबको उस पर विश्वास करना पडता है । 


्रवतारवादं का सिद्धान्त-- 

सभी ्रास्तिक धर्मो के श्रनुयायी ईश्वर को जगत का कर्ता 
प्रौर संचालक मानते है रौर साथ ही यह्‌ भी स्वीकार करते हँ कि 
उसकी तरफ से समय-समय पर एसे दैवीदूत ( पैगम्बर ) या ज्ञानी 
महात्मा ( जीवन्मुक्त ) भेजे जाते है, जो सर्वसाधारण का मार्गदर्शनं 
करके समयानुकूल श्रौर यथार्थे धार्मिक नियमों के पालन की शिन्ञा 
देते है। पर हिन्दू-धमं मे इससे भी वहढ़ कर यह प्रतिपादित किथा 
गया है कि संसार में व्यवस्था कायम रखने श्रौर विशेष विकरृतियों 
को दूर करने के लिये भगवान स्वयं मानव-रूप में. ग्रवतीणं होति दै । 
मगवान सवं-शक्तिमान हैँ ग्रौर वे जैसी परिस्थिति देते दै वैसी ही 
व्यवस्था कर सकने में समथं है । उनका उट्‌ श्य, जिसकी पर्ति के 
लिये उन्होने सूष्टि-रचना करके जीवात्मा को संसार में भेजा लि 
यही है कि उसका क्रमशः विकास भ्नौर उत्थान हो भ्रौर वह निरन्तर 
परगति करता हुत्रा जञानपुवंक उनका साल्निष्य प्राप कर ले। इस लिें 
संसार मे जव किन्हीं मार्गच्युत व्यक्तियों या किसी समुदाय दरार 
इस प्रगति-पथ में वाघा डाली जाने लगती है- विकास की गति मे 
रोड़ा श्रटकाया जाने लगता है, तभी वे उस ग्रवरोध को मिटाने 
लिये स्वयं श्राति हैँ श्रवा प्रेरणा देकर किसी जीवनमुक्त महात्मा कौ 
इसकी पूति मे लगा देते है । इसी भावना के श्राधार 
मे राम, कृष्ण, बुद्ध श्रादिको श्रवतार श्रौर विदे 
मूसा, ईसा, कनपफ्युशस, मोहम्मद श्रादि को ईश्वर 
( पैगम्बर ) माना गया है । 


र पर भारतवर्षं 
शो मे जरदुर्त, 
र के प्रतिनिधि 
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भारतीय धर्मशास्त्रं की मान्यता है कि सभी मुख्य प्रवतारों 
का एक विशेष उदटष्य किसी संसार व्यापी श्रावश्यकता को पूरा करने 
का रहता है । प्रथवा गीता के शब्दों मेयों कहना चाहिये कि “जव 
संसार मे ग्रध्मं की वृद्धि ग्रौर धर्मं की हानि होने लगती दै ्रौर इस 
कारणा मानव-प्रगति का मागं प्रवणो जाता ओ्रौर्‌ दुष्ट स्वभाव 
के लोग उसे मनमाने टंग से चलाना चाहते है, तव भगवान उस गति- 
रोध को समाप करने के लिये ग्रौर साथ दही मनुष्यों को यह्‌ शिक्षा 
देने के लियेश्नातेहँकि वे भविष्य में वैसा श्रनुचित काम करके 
म्रपने श्रौर श्रन्य लोगों के ऊपर संकट न बुलायें ।'' हिन्दू शास्त्र के 
म्रनुसार श्रव तक जो नौ अ्रवतार हो चुके हैँ उनमें से जन्तु-जगत से 
सम्बन्धित तीन--मत्स्य, कच्छप श्रौर वाराह कोद्छोड़्‌ कर शेष छः 
विण्व की किसी महती ग्रावण्यकता ग्रथवा संकट के निवारणाय ही 
ग्रवतरित हए ये, उनके प्राकट्य का उदष्य क्या था इसकी जो व्याव्या 
विभिन्न दुष्टिकोणों से की जाती है उसमें छ प्रन्तर होने पर भी 
मूल तथ्य में समता ही देखने मे प्राती है । 





सवसे पटला स्थान हमारे पुराणों काद, कथोकि उन्टोने 
श्रवतारों की जीवन-घटनाग्रों को श्रधिक से श्रधिक विस्तार देकर 
रोचक कथाग्रों की प्रणाली प्रचलित की ह । उन कथानकों का संकेत 
वंगाल के महाकवि जयदेव ने ्रपने गीत गोविन्द' काव्य ग्रन्थ मे निम्न 


लोकों में दिया टै-- 
तव कर कमल वरे नखमट्मुत शृङ्गम्‌ 
दल्ित हिरण्यकङ्ञिपु ततु मृङ्गम्‌। 
केशव धृत नरिहरि रूप जय जगदीश हरे ॥ 
“हे नृसिह देव ! श्राप प्रत्यन्त विशाल हाथों के तीत्र नखों 
से महादंत्य हिरण्यकशिपुं के शरीर के कड़-टुकड़े कर डाले । हे 
भगवान ग्रापकी सदा जय हो 1" 
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छलयसि विक्रमणे वलिमद्मुत वामन 
पद नख नौरज नित जन पावन । 
केशव धृत वामनरूप जय जगदीज्ञ हरे ॥ 

“हे वामन भगवान ! ग्रापने राजा वलि को भ्रममे डाल कर 
उससे तीनों लोकों का राज छीन लिथा । प्राप ही श्रपने वैर के नाखून 
से लोक पवित्रकारी गंगा की धारा को प्रवाहित करने वाले है। हे 
भगवान ग्रापकौ जय विजय हो. ।” 

कषत्रिय रुविरमये जगदप गत पापं, 
स्नपयसि पयसि शमित भव तापं । 
केशव धृत सगुपति रूप जय जगदीज्च हरे 1“ 


हे भरशुपति परशराम ! श्रापने अनेक वार क्षत्रियो की रुधिर 
धारा बहाकर उनके पापों को धो डाला रौर संसार्‌ के तापको 
शान्त कर दिया । है भगवान ग्रापकी जय-जय हो 1" 


वितरसि दिक्षुरणे दिकपति कमनीयम 
दशमुख मौलि वलि रमणीयम्‌ 
केडाव धृत रघुपति रूप जय जगदीश हरे ॥ 
हे भगवान राम ! श्रापने संसार के गासरूपष राक्षस्राज रावण 
के दश सिरोंको काटः कर दशों दिशाग्रों के दिक्पालों को भेट स्वरूप 
दे दिया । सब कालों मे ्रौर सव देशों मे श्रापकी जय हो ।'" 
इसी तरह भगवान कृष्ण. बुद्ध श्रौर कत्किकीभी स्तुति की 
गई है । उन्होने दस, पाच शब्दों मे ही कल्कि की महाशक्ति श्रौर 
पराक्रमका जो चित्र खीचः टै वह्‌ साहित्यिक दष्टिसे भी ग्रनुपम 
दै श्री जयदेव ने कल्कि की जय जयकार करत हूए कहा है- ` 


म्लेच्छनि वहनिधनै कलियसि करवालम्‌ 
धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ । 
केडाव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश्च हरे ॥ 
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“जिन्होंने म्लेच्छों का संहार करने के लिये हाथ मे करवाल 
ग्रहण की है श्रौर जो दुष्टों के लिये धूमकेतु की तरह भीषण दिखाई 
प्ते टै, उन भगवान कल्कि की जय हो-सदैव जय होती रहे)" 

मध्य-काल म व्दशावतार' की भावना ने एेसा जोर पकड़ा था 
कि शंकराचार्य जैसे "महामानव' ने भी उनके सम्बन्ध मे दस भक्ति पुणं 
श्लोक लिखे हैँ । इसी प्रकार काश्मीर के प्रसिद्ध कवि क्षेमेन्द्र का 
व्दशावतार चरित्र" काव्य भी बहत विद्तापुणं माना गया है । 
इतना ही बयो प्राकृत-भाषा मे, जो मुख्यतः जन श्रौर बौद्धो के धमं 
ग्रथोँमें व्यवहारमे लाई गईदै, दण श्रवतारों के सम्बन्ध. मे एक 
रचना हमारे देखने मे ्राई है, जिसमे चार चरणो मे टी दशो 
ग्रवतारौँं की स्तुति कर दी गर्ईहै-- 
जिण वेश्र धरिज्जे महिग्रल लिज्जे प्डिहि दन्तहि ठाउ धरा । 
रिउ वच्छ विद्मारे छलतनु धारे बंधिअ सत्त. पत्राल धरा ॥ 
कुल खत्तिय कम्पे दसमुह कट केस कस विनास करा) 
करूणा पञले म्ठेच्छहिं वलै सौ देड नरायण हमहि वरा ॥ 


कोई कवि क्रिसी श्रेष्ठ दानी पुरुष को प्राशीरवाद देता हरा 
कहता है कि “जिन भगवान ने मत्स्य रूप मे वेदों की रक्षा की, कच्छपं 
ग्रौर वाराह श्रवतार लेकर श्रपनी पीठ तथा दांत पर पृथ्वी को रखा, 
जिन्होने शत्रु ( हिरनाफुश ) के वक्षस्थल को विदीणं कर दिया, 
जिन्होने वलि को बहकाने के लिये बौना शरीर वना कर उसे पाताल 
मं वाध दिया, जिन्होंने क्षत्रिय जाति को नष्ट कर्‌ डाला? जिन्होने 
रावण को काट डाला, जिन्होंने केशी ग्रौर कंस को विनष्ट किया, 
जिन्होने वुद्ध रूप से करुणा की धारा प्रवाहित कौ श्रौर जो कल्कि 
रूप ये म्लेच्छों का मूलोच्छेद करेगे वे भगवान नाराच ग्रापको श्र 
फल प्रदान करें 1" 
इस प्रकार न जाने कितने लेखकों श्रौर कवियों ने तरह 
तरह के भावों से युवत श्रपनी श्रद्धाञ्जलिं दशावतारो को चटाई है 
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म्रौर श्रलंकारिक भाषा में उनकी महिमा ग्रौर गुणों का गान किया इ 
जिससे सवं साधारण में प्रास्तिकता श्रौ भगवद्‌भक्ति की वृद्धि हो । 


मदुष्य-जीवन की विभिन्न ्रवस्थापं 
रौर अवतार-- 


जिन विद्वानों ने ग्रवतारों की कथाश्रों प्र वुद्धिवाद की दृष्टि 
से विचार क्रिया है उन्होने यह निष्कं निकाल) है कि इनका वास्त 
विके भ्राणय मानव-जीवन की क्रमोन्नति से है। यहतो सभी मानते 
है कि मनुष्य के भ्राविर्भाव से पहले जीव" की गति पणु-विभाग 
तक ही सीमित धी । पशु श्रौर मनुष्य में मुख्य ग्रन्तर यह है किपणु 
मे ्रहुकार' ब्रथा्‌ व्यक्तित्व का भाव नहीं होता । उनमें केवल 
समष्टि-भाव होता है जिससे सामूहिक भावना उन्हें जन्म से ही प्राप्त 
हो जाती है। साथ ही उनमें लघु मानसिक शरीर का भी विकासं 
होता जाता है जिससे कुछ समय पश्चात्‌ वह्‌ श्रहुं-भाव ( व्यक्तिगत 
जीवात्मा ) को ग्रहण करने योग्य बन जाता दहै । इसी के पश्चात्‌ 
मानवनयुग श्रारम्भ हो सकता है । 


धमं ज्योति' के लेखक के मतानुसार मनुष्य का “धह जीवन- 
काल प्रवातः दो भागोंमें टा हुग्रा है-प्रवृत्तिकाल श्रौर निवृत्ति 
काल । प्वृत्तिकाल में मनुष्यों में ग्रहण करने की भावना ही ्रधिकर 
पाई जाती है । इस लिये वह श्रपने लिथे तरह-तरह के कमं बन्धन 
उत्पन्न कर लेता है । निवृत्ति-काल में मनुष्य वीरे-धीरे प्रवृत्ति के 
ऋणो को कम करता हनराः श्रय प्राशियोंसे लेने के वजाय उन्हे 
कृ देने का प्रयत्न करता रहता दै । इस प्रकार ्वरृत्ति-ग्रवस्था का 
स्वाभाविक नियम ग्रहणा करना ग्रौर निवृत्ति श्रवस्था का स्वाभाविक 
नियम त्याग करना है । इन दोनों के बीच एक मध्यम श्रवस्था भी 
होती है, जिसमे मनुष्य कभी भोग की शरोर ज्यादा भुक जाता है 
ग्रौर कभी त्याग की ग्रोर। उस श्रवस्था मे उसक्रे भीतर दोनों 


व्तियों का भगड़ा होता रहता दै । पर ्रन्त में मनुय को ऊपर 





ले जाने वाली शक्ति नीचेले जाने वाली शक्तिको दवादेतीहै गनौर 
तव मनुष्य निवृत्ति पथ पर ्रारूढृटो जातादहै 


इस वणन से यह कभी नहीं समभ तेना चाहिये कि तीनों 
प्रकार की प्रवस्थाग्रों का परिवतेन एकटही सांँसारिक-जीवनमे हो 
जातादहै। वास्तव में इनमें से एक-एक ग्रवस्था को पार्‌ करके दूसरी 
म पहुंचने तक संकड़ा हजारो वषं लग जाते हैँ । इसमे कोई वात श्रसम्भवं 
या श्रस्वाभाविकमभी नहींदहै। ग्रात्म-विकास के लिये जीवात्मा को 
अत्येक भ्रवस्थामे से गुजर कर उसका ग्रनुभव प्रप्र करना पड़ता है 
तभी वह म्रग्रसर हो सकती दै । संसार में स्थुल, सूक्म, छाामय वासना- 
मय प्रनेकक्षेत्र दै, जिनमे मनुष्य को रहना पड़ता है । यदि वह्‌ इनकी 
रमसे जानकारी प्राभ्र नहीं करेगा तो उसकी जीवात्मा को वीचमेंही 
कहीं भी रुक जाना पड़ेगा ग्रौर उसका वहुत समय ऊ लिये पतन हो 
जायगा 1 


प्रवृति ग्रौर नित्रृ्तिकेदो विभागो के नियम का ही यह्‌ परिणाम 
होतादै किग्रभी जो मनुष्य प्रवृत्ति-मा्गे पर चल रहाट उस पर्‌ 
निवृत्ति की वातं प्रायः ग्रसर नहीं करतीं । पर इसका श्रथं यह भी नटीं 
समम लेना चाहिये कि विषयो मे लिप्त रहना मनुष्य के लिये कोई 
श्रेष्ठवातदै। कृभीहो, रै तो वह निम्न भ्रवस्थाही। इस लिये 
हमको यही उचित है कि ईश्वरीय विधान को शिरोधाये करते द्ये 
परवृत्ति-मागं का अ्ननुभव प्रात करके यथा संभव शीघ्र उसमे ह्रृटकारे की 
कोशिश करे । हाँ, एेसी जल्दी भौ काम कौ नहीं कि जिससे पुनः वापस 
लौट कर नीचे की गतिम पड्नाहो। जैसे वहुतसे व्यक्ति सामर्थं 
ग्रौर योग्यता नं होने पर भी किसी के वहुकाने से ग्रथवा स्वयं ही किसी 
उमंगमें प्राकर गरृहुस्थको भोगे विना ही युवावस्था में साधु-संन्यासी 
वन जाते है, पर कुं समय वाद प्रवृत्ति के संस्कार जोर मारते श्नौर 
वे उसी वेण मे कंचन श्रौर कामिनी के फैरमें पड़ कर गृहस्थोंसे भी 
निम्न दशा में परुच जाते हैँ । इस प्रकार के दोग से उनका इतना श्रात्म- 
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पतन होता दै कि उन्हं जो गति प्राप् होती है, उसे नकंवास के ग्रति 
रिक्त ग्नौ कुछ नहीं कहा जा सकता 


्रवतारों का उद।हरण-- 

इस लिए जीवात्मा का क्रम-विकास होकर मुक्ति ग्रवस्था तक पर्ुचने 
के लिए यह्‌ ग्रावश्यक है कि मनुष्य प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति कौ सभी 
ग्रवस्थाग्रों को भोगता हुश्रा उनसे श्ननुभव श्रौर शिक्षा ग्रहण करें ग्रौर 
म्रागे बढकर ऊचे दर्जंमे प्रविष्ट हो। भगवान के जिन छः प्रवतारों 
का मानव रूप मे होना वंन किया गया है उनका भ्राणय उन छः मुख्य 
श्रवस्थाग्रों से है जिनमें होकर वतमान मन्वन्तर की मानव जाति को 
गुजरना पड़ा है । इनका विवेचन ' करते हुए इस विपय के ज्ञाताग्रों ने 
जो मतः प्रकट किया है उसका सारांश नीचे दिया जाता है । 


मानव-ग्रवस्थाग्रों की दष्ट से पहला ग्रवतार नरसिह्‌ भगवान 
कारटै। यह जीव की उस श्रवस्था का सूचक टै जव यह पशु-विभाग 
कोपार करके मानव विभागमे प्रविष्टही हृग्रा था । पर मनुष्य होते 
हये भी उसकी बहुत सी वृत्तियां ग्रौर प्राचरण पणुग्रों जसेरही 
थे 1 यह जंगली ग्रथवा ्रादिम मनुष्यों की श्रवस्थाहै। इस पाशविक 
म्रवस्था मे एक मनुष्य दूसरे को मार करखाभी जाता था । पर धीरे- 
धीरे इस प्रवृत्ति का निरोध होने लगता है ग्रौर वह्‌ श्रपनी जाति वालों 
श्र्थात्‌ मनुष्यो को दखोडकर ग्रन्य प्राणियों कोही मारने लगता हे 
पसे जंगली मनुष्यो की निन्दा करने या उनसे धृणाकरने का कोई, 
कारण नहीं । प्रत्येक मनुष्य को श्रारम्भिक-काल मे इसी श्रवस्था में 
होकर गुजरना पड़ा था । इसको मानवता का शंणवकाल कह सकते 
है । इसको जीव की “शृद्रावस्था' भी कहा जा सकता है ॥ 

दूसरा वामन श्रवतार हृभ्रा । यह उस श्रवस्था की सूचना देता 
हैजव जीव जंगली श्रवस्थासे सुधर कर आ्रगे बढता है श्रौर उसमें 
मानवता के कुछ लक्षण चाहे वे श्रपणं ही हो--दिखलाई देने लगते है । 
इस श्रवस्था मे मनुष्य समाज में रहने लगता ह रौर सामाजिक नियमों 


ल 
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का कृं पालन भी करने लगता दहै, तो भी उसमें श्रापाापी की प्रवेत्ति 
एसो प्रबल होती है कि वह चाहता है कि संसार के समस्त पदार्थं उसी 
को भिल जाये । वामन भगवान" देवनेमेतो छोधेसेये पर दान में 
पृथ्वीको नापा तोतीन हीचरणोंमे तीनों लोकों को ग्रहण कर 


लिया । इसे प्रवृत्ति-मा्गं का कु उन्नत रूप माना गया है । इसे जीव 
का वेण्यावस्था' भी कह सकते हँ । 


तीसरा म्रवतार परशुराम जीकादहृश्रा। यह्‌ जीव की उस 
ग्रवस्थाकी सूचना देता है । जव मनुष्य स्थुल पदार्थो को जमा करते- 
करते उनसे थक जाता है, उसे मानसिक शांति नहीं भिलती तो वह 
्वृत्ति-मार्गं से हटकर निवृत्ति की तरफ ध्यान देने लगता ह॒ एक 
साथतो प्रवृत्तिको नहीं त्याग सकता. पर स्थुल पदार्थो के बजाय 
शक्ति ग्रौर प्रधिकार की लालसा करने लगता है । परशराम कुदं म्रशों 
मत्यागीथे पर वड़े कोधी ग्रौर शक्ति के उपासक ये। यह्‌ जीवकी 
मध्यम भ्रवस्था ( प्रतृत्ति-निवृत्ति का संयोग ) का प्रथम स्वरूप है । इसे 
्त्रिय-्रवस्था' का पूवं भाग भी कह सक्ते है 


फिर रामावतार का वर्णन भ्राता है। भगवान राम के जीवन 
म प्रवृत्ति ग्नौर निवृत्ति का काफी संघं दिखलाई पड़ता है । चाहे उनके 
पारिवारिक जौवन को देवा जाय ग्रौर चाहे राजनैतिक-जीवन पर हृष्टि 
डाली जाय उनको सदा दोनों ग्रोर खीचने वाली शक्तियों के बीच मे 
चलकर प्रयत्तपूवेक ही ग्रपना मागं निकालना पड़ा। वन-गमन ग्रौर 
सौता-परित्याग की घटनाय इसी की उदाहरण हैँ । इस तरह का जीवन 
उपर सेःतो कठिनाहयों से भरा ग्रौर कष्ट-पृणं जान पड़ता है, पर 
कतव्य -पालन कौ उच्च मनोघृत्ति का पालन करने से उसमे मनुष्य को 
वड़ा प्रान्तरिक ग्रानन्द प्राप होता रहता है। यह जीव की क्षत्रिय 
अवस्था का उच्च प्रादणं-युक्त जीवन कहा जा सकता है । 


कृष्णावतार मनुष्य कौ क्रमोन्नति मे उस ्रवस्था का सूचक है / 


जव मनुष्य प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति क संघषं मे से गुजर कर निवृत्ति कौ 


ल, ) 


श्रेष्ठता को जान लेता है ग्रौर उस मागं पर हृद्ता-पूवंक चलने का 
प्रयत्न करने लगता है । इसमे स्वार्थ-भाव की कमी होने लगती है 
नौर मनुष्य दूसरों के साथ निःस्वाथं भाव से प्रेम करना सीखने लगता 
है । बरन्दावन के वाल कृष्ण की वशी की ध्वनि किस प्रकार स्त्रीपुरुष, 
पणु, पक्षी, व्रृक्ष-लता, नदी, पर्व॑त भ्रादि सवको मोह नेती थी, यह इस 
वात का सूचक है कि निटेत्ति मागं पर चलने वाला इसी प्रकार विष्व- 
व्यापी प्रेम का स्रोत बनने लग जाता है । इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत 
$ जाता रहता है श्रौर वह॒ सव प्राणियों के हित के लिये चेष्ट 
करने मे ग्रानन्द श्ननुभव करने लगता है। इसको जीवकी ब्राह्मण 
भ्रवस्थाः का पूवं भाग कहा जा सकता है । 





वौद्धावतार मे जीव की जिस ग्रवस्था का दिग्दर्शन कराया गया 
है उसे ्राह्यण-ग्रवस्था" का उत्तर भाग कह सकते हैँ । पहले भाग में 
जीवात्मा को सामाजिक प्रेम, सेवा, निःस्वार्थता श्रादि गुणों का श्रभ्यास 
हो जाता है। भ्रव छी श्रवस्था आरन पर श्रात्मा गप्र ्राभ्यन्तरिक 
शक्तियों को विकसित करके सामूहिक रूप से समस्त विष्व की कल्याण 
भावना को परिपक्व करने लगती दै। इस जीवनमें भी मनुष्य को 
ग्रनेक विघ्नो का सामना करना पड़ता है, तरह-तरह के भ्राकर्ष॑क 
प्रलोभनं से श्रपनेको वचाना पड़ता है । जो जीव उनकी तरफ ध्यान 
न देकर भ्रात्मोन्चति का लक्ष्य ही सम्मुख रखता है वह॒ सव कष्टों ्रौर 
विपत्तियं को सह्‌ कर पूणं मनुष्यता प्राप्न करके महा-मानव की श्रोणी 
मं पदापण करता दहै। निवृत्ति की म्रवस्था का यह ॒ग्रन्तिमि लक्ष्य 
होता है। 


इस विवेचन से यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि परणु- 
राम, भगवान राम, कृष्ण भ्रादि केवल भावनात्मक या काल्पनिक ही है, 
वास्तविक रूपम वे कभी नहीं हए । वरन हम यह्‌ कह सकते हैँ कि 
। ग्रवतारं श्रपने समय के सवशर ् “यक्ति-परमात्मा के भ्रण स्वरूप ये, 
इस लिषएु विद्वानों ने उस यृग का श्रादशं ( युग-पुरुष ) श्रथवा प्रतिनिधि 
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उन्हीं को माना ग्रौर्‌ उनके गुखो का वर्णन करके लोगों को 
उठाने कौ प्रेरणा दी । यह्‌ 
किसी भी नीच 


उससे लाम 
तो प्रव्यक्षदही है कि सव जीवात्मा एक साथ 
या उच ्रवस्था को प्राप्त नहीं हयो सक्ते । 
तो भगवान की वनाई इस वहुरगी दुनिया की विशेषता 
टी समाप्त हो जाय । 


यदिदेसाहये 
ग्रौर श्राकर्षणा 
इस लिए भ्रव भी संपारमें जंगली से लेकर 
योगियो भ्रौर्‌ महात्माग्रो तक छःश्रोरिथों मेँसे प्रत्येक के व्यक्ति 
मौलूददहैँ। प्रौर सच पूछा जायतोप्रभी नीची श्रोणी के व्यक्तियों 
कही भरमारदहै) ङी श्रेणी के निःस्वा्थं भावना वाने तो सौमं 
से दो-चार अभर विश्व-कल्यारा के व्रतधारी हना्ये-लाखो मे से एक 
मिल सकते हें । 

इस लिये जव॒ हम ग्रवतारो कौ प्रत्यक्ष लीलाग्री का वशौन 
या ग्रभिनय करते ह श्नौर उनको भगवान के स्वरूप में पूजते हँ तो साथ 
हौ हमको उनकी म्ान्तरिक विशेषताग्नो पर भी व्यान देना चाहिये । 
उनके उदाहरणा से हमको समभना चाहिये कि संसार में चाधाम्रो 
मथवा कटिनाइयों से घवराना मरौर भग्गना टक नहीं, वरन्‌ द्योटा-वडा 
घटिया-वदल्या जो कख दिखाईपड़ता है वह सव भगवानके विधानके म्रनु- 
सारदही है भगवान ने जीव को प्रयल्व करने की शक्ति ग्रवश्य दी है जिससे 
चह चाहे तो प्रयत्न करके किसी भी दजं को श्रन्य लोगों की म्रपेक्षा 
शीघ्र पार कर सकता है, पर नियमित विकास के लिए सव जीवा- 
त्माश्रौ को उपरोक्त सभी ग्रवस्थाग्रोमेसे गुजर कर॒ उनक्रय श्रनुभव 
यातत करना श्रनिवाये है । 


श्रवतारों के जीवन पर विचार करने का यह्‌ एक वुद्धिसंगत 
शरार लाभदायक तरीका है । इसको टीक्र अकार सममः लेने से हम क्रिसी 
भी अ्रवस्था में रहने पर उका उत्तमता-पूवंक उपयोग कर सकते ह 
ग्रौर कमानुसार प्रागे वदते चदे जा सकते दं । अ्रवतार एक प्रकार च्‌ 
हम सवके, मानव-जाति के आदशं स्वरूप है रौर वे ही प्राचीन कण्ल ह 
मारा मार्ग-दशंन करते श्राय है । उनकी भक्ति ग्रौर पूजा करने के लिये 





श्रावश्यक है कि हम केवल उनकी मूतियो के प्रागे भट पूजा रख कर 
टी संतुष्ट न हो जाये वरन्‌ उनको गुणो को भी श्रपने भीतर न्यूनाधिक 
परिणाममें ग्रहण करने की चेष्टा कर । भगवान इन सव रूपों मे, 
मनुष्यो को श्रपना कर्तव्य-पालन करते हए लौकिक ग्रौर पारलौकिक 
क्षत्रमें श्रग्रसर होने की िक्षादेने के लिषे ही श्रवतरित हए थे । 


मौतिकवादी टृष्टिकोण-- 


जो लोग धा्िक प्रष्नों पर भौतिकवादी, सामाजिक या, 


राजनैतिक हष्टिकोण से विचार करते है, उन्होने भी जीवन के भौतिक 
विकास तथा श्रवतार सिद्धान्त में समन्वय हदनेकी चेष्टा कीट । 


उनका कहना है कि प्रथम चारों श्रवतार वैजानिक विकास-सिद्धान्य 


के शृर्णतया प्रनदरूल ह । वैज्ञानिक यह स्वीकार करते है कि प्रहे 


समस्ते पृथ्वी जलमयी थी, इससे सवसे पहले जलचर जीव, जिनको 
सामान्य रूप से मछली ही कटा जा सकता ट; उत्पन्न हुये । शास्त्रों 


ने भी जीव का प्रथम ग्रवतार “मत्स्य टी वतलाया है । फिर कालक्रम 


से जव जल के भीतरसे पृथ्वी के छोटे-छोटे टुकडे निकलने प्रारम्भ हो 


~. 


गये यो वातावरण मेँ परिवर्तन होने के प्रभाव से कच्छप" ( कद्र ) 
श्रणी के जीवों का श्राविर्भाव हृप्रा जो इच्छानुसार जल-स्थल दोनों 


मे रह सकता है । शास््रकारों नै भी इसरा श्रवतार क्रम" या क्ुग्रा 
को ही बतलाया है। 


इसके पर्वात्‌ जव भूमि के बड़े-बड़े टुकडे वाहर निकल श्राय 


रौर वातावरण मे परिवर्तन होने से उनमें कू ख॒ वानस्पतिक खाच 
सामग्री ( घास-फुस फाडी श्रादि ) उत्पच्च हो गई तोप जीवोंकी 
उत्पत्ति हुई, जो इन पदार्थो पर निर्वाह कर॒ सकते हँ, पर जल श्रौर 


कीचडसे भी नहींडरते थे। क्योकि उस समय जल से निकली हुई 


पृथ्वीका पूणं रूपसे शुष्क होना सम्भव न था, उसमे जगह-जगह जल 


से भरे गड्ढे श्रौर॒दल-दल का होना प्रनिवा्यं भा। एसे वातावरण 


= व ~~~ ह ~ = 
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मे जिस पणु का निर्वाह होना सम्भव था वही उस समय उत्पन्न हुप्रा 1 
श्रत: तीसरा प्रवतार “वाराह' कहलाया इसमे कोड श्राश्च्यं नहीं । स्रन्य 
जीव जहां कीचड़में फस जाने से घवड़ाते ह, श्रधिक गहरे चते जाने 
पर मरमभी जाते दहै, वहाँ वाराह" श्रपने शक्तिणाली दांत के प्रहारसे 
कीचडको दुर-दूर तक फक कर उसे सुखा टी डालता है। 


्तरसिह्‌' भगवान' का वर्णन स्पष्ट रूपसे प्राणी विकास के 
उसयुगका सूचक है जव पशु-जगत में हाथी, गड, सिह, णादूःल जैसे 
पशु उत्पन्न होकर पृथ्वी तल को हलचल पूणं वना चुके थे, उनका लधु- 
मानसिक विकास भी एक विशेष सीमा तक हौ चका था, तव परिवर्तन 
चक्रके ्रनुपार एसे जीवों का ्राविर्भाव ग्रा जिनमें पाशविक वृत्तियों 
के साथ कुछ मानवीय गुणोंका भी समावेश था । विज्ञान में एसे जीवों 
को "वनमानुष' कहा गया है ग्रौर भू-गभं मे से उनकी ठठरियां निकाल 
कर उनको शारीरिक विशेषताग्रों का एक हदं तक पंतालगा लिथा 
गया है । 'नरक्षिह' उपी युग के प्रतिनिधिं ग्रौर एक हष्टि से विचार 
कियाजाय तो उनको पशु ग्रौर मानव की शृखलाग्रों को जोडने वाली 
कड़ी कहा जा सकता है । 


'वामन-भगवान' से मानव-जाति का प्रारम्भ स्वीकार किया 
जा सकता है । उनका प्राविर्भाव उस समय हरा जव वन-मानुष सैकड़ों 
पीट्यो तक प्रगति करता हुग्रा सहयोग पवक रहना सीख गया । उसे 
अनुभव हो गया कि वन्य-प्रदेश के ग्रन्य विशाल-काय ग्रौर शक्तिशाली 
जीवों के मुकावले मे वह्‌ तभी ठहूर सकता है जव संघवद्ध हौकर कायं 
क्रनेकी विधिसे काम लेने लगे। पर उनकी यहं संहयोग-भावना 
अ्त्मरक्षा रौर श्राक्रमण तक ही सीमित थी। जीवन-निर्वाहि की 
सामग्रियों के लिये वे श्रापस्‌ मे लडने-फगड़ने लग जाति थ । धीरे-धीरे 
उनमे परिवारों ओ्रौर वर्गोका संगठन होने लगा ग्रौर वे समभौतेसे 
काम करनेके लाभ समभने लगे। वामन-भगवान का कथानक उसी 
युग के मानवो से सम्बन्ध रखता है जव कि उनमें मानवता कौ श्रनैक 
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प्रवृतियां उत्पन्न हो गई थीं पर बौद्धिक हृष्टि से ्रभी उनका विकास 
बहुत कम हुच्रा था ग्रौर इस लिए पुरं बुद्धिमान मनुप्य के मुकावलेमें 
वे वामन" या बौना" ही कहे जा सकते घे । 


मनुष्य का वोदधिक ओर सामाजिक विकास प्रारम्भे धीरे 
धीरे दही होता रहा, पर जव संगसिति हो जाने से ज्रौर कृषि 
कायं प्रारम्भ करदेन से उनको जीवन-निर्वाहि की सामग्रीकी सुविधा 
हो गई तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि शीघ्रता पूवक होने लगी श्रौर 
उनमे से कितने ही व्यक्ति ग्रपनी शक्ति के मद से कम शक्ति 
वालों के साथ भ्रन्यायपुणं व्यवहार करने लगे । वे स्वयं परिश्रम करके 
उपाजन करने के वजाय दूसरों की सामग्री को लूट-मारकर ग्रपहरगा 
कर लेनेमें वड्प्यन श्रौर लाम भ्ननुभव करने लगे जव यह प्रवृत्ति वहत श्रधिक 
वठ्‌ गई ग्रौर इसके कारणा समाज का विघटन होने लग गया तव कुच 
णक्ति श्रौर बुद्धि सम्पन्न पुरुषों ने इसका ग्रन्त करने का निश्चय किया । 
इनमे श्रौ परणुराम जी प्रग्रगण्य ये श्रौर उन्होने श्रपनी शक्ति की वृद्धि 
प्रौर सुृढ़ संगठन करके लूटने की वृत्ति वाले लोगों के मूलोच्छेद का 
प्रभियान श्रारम्म करिया श्रौर उनको दण्डके रूप मे इतनी शिक्षा दी 
कि वे श्रनाचार ग्रौर श्रत्याचार करना भूल गये । तव समाज में ए# नपे 
युग का श्री गणोश हुभ्रा । 


राम-चरित्र तो वर्तमान समय तक समाज के लिए एक ग्राद्ं 
माना जाता है । यद्यपि उस समय व्यावसायिक भ्रथता ग्रौद्योगिक हृष्टि 
से समाज वहत श्रारस्मिक दशा में था ग्रोर वर्तमान प्रथो मे सभ्यता 
का उद्भव भी बहुत कम हो पाया चा, पर्‌ भगवान राम ने उस समयः 
भी जिस सामाजिक-मयदिा की स्थापना को वह न्याय, सरलता ग्रौर 
सचाई के नियमों पर श्राधारित थी । इस लिए जीवन-निर्वाह की साममरी 
वहत सीमित श्रौर पुरानेदंग की होने पर भी लोगों का जीवन सुखी 
बन गया था । भगवान रामके समयमे ही साभ्राज्यवादी योजनाग्रं 
का प्रमुख प्रसारकर्ता राद उन्मनन हरा जिसने श्रपनी सैनिक शविति 
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वडाकर समस्त प्रायवितं पर एकरतंत्रीय ्रधिक्रार जमाने की चेष्टा की। 
पर भगवनि राम ने उ ्रपनी हृता ग्रौर त्याग-तपस्या के बल पर 
श्रसफल कर दिग्रा, जिसके उपलक्षयमें वे भ्राज तक भारतवासियों की 
दष्डिमें परमात्मा के एक विकञेप श्रवतार के रूप में पूज्य ग्रौर उपास्य 
वने ह्ये हैँ। 


भगवान कृष्ण भी साम्राज्यों श्रौर साम्राज्याभिलापियों के 
विष्वसफ़थे। कंप के साथ तो जन्मकाल से ही उनका विरोघथा ग्रौर 
युव्रावस्तामें पदावरंण करते ही जरासन्ध से भी-जो उस समय एक वडे 
भूतान की सश्राट पदवी को प्राप्त कर चुक्रा था--उनकी शत्रताहो 
गई । इसके सिवाय उस समय दुर्योधन, शिणुपाल, पौण्डुक, हंस-डिम्भक 
ग्रादि श्रौर भी भ्रनेक राजा सस्राट वनने की चिन्तामें व्यस्तये श्रौर 
परपनी प्रजा काशोपण करक सैन्य शक्ति कोवढानेमे जुटे हुये ये। 
भगवान कृष्ण ने श्रग्नी नीतिज्ञता श्रौर दूरदशितासे इन स्वार्थपर 
एकतन्त्र शासकों का प्रनत करके एेसी परिस्थिति लादी जिसमें हजारों 
वषं तक देश मे गण-तंत्र शासन प्रचलित रह सका । देश की राजनैतिक 
स्थिति का परिवर्तन करने के साथ ही भगवान कृष्ण समाज में सेवा, 
सहथोग, प्रेम-भाव श्रौर कला की प्रवृत्तियों के प्रवर्तक ग्रौर वृद्धि 
करने वाले भी हुये । उन्दने लोगों को भ्रात्म-भावेना का उपदेश दिया 
श्रौर समाज तथा धमं कीरक्षा के लिथे मनुष्य को किस प्रकार 
नि.स्वाथं ग्रौर निर्भय भाव से उद्यत रहना चाहिये इसव7 सर्व॑श्र् 
उपदेश गीता द्वारा उपस्थित करिया । उनका यही एक महान दैवी कार्यं 
एसा है जिससे भ्राज हम भारतवासी ही नहीं संसार कै श्रन्य देशों के 
भी बहुसंख्यक व्यविति उनको संसार की सवसे महान ईश्वरीय: विभूति 
स्वीकार करते है। 

भगवान बुद्ध का ्रावि्भाव समाज में उत्पन्न हो गई 
कितनी ही भवंकर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए हमरा । 
उस समय यज्ञो मे पणुहिसा की भ्रत्यचिक वृद्धि कै कारण भ्रतेक भकार 
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से समाज का पतन होता जा रहा था प्रौर व्यक्तियों में दोष-दुगण 
बढते जातेथे । बुद्ध ने स्वयं त्याग श्रौर तपस्या का उत्कृष्ट उदाहरण 
उपस्थित करके लोगों को भू भ्रन्धविश्वासों को त्याग कर सत्य, 
ग्रहिसा, दया, क्षमा के मार्गे पर चलने की शिक्षा दी । इसका परिणाम 
यह हस्रा किधमंमेंसे ढोग का बहुत कु निराकरण हो गया ग्रौर शूद्र 
तथा स्त्रियों कौ स्थिति मे सुधार होकर वे समाज कै उपयोमी ग्रग 
बना लिये गये । इससे भारतीय समाज की शक्ति में वृद्धि हुई ग्रौर 
लगभग एक डेढ हजार वषं तक यहाँ काफी प्रगतिशील शासन-संस्थाये 
स्थित रह्‌ कर जनतामें सुख-सुविवा का वातावरण वनाये रही । भगवान 
बुदधका समस्त समाजके लिये इतना प्रतिदान सामान्य बात नहीं थी उसने 
देश की काया पलटही कर दीग्रौर श्राज २५०० वषं बीत जाने पर 
भी उनके कारण भारत का समस्त जगत में सम्मान कियाजाता है। 
एेसी ही प्रलौकिक भ्रात्माग्नों को जीवन्मुक्त श्रथवा श्रवतार कहा जाता 
है । चाहे भौतिकतावादी श्रलौकिकता पर विश्वास न करे, पर महात्मा 


वद्ध की विशेषता श्रौर श्रेष्ठता के सम्मुख उनको भी नतमस्तक होना 
पड़ता है । 


इस वात का कोई महत्व नहीं कि एेसे महामानवों को किस 
नामस पुकारा जाय । श्रवतार, जीवन-मुक्त, पैगम्बर, जगत त्राता 
उद्धारकर्ता, प्रतिशानव श्रादि शब्द एक ही भाव को प्रकाशित करते 
है । जिस समय समस्त संसार प्रथवा कोई महा-जाति भीषण संकट मेँ 
ग्रस्त हो जातीदहै श्रौर उसे चारों ग्रोर नाश-सवंनाश की विभीषिका 
के दशंन होने लगते ह, जब संकट से बचने के लिये किये गये उनके 
समस्त प्रयत्न निष्फल सिद्ध होति है ग्रौर मरनुभव होता है कि कोई 
व्यविति परिस्थिति का सुधार नहीं कर सकता, तव दछोटे-बड़े सभी व्य 
क्तियों के हृदय मे यह भावना उठने लगती दै कि कोई एेसी प्रलौकिक 
शवित प्रकट हो जो इस श्रसम्भव' जान पड़ने वाले कायं को सम्भव 
करदे। हमारे देशम राम, ष्णः बुद्ध; शंकर, चैतन्य श्रौर विदेशों 
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मे जरदृष्त, कनप्यूणस, मूसा, ईसा, मुहम्मद भ्रादि का ग्राविभवि एसे 
ही ग्रवसरों पर हूग्राथा। देनेमेंवेमीम्रन्य लोगोंकी तरह्‌ चार 
हाथ-्पाव श्रौर पाच इन्द्रियों से युक्त मनुष्य ही थे, पर उनके भ्रन्तर में 
विश्व-ब्रह्माण्ड का संचालन करने 1 उस मडान वचैतन्य-सत्ता का 
प्रकाण इस प्रकार जगमगा रहा था क्रि उनको उस निराशा के प्रन्धकार 
मे सत्य-मा्गं दिखलाई पड़ गया ग्रौर उन्होने उसके द्वारा संसार मे एक 
नई क्रति उपस्थित करके मानव-समाज को नष्ट होने से वचा लिया । 
तव सर्वं साधारण ने उनकी पूजा की श्नौर उनकी प्रसाधारण शक्ति को 
देखकर उनको श््रलौकिक पुरुष" मान लिया। इसी भाव कोहम 
भ््रवतार' के द्वारा प्रकट करते हं । 
ऊपर "ग्रवतार' काजो विवेचन मनुष्य के मानसिक-विकास 
श्रौर सामाजिक-विकास ही दृष्टि से किया गया है, उसका श्रागय यह 
हीं कि "भारत के श्रवतार' कल्पित हैँ प्रयवा वे सामान्य व्यक्ति हीये 
इस वात को सभी समदार लोगभी स्वीकार करते दँ कि ्रवतारके रूप 
म प्रसिद्ध ये महामानव, एक नवीन युग के स्थापनकर्ता हृएहै मरौर उन्होने 
किसी महासंकट से मानवता की रक्षा करके उसे प्रगति मागं पर ्रग्रसर 
होने की शक्ति प्रदान कोटठै। कुछ लोग, जिनको हम'ज्ञानमार्गी 
कह सक्ते दै, इस युग-परिव्तेन' कौ घटना को प्रधान रूप से भावना- 
त्सर मानते श्रौर उसने ती व्यकिति विशेथके भागकोगौएदही 
वरतलाति दै । दूसरे लोग जिनको "भव्ति-मार्गी' कहा जा सकता है, 
इसमे भगवान के “साकार श्रवततार' कौ महिमा काही देन करते दै । 
इन दोनों विचार-धाराघ्नों का विवेचन प्रागामी ्रव्याय में किया 
जायगा । 
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दसरा अध्याय 
प्रवतार--मावनात्मक प्रौर मानव स्पयें 


वौद्ध-धमं के भ्रनुयाइयों में, विशेषतः तिव्वत के वौद्ध लामाग्रौ 
ग्रीर साधारणा जनता मे भी यह किम्वदन्ती प्रचलित है कि धयद्यपि 
गौतम बुद्ध" ने मानव शरीर कौ त्याग दिया श्रौर उनकी श्रस्थियां ग्रभी 
तकं स्मारक~स्वरूप रखी दै, तो भी उन्होने वास्तव मे इस पृथ्वीका 
त्याग कभी नहीं किया ।'” इससे हम यह ॒तात्प्थं समभ सकते दै कि 
यद्यपि बुद्ध भगवान का पार्थिव-शरीर नष्ट हो गया, पर उनका भावना- 
त्मक देह निरन्तर प्ृथ्वी-मंडल मे विद्यमान रह्‌ कर श्रव भी ग्रगशित 
मनुष्यों को प्रभावित कर रहा है । 


म्रवतार के सम्बन्धमेये दोनों हष्टिकोण प्राचीन कालसे 
प्रचलित है । प्राघुनिक युग के विद्वान श्रधिकाँश में भावनात्मक श्रवतार 
के समथेक है, क्योकि किसी स्थुल-देहवारी व्यवित को ईश्वर मानकर 
उसकी बन्दना या उसके प्रति देव-भाव से श्रद्धा प्रकट करना उनकी 
रुचि के श्रनुदूःल नहीं है । दूसरा कारण यह हो सकता है कि वत॑मान 
समय में हमारे देश मे बहुसंस्यक व्यक्तियों ने स्वयघ्‌ ्रवतार होने की 
घोषणा करना श्रारम्भ कर दिया है । भ्नन्य देशों मे भी इस प्रकार के 
कुछ लोग पाये जाते है, जो दैवी-प्रतिनिधि होने का दावा करते है । 
इन लोगों की स्थिति प्रौर कार्यों को देखकर समकदार व्यक्तियों की 
श्रवतार-सम्बन्धी धारणा ग्रौर भी खराव हो जाती है, श्रौर वे श्रवतार 
सिद्धान्त का ही विरोव करने लग जाते ह । पटले हम पाठकों के समक्ष 
भावनात्मक भ्रवतार मे विश्वास रखने वाले सज्जनो का हष्टिकोरा 
उपस्थित करते है, जिससे विदित हो सकेगा किं वतंमान समय के श्रधि- 
कांश शिक्षित व्यक्ति ग्रवतार को किस रूपमे मान रहे है। 
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सावनात्सक टृष्टिकोण-- । 


इस दृष्टिकोण के धार्मिक त्वित जौ संसार की वततंमान 
ददशा को ध्यानपर्वक देख रहे है, उनको इसके सुधार श्रौर परिवर्तन 
की भ्रावण्यकता श्रनुभव होती है । वे मानते दै करि कपड़ा मैला हो जाता 
दै तो उसे घोकर साफ करना पड़ता है । इमारत सड़क, मशीन, मोटर 
सवको उपयुक्त दशा मे रखते के निमित्त समय-समय पर मरम्मत करनी 
पडती है । जराजीर्णं सामाजिक-व्यवस्था की सफाई ग्रौर मरम्मत भी 
समयानुसार होती रहनौ चाहिये । इसके लिये सुधारकों का भ्राना-जाना 
वना रहता ह । धममपिदेणक, समाज-युधरक, मार्गदर्णक, देवदूत, सन्त 
ऋषि, मनि समय-समय पर श्राते-जाते रहते ते हँ प्रौर ग्रपने काल की 
सामाजिक परिस्थितियों को देखकर उन्ह संभालने, सुधारने का अ्रपने 
ग्रपने ढंग से प्रयत्न करते है । 

“पर जव परिस्थिति ्रधिक विषम हो जाती है तो विष्व- 
संचालिका णक्ति- महाकाल" को ग्रपने शस्त्र संभालने पडते है । मामूली 
गड़वड्ा का उपाय सामान्य सुवारकों द्वारा सम्पन्न हो सकता है, पर 
जव पपि सामा का उल्ल घन कर॒ जाता है, मर्यादायें टूट जाती हैँ जन- 
मानस किसी शुभ प्रेरणा श्रौर सत्‌ प्रभावसे प्रभावित होने की क्षमता खो 
वैठता है, तव 'महा सुधारक" की जरूरत पडती ह इस कार्यं को विष्व- 
संचालक ( महाकाल ) स्वयं पूरा करते हँ । इन दिनों जन-जीवन जिस 
गरनैतिक स्तर पर पुव गया है, उसमें श्रव छोटे सुधारकोंसे काम 
चलता नहीं दीखता । श्रव उसके लिये वहुत वड़ी उलट-पुलट की-- 
उथल-पथल कौ भ्रावश्यकता अ्रनिवा्यं हो गई है । इस प्रयोजन की पक्षि 
ग्रनादि काल से (महाकाल' ही करते रहे हैँ । प्रव भीवे ही करने जा 
रहट 

म्रागामी कुं॑ही वर्षो मे जिस उथल-पुथल की संभावना स्पष्ट 
दिखाई पड रही है, उसे भावनात्मक टहष्टिकोणा वाले विचारक” 
भली प्रकार ग्रनुभव करतेहैँ। वे कहते हैँ कि श्रव एसी परिस्थितियां 
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उत्पन्न होने जा रही हँ कि जिनसे मनुष्य-जनाति के कष्टो मे वृद्धि हो 
ग्रोर उसकी एेसी प्रताडना हो जिससे विवश होकर वह्‌ श्रपनी भूल को 
म्रनुभव करे श्रौर श्रागे लिये सावधान हों । श्रनीति श्रन्ततः हानिकारक 
होती है, इतनी सी शिक्षा यदि लोग श्रपना सके होते तो ग्राज प्रकृति 
को कुपित होकर सद्र रूप नहीं धारण करना पडता श्रोर प्रसंख्यों व्य 
क्तियों को निरथैक कष्ट नहीं भोगना पडता ।'" | 


यह परिस्थिति किसी हष्टि से हितकारी नहीं कही जा सक्ती 
म्रौर भगवान को तो इस तरह लोगों को दण्ड देना पसन्द हो ही नहीं 
सकता । पर उनको यह्‌ सव कु बाध्य होकर करना पडता है । प्रज 
मानव-समाज जहरवाद ( फोडे ) का रोगी वन गया ह श्रौर जव तक 
उसका श्रापरेशन करके दूषित मवाद को बाहर न निकाल दिया जायगा 
तव तकं वह्‌ स्त्स्थ्य नहीं हो सकता । इसी ्रावश्यकता की पूतिके 
लिये भगवान का “ग्रवतार' शीघ्र होने की ग्राणाकी जा रही है । 


शश्रवतारों का सदा यही प्रयोजन रहा है कि क्रिसी प्रकार 
ग्रशान्ति का ग्न्त होकर शान्ति की स्थापना हो । महाकाल इस उष्य 
से एक भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करते हँ । इस प्रवाह से जन-मानस 
उद्र लित होता है श्रौर उसमें से एेसे कितने ही “ोद्धा' निकल पडते हैँ 
जो इस दैवी पूण्य-प्रयोजन की पूर्ति के लिये म्रसाधारण पुरुषां कर 
दिखाते हँ । भले ही उस प्रभियान के नेताग्रो मे से क्रिसी एक को विशेष 
ख्याति मिल जाय, पर वस्तुतः होता वह्‌ भावनात्मक प्रवाह ही है, जो 
सहज ही ्रनेक साथी-सहयोगी बनाकर खड़े कर देता है । आश्चर्य 
चक्रित लोग प्रभ प्रेरित सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था को तो देख नहीं 


पाते, बाहर से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति दीखता है, उसी के सिर पर 
श्रय कासेहरारवांष देते है ।'' 


ॐ “श्रवतार या विजेता कोई एक घोषित किया जाता है--यहं 
मनुष्यो कौ भूल भरी परख है । तत्वदशी जानते है कि एक व्यक्ति 
कितना ही बडा या समर्थं क्योंन हो, वह ग्रनेक मनुष्यों के सहयोग के 
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विना कुच नहीं कर सक्ता । यह्‌ सामूहिक संघं की प्रवृत्ति श्रहश्य 
ग्रवतार ( महाकाल ) ही समय-समय पर भड़के हँ । वे निराकार है, 
इस लिए उनका का्य-क्षेत्र भी सृक्ष्म जगत ही होता है। 
वे भाव-स्वरूप-चैतन्या हँ, इस लिये विश्वव्यापी चैतन्य-तत्व मेँ ही 
उनकी इच्छा सक्रियहोतीहै। उन्दींकी स्फ़ुरणा से प्रबुद्ध व्यवित 
वड़े-वडे काम करने लगते हँ । उन्हे सहयोग, श्रय,साफल्य उपलब्ध 
होता है । इस लिये उन्हीं को कर्ता, विजथी, उद्धारक, ्रवतार मःनते 
हं । पर वास्तविकता कुच प्रौर ही होती है । उनको प्रेरणा देने वाला 
सूत्रधार पदेके पीेचिपा वैठा रहता, उसे चमं-चक्षु कव देख 


ग्रनीति को हटाकर उसके स्थान पर श्रौचित्य एवं विवेक को 
प्रतिष्ठापित करने का दैवी प्रयोजन भ्रनेक व्यक्ति पूणं करते हैँ ग्रौर 
उकोयश भीप्राप् होता है। महत्व-पणं प्रवसरों पर यह्‌ ्रवतरणा 
प्रक्रिया प्रनादि काल से उपस्थित होती श्राई दै। भ्रव फिर वैसीही 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर उसी प्रकार की पुन रायवत्ति होने 
वाली है । 
मावनात्मक अवतरण के उदाहरण- 


“श्राचीन काल में एक वार उत्पादन प्रौर वैभव ठप्प हो गया 1 
सभी देव प्रौर प्रसुर भ्रालस में प्रसित होकर वैठ गये तब “महाकालः” 
ने समुद्र-मन्थन कीप्रेरणा की। देवता श्रौर ग्रसुरों का सम्मिलित 
सहयोग संभव हो गया श्रौर समुद्र से एेसे १४ “रत्न' निकले जिन्हं पा 
कर संसार की समृद्धि म्रनेक गुनी वढ़ गई । पर समुद्र-मंथन का कायं 
सुचारु रूप से चलाने के लिए इस वात की श्रावश्यकता पड़ कि इतनी 
भारी मथानी ( पवत ) को कहाँ रला जाय ? उसका भार कौन सम्भा- 
लेगा ? तव कच्छप-ग्रवतार भ्रागे श्राया । उसने श्राधार बनना स्वीकारः 
क्रिया । उसी की पीठ पर समुद्र-मन्थन हो सका । कच्छप-प्रवतार की 
जय वोली गई, क्योकि उसने एक वड़ा उत्तरदाथित्व संभाला था । 





(1) 


फिरमभीवे समृद्र-मंथन की सारी प्रक्रिया करने वाले नहीं कहे जा 
सकते हैँ । जिस वासुकि सपं की रस्सी वनाई गई, जिन देवता ग्नोर 
शरसुरो ने लम्बी ्रवयि तक ग्रपार श्रम किया, जिस समुद्र ने ्रपने 
गभसे निकालकरवे रत्नद्िये, उन सभीका सहधोग॒ महत्वपूगां 
था । वस्तुतः यह॒ सभी कौ सम्मिलित विजय थी । तात्विक हष्टि से 
देखा जाय तो इसका श्रय भगवान द्वारा प्रेरित उस भावनात्मक 
प्रवाह को है, जिसने जन-मानस मे एक विशिष्ट हलचल श्रौर उ.साह्‌ 
उत्न्न किया श्रौर इतने विशाल साधन जुटाने के कार्य को संभव बना 
दिधा। तो भी घटना का वर्णन करने वाले लेखक उसका श्रय कच्छप 
ग्रवतारकोदेते हँ। इसमें कोई वडा दोपभी नहींहै। पुरीन सही 
एक महत्वपुणं भूमिका तो श्राखिर उनकी भी थी ली 


हर प्रवतारमे इसी तथ्य की पुनरावृत्ति होती रही है । मत्स्य 
कमे, वाराह, नुह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध के चरित्रं पर 
व्यापक हष्टि डालने से यही तथ्य उनमें ग्रन्त नहित जान पडता है । 
प्रवतारी युग-पुरुष वड-वडे श्रद्‌ त काम कर दिखाते हैं । पर दो वाते 
हर भ्रवतार' मे एक सी होती है- एक यह्‌ करि उनका उद्देश्य तत्का- 
लीन भ्रवांछनीय स्थितियों को बदलना होता है ग्रौर दूसरा यह्‌ कि इस 
प्रयोजन मे जन-सहयोग की प्यप्नि मात्रा सम्मिलित होती है । इतना 
ही नहीं श्रवतार तभी होता है जव सारा जनमानस क्षुब्ध ग्रौर श्रस- 
न्तोष युक्त हो जाता है। इसी को प्रबतार के कथानकों मे पृथ्वी का 
पीडित ग्रौर भारग्रस्त होकर देवतां श्रौर भगवान की शरण मे जाने 
के रूपक की भांति वर्णन किया गया है । 

“श्रव दसवां “निष्कलंक ग्रवतार इन दिनों हो रहा है ग्रथवा यों 
कहना चाहिये कि हो चुका है । यह एक एसा भावना-प्रवाह्‌ है जिसका 
उदृश्य हजारों वर्षोकी कलंककालिमा को धोकर मानवता कां मुख 
उज्ज्वल करना है ।“' दसं निष्कलंक भ्रवतार के नाम पर श्रन्ततः उस 
ग्रभियान की सफलता का सेहरा किसके सिर पर बाधा जायगा, इसमे 
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साधारण लोगों को भले ही दिलचस्पी हो, पर तत्वदशियों की हष्टि 
उसका कु॒भी मूल्य नहीं । पै जानते हँ कि इतने बडे प्रयोजन की 
पुति कोई एक व्यित नहीं कर सकता । भगवान श्रपने विशेष प्रति- 
निषि संसार मे भेजते रहते हैँ। पर वे श्रण-ग्रवतार ही होते हैँ। 
म्रवतार' कौ वेला में श्रनेक प्रबुद्ध श्रात्माये एक साथ श्रवतरित होती 
हं मरोर वे मिल-जुलकर ही दैवी प्रयोजन की पुत्ति संभव करती है । 

इस तथ्य को समभे वाले विचारक देती युग-परिवर्तन की 
षटनाग्रो मे व्यवितयोंको कम महत्व देते है, वे भावना-खोत को ही 
पहिचानने का प्रयत्न करते हँ । इस समय इस प्रकारका जो प्रवाह 
समस्त विष्व को उद्धेलित कर रहा है, उसके पीचे एक ही लक्षय है 
मानवता के प्रतीत कालीन उज्वल गौरव की पुनः प्रतिष्ठापना । लम्बी 
श्रवधि तक विधर्मीं लासन के नीचे पड़े रहने ग्रौरं प्रावश्यक संघं से 
वचते रहने की भीरुता का कलंक हमारे मस्तक पर एक कालिमा की 
तरह लगा हृग्राहै। हम प्रवांदनीय स्थिति को इसलिये सहन करते 
रहे कि संघं में पड़ने से हमें कष्ट उठाने पड्गे, त्याग करने पडगे । 
यह्‌ कलंक एक साहसी, शूरवीर श्रौर श्रात्मा को श्रमर मानने वालों 
के लिये निःसन्देह वत घृणित है । श्रव जन-मानस मे यही भावन।- 
प्रवाह उत्पनन होकर हलचल मचा रहा है कि स्वाभिमानी, सत्य 
निष, विवेकशील मनुष्यों कौ तरह जियँगे श्रौर हमारे जीवनो पर 
पिच्छली शताब्दियों में जो कलंक लगा है, उन्हें प्रायश्चित्तपूवेक धो 
डालेँगे । इस भावना-प्रवाह को “निष्कलंक ्रवतार' ही कह्‌। जायगा । 

दम श्रवतार हो चुक्रा है--वह पठ़-बढ़ श्रौर परिपुष्ट हो रहा 
है । पौराणिक-भाषा मे उसका नाम है निष्कलंक" वयोर वह हमारी 
पिछली तथा वर्तमान दुष्प्रवृत्तियों, कलंकों को घोने भ्रा रहा है । उसके 
द्वारा एेसा भोवनात्मक-~प्रवाह उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे लोग 
स्रपनी व्यक्तिगत श्रावश्यकताग्रों तथा समस्याग्रों में ही उल रहने की 
बजाय खुशी से लोक-मंगलः सम्वन्धी कार्यों के लिये कटिवद्ध होगे । 





( ३४ ) 


इसके लिये वड़े -वडे तप-त्याग करने मेँ भी संकोच न करगे । क त्क~ 
म्रवतार' का यह प्रत्यक्ष प्रेरणा-प्रवाह हम भ्रपने चारों ग्रोर प्रवाहित 
होते हए इस समय भी भ्रासानी से देख ग्रौर म्रनुभव कर सकते हैँ । 

पर इस संक्रान्ति-काल ( युग-संध्या } में कुछ ेसे व्यित भौ 
निकल पडते हँ जो इस महान उत्तरदायित्व का विचार न करके प्रवतार 
होने का दावा करने लगते हैँ ग्रौर संसार को भीषण परिस्थितियों से 
मुक्ति दिलाने का वायदा करते हँ । इससे श्रनेक सीधे-साये ज्यवित मागं 
च्यत हो जाते हैँ ग्रौर श्रवतार' के वास्तविक कार्यं में सहयोग देने के 
वजाय उल्टी-सीधी बातें करने लगते हँ, जिससे इस महान-उदटष्य को 
हानि पुनती है । एसे तथाकथित शग्रवतार' उन घुसपैठ करने वाले 
व्यवितयो कौ तरह है, जो जहाँ कहीं लाभकारी स्थिति देखते हैँ वहीं 
वेसा ही रूप बनाकर उपस्थित हो जाते हैँ । जिस प्रकार वर्तमान समय 
मे शासनाधिकार पा जाने पर हजारों चलते-पुर्जा व्यव्ति णुद्ध खह्र की 
पोशाक पिनि कर गांधी जी के म्रनुयायी" वन बैठे श्रौर म्रन्त में कांग्रेस 
का पतन कराने वाले सिद्ध हुए, इसी प्रकार ये श्रवतार' नामधारी भी 
“निष्कलंक ग्रवतार' के कार्यत्रम में सहायता पहुचाने के बजाय स्वार्थ- . 
पूति की कार्यवाहियों से बाधक ही सिद्ध होगे । 

“इस समय इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है । श्रवांदनीय 
शरन्याय भ्रोर श्रविवेकं का उन्मूलन करके, सद्भावनाग्नों एवं सत्- 
दृत्तियों का श्रभिवर्धन करने के लिए दसवां “निष्कलंक प्रवतार' फिर 
हो रहा है। श्रांख वाने उसका दर्शन कर सकते हैँ श्रौ बुद्धि वाले 


ईश्वरीय -योजना में सहयोग देकर ग्रनन्त सौभाग्य के 


भागीदार वन 
सकते है । 


यहां तक ग्रवतार कै प्रयोजन ग्रौर स्वरूप के सम्बन्ध में भावना- 
त्मकतावादी दृष्टिकोण का वणन किया गया । 


ग्रौर संसार के लिये उनकौ व्यवस्थाकोवे भी 
उनकौ सवंशव्तिमानता में भी विवास रखते 


भगवान की सत्ता 
स्वीकार करते हैँ श्रौर 
है, पर उनका विचार 


------------~-------__{ 


(* 3.) 


है क्रि इस कायं के लिये सा्नात्‌ भगवान को मनुष्य शरीर धारण करने 
की श्रावश्यकता नटीं, वे किसी भी एक या ग्रनेक व्प्रक्तियों को ५ 
साहस, शवित प्रदान करके इस उदोष्यकोपूराकरा सक्ते हैँ । यदि 
शास्तरोंका गम्भीर मावे मननक्रिया जायतो यह विचारधारा 
मी उनमें पाईजातीटै। इसे ्राधुनिक' ही समभा जाय यह्‌ कोई 
जरूरी वात नहीं । प्राचीन ऋषि-मनियोमे सेभी कितो नेही 
श््रवतार' की इसी रूपमे व्याख्या कीरै । उनका प्रभिमत है करि 
संसार की दशा का सुधार ग्रौर परिवतंन करने के लिए भगवान किप 
उपयुक्त मानव के ग्रन्तर में ग्रपनी विशेष शक्ति काप्रवेण करादेतते है 
गनौर जव वह॒ प्रयोजनपूराहो जातादैतो वह्‌ शक्ति भी निकल कर 
जहां की तहां पर्हुच जाती है। विशेष उदहष्य की पूर्ति भगवान की 
विशेष शक्तिसेही होतीहै पर संसारके देखने लिये एकया कूच 
ग्रधिक व्यक्ति उसके निमित्त वन जाते हैँ। 
प्रत्यक्ष अवतार के समर्थंक-- 

दूसरा पक्ष उन भक्ति-भाव प्रान विद्ठानों का है जो भगवान के 
साकार रूपमे विशेष भ्रास्था रखते हैँ ग्रौर कहते हँ कि मानव-समाज 
को शिक्षा ग्रौर प्रेरणा देने के लिए भगवान को मानव-देह धारण 
करके प्रपनी लीला करनी चाहिये । एसा होने पर ही सामान्य मानव 
उसे हृदयंगम कर सक्ता है ग्रौर उसक। श्ननुकरण करके सफल होने 
का विश्वास कर सकता है । यदि भगवान श्रपती शक्ति का ग्रतीन्द्िय 
रूप से प्रयोग करके किसी महान प्रयोजन को प्राकर दे, श्रथवा प्रस 
भव वनाद, भ्रथवा श्रसंभव को संभव बना दै, तो इससे साधारण 
मनुष्य का मानसिक वल नहीं बढ़ सकता । वह्‌ यही कहता रहेगा करि 
“यह तो भगवान की महिमा है, हम सांसारिक प्राणी उसकी समता 
किप प्रकार कर सकते है ।'' मानव-जीवन में इस प्रकार कै प्रत्यक्ष 
ईश्वरीय सहयोग की कितनी श्रसिक श्रावश्यकता है इस सम्बन्ध में 


` कमिङ्ग श्राफ वल्डं सेवियर' ( जगत-त्राता का भ्रागमन ) पुस्तक में 


कहा गया है-- 


“ईश्वर के विना मानव-जीवन एक दुवेह भार ग्रौरन सुलभः 
सकने वाली समस्या है । भगवान से पृथक होते ही हमारा जीवन ्रपने 
मूल स्रोत, भ्रानन्द, प्रसन्नतासे पृथक हो जाता है । श्रपने प्रारम्भिक 
लोतसे कटी हुई नदी की तरह वह थोडे ही समयमे सूख जाता है । 
इसके विना किसी श्र ग्रौर महान लक्ष्य की प्राणि नहीं हो सकती । 
विना भगवान के जीवन का यथार्थरूपमें जी सकना ग्रसम्भवदहै। 
भ्राज मनुष्य भगवान को भूल गया है । वह सोचता है किमैँस्वयंही 
चरपना स्वामी हं भ्रौर सांसारिक विषयों की जिस प्रकार चाहं व्यवस्था 
कर सकता हूं । इसमें ईश्वर की कोई ्रावष्यकता नहीं । उसकी इसी 
मिथ्या ग्रहम्मन्यता का परिणामहै कि श्राज मनुष्य श्रपने ही श्राविष्कारों 
क परिणाम स्वरूप मृत्यु के सामने खड़ा है श्रौर भयंकर दरघ॑टना होकर 
उसके सवेनाश की संभावना पैदा हो गई है। 


“भ्राज संसार की सवसे वड़ी ्रावश्यकता “भगवान' ही है । 
समस्त मानव-जाति को भगवान के समने ग्रौर मानने की श्रावश्यकता 
है । मनुष्य को ईश्वर के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये, ईश्वर के 
-सम्बन्ध मं वार्तालाप करना चाहिये, ईष्वर को जीवन का मुल-्राधार 
स्वीकार करना चाहिये श्रौर स्वेच्छापूवंक जीवन के समस्त व्यापारो 
मेँ मगवान को पिता भ्नौर सव मनुष्यों को श्राता मानकर श्राचरणा 
, करना चाहिये । वतमान समय का समाज संगठन विना किसी निरिचित 
योजना के श्रस्तव्यस्त हो गया है, उसमे श्रनेक प्रकार के श्रन्याय श्रौर 
श्रसमानता का समावेश हो गया है । उसमे भगवान के पितृत्व ्रौर 
मनुष्यो के श्रातृत्व का खण्डन कर दिया गया है ग्रौर यही कारण है 
कि म्राज मानव जाति ¶ात्महत्या करके जड़्मूल से नष्ट हो जाने की 
स्थिति मे पहंचती जाती है ।' 


भगवान ही संसार का संचालक है-- 
विना भगवान के मनुप्य सर्वथा श्रशक्त है । पर यदि मनुष्य 
भ्रसहाय है तो भगवान कर्णासिन्धु दै । श्राज मनुष्य. को बहुत ग्रचिक 








मात्रा में प्राध्यात्मिक सहायता की प्रावष्यकता है) इस समय मनुष्य 
के ऊपर भौतिकता का नशा, जिस प्रकार चट्‌ गया है, उसे देखते हए 
भ्रावश्यकता है कि वह भगवान को फिर से सम उनके लिये भगवान 
कोफिरसे सिद्ध करने की भ्रावष्यकता है। उन्होने एटम वम श्रौर 
(्टायडोजन वम' की शक्ति को देख लिया है, श्रव ग्रावश्यकता है कि 
चे दुष्टता पर विजय पाने की ईष्वरीय-शक्ति को भी देवें । मनुष्य के 
सम्मुख यह प्रकट हो जाना चाहिये कि ईश्वर की महिमा कोई कहानी 
किस्साहै प्रभवा एक वास्तविक तथ्य ? इस समय वहुत स्रावष्यक 
है करि कोई इस वात का सदरूत लोगों के सामने उपस्थित करे । इस 
उद्ण्य की पति के लिये मनुष्य तो ईश्वर की ऊश्वाई तक पहुंच नहीं 
सक्ता इस कारण करुणा-सागर भगवान को ही सनुष्य-लोक में प्रव 
तीणं होना पडेगा 1 

= ग 

दवौ अवतरण 


जैसा कि इस समय देखनेमे ्रारहाहै, मनुष्य भगवान को 
उसी समय ठीक तरहसे समभ सकता है जव वह मानव-शरीर में 
उसके सामने खडा हो, चले-फिरे ग्रौर उसके साथ मिलकर विविध 
प्रकार कौ लीला्ये करे । संसार को भगवान की पूरणं रूप से श्रावश्य- 
कता है, वह्‌ भी केवल भावना रूप में नहं वरन्‌ स्थुल हष्टि मे भी ।'” 
वे ठेसा भगवान चाहते हँ जो उन्हीं मे से एक जान पडे, उनकी चिन्ता 
करे, उनको प्रेम करे, उनके लिये परिश्रम करे, उनके लिए कष्ट सहन 
करे। वे चाहते हैँ कि भगवान उनके पास प्राकर उनको शिक्षा दे, 
उनको नई दैवी-सम्पदा का मार्ग-दशन कराये ग्रौर यह सब काम वह्‌ 
उन पर विशेष भार डले विना स्वयं हौ पुरा करें 1" 


मानव-जाति का इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा 
ह्राद, जव दयालु भगवान ने पृथ्वी पर प्रकट होकर मानवता की 
रक्षा कौ । मनुष्य इस वात को जानते दै, पर व्दैवी माया के प्रभाव 
से फिर भूल जाते हैँ । इस समय तो वे इस वात को स्वीकार करने 


का साहस भी नहीं कर सकते कि वतंमान समय मेँ भगवान मनुष्य रूप 
मे भ्रवतार लेगे। वेजानते हैँ कि प्राचीन समय में भगवान ने कितनी 
ही वार ्रवतार लिया है, पर इस समय रक्त-मांस से वनी देह मे जन्म 
लेकर वैसे कायं कर सक्ते है, यह वात उनके मन में नहीं वैठती । 
इसे श्रात्म-ज्ञात सम्बन्धी मूढता के प्रतिरिक्त श्रौर क्या कहाजा 
सकता है 1" 

भगवान कृष्णा ने भ्राज से ५००० वषं पहले स्पष्ट रूप मे कटा 
था--“जव कभी वमे-न्याय का पतन होताहै ग्रौर ग्रधर्म॒प्रधा- 
नता प्राप्त करलेतादै; तोरम जन्म लेता हं ।'' श्रगर उनके ये शब्दे 
सत्यहैःतोवे इस समय भीभ्रा सक्ते हँ। हम इस वात को पढते 
ग्रौर सममते भी है, पर इस पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं होता । इसमें 
लोगं का ज्यादा दोष भी नहीं हँ । भगवान की माया बड़ी प्रवल है 
भ्रौर उसी ते इस समयः मनुष्य की बुद्धि पर्‌ पर्दा डाल रखा है 1 

हम एमे सज्जनो से पूना चाहते हैँ कि क्या श्रव शवितिकी निगाह 

से भगवान दिवालिया हो गया है ? क्य) भगवान ने मनुष्यों से प्रेम करना 
छोड दिया है । क्या दैवी-प्रवतारों का युग समाप्तहो गया है। क्या 
संसार में तकं विज्ञान श्नौर॒वुद्धिमानी' की वृद्धि हो जाने से भगवान 
काश्नाना रुक गया है ? क्या भगवान “एटमः ग्रौर "हायडोजन' वमों 
का श्राविष्कार हो जानेसे भयभीत हो गया दहै? नही, इनमे से कोई 
बात ठीक नहीं है । तव उसके श्रवतार को रोकने वाली कौन-सी वात 
दै? इसका एके मात्र उत्तर यदी दिया जा सकता है कि कुमी 
नहीं" । । 

सव से लास वात याद रखने की यह्‌ है कि जगत-त्राता का 
काम केवल कु सद्गुणो की गिक्षा देना नहीं होता, वह केवल कुछ 
दार्शनिक तत्व या आधिक.सिद्धान्त सिखलाने को नहीं श्रायेगा । जगत- 
उद्धारक आयेगा मानव जाति को वचाने के लिये, दुष्टता को मिटाने 
के लिये मनुष्यों के हृदय को बदलने के लिए, उनम एक नवीन भावना 
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भरने के लिए, एक नवीन सभ्यताकाश्रीगगोश करने के लि ग्रौर 
पृथ्वी पर सुख-गान्ति-समृद्धि को लाने के लिए । यही जगत-त्राता का 
कायं हो सकता है । इसके लिये शक्ति की भ्रावश्यकता होगी, ग्रौर वह 
जगत उद्धारक इतनी प्राध्यात्मिक शक्ति लेकर श्रायेगा जिसकी मनुष्य 
कल्पना भी नहीं कर सक्ते । वे केवल परिणाम- फल को देखकर ही 
उसका निणंय कर सकरगे । 
वर्तमान जगत ओर उसकी समस्या-- 

ग्राज को दुनिया भगवान कृष्ण, या वृद्ध देव, श्रथवा ईसामसी 
महस्मद ग्रादि के सामनेकी दुनियासे सवथा भिन्न है । उत्त सम 
संसार छोटे-छोटे कड मे वंटा था, जो एक दूसरे से अनजानघरे श्रौर 
कभी प्रवसर पड़ने पर बड़ी कठिनाई से एक दूसरे के निकट पटच पाते 
थे । प्रर भ्राज समस्त पृथ्वी एक साधारण देश की तरह वन गई 
है, जिसके निवासी प्रति दिन परस्पर मिलते-जुलते रहते हैँ ग्रौर जिनके 
स्वाथे भी श्रधिकांणमेएक दही होते ह। यद्यपि इस समय समस्त 
संसार कौ समस्याये--मोजन, वस्त्र, मकान, शान्ति, प्रसन्नता सम्बन्धी 
एक ही ह, पर उनको विभिन्न दृष्टिकोण से देवा जाता दै। इसमे 
वड़ी उलभने पैदाहो गई, जिन्हें सुलभा सकता मानव-वुद्धि के 
लिये प्रसम्भव सिद्धहो रहा है । 

भ्राज की सवसे वड़ी समस्या पृथ्वी पर मानव-जातति का 
श्रस्तित्व स्थिर रह सकने की है । यह प्रण्न किया जाता है क्रि मनुष्य 
पृथ्वी तल पर जीवित रहंगे या प्रपने ही ्रविष्कारोंके फल स्वरूप 
मर मिटेगे ? भ्राज की सवसे वड़ी समस्या दै एटम बम' श्रौर (हाय 
डोजन वम' का प्रनत करने कौ । भ्राज की वड़ी समस्या है सदाके 
लिये युद्ध का भ्रन्त करनेकी म्नौर पणं निःशस्व्रीकरण करने की श्रौर 
उनके मूल कारणों का भी ग्रन्त करदेनेकी। भ्राज की समस्या है 
मानसिक प्रौर नैतिक दृष्टि से शस्तो का सर्वथा त्याग करके मानव 
जाति के ग्राध्यात्मिक पुनर्जन्म होने की । भ्राज की ्रावश्यकता है एक 
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विश्व-राज्य कौ स्थापना करके मानव-मातर मे सह्योगात्मक, रचना- 
त्मकं श्रौर न्यायानुकूल प्रवृत्तियों का प्रचार करने की । 


ये सव॒ महान परिवर्तन श्रनिवायं रूप ते अ्रन्तरात्मा, हृदय 
श्रौर मस्तिष्क से ही प्रकट होगे। सडे-गले विचारा वाले मनुप्योंसे 
नये जगत का निर्माण नहीं हौ सकता । केवल श्राध्या^िमक हष्टिसे 
पुनजेन्म ग्रहण की हुई जाति ही शान्ति, समृद्धि, भ्रानन्द से युक्त संसार 
की रचना मे समथं हो सकती है । इसका दात्पर्यं है एक नवीन जगत 
ग्नोर नये स्वर्गं कौ रचना करना । निष्चय ही इसके लिये श्रावश्यकत। 
होगी सर्वोच्च भ्राध्यात्मिक शक्ति श्रौर प्रभिरुवि की। येसव कार्य 
मानसिक प्रयत्नो दारा ही पृणं किए जा्येगे । पर इस समव मनुष्य तो 
म्रनेक दोषो के शिकार वने हुये, इस कार्यं कत प्रधोग्य दिखलाई पड़ 
रहे हँ । मनुष्यो की सामथ्यं इस काथेके लिये स्वेथा प्रप्य है, 
क्योकि इसके लिये मुल्यतया प्राध्यात्मिक प्रवृत्ति ग्रौर श्राव्यात्मिक 
शक्ति कौ ही प्रावश्यकता होती है, जिनकी इस समय मनुष्यों मे वड़ी 
कमी देखने मेग्रारहीदै। इस समय श्रगर मानव-जाति की रक्षा 
होनी है तो उसके लिये सर्वच नैतिकता वाले व्यक्तियों के सामने श्राने 
ग्नौ निस्वरं भावनासे कापकरनेकी जलत है । साभान्य श्रेणी 
कै नर नार्यो के लिये यह कायं कल्पना से बाहर है। इसके लिए 
इस दृष्टि से पूरणंतः उपयुक्त नेतृत्व की भ्रावश्यकता पड़ेमी । 


इसके लिये ्रावश्यकता है मनुष्यो के एक ननये नेता" की- 
एक सच्चे मागं दर्शक की । उसमें एसी शक्ति होनी चाहिये क्रि वह्‌ 
मानवता को इच्छित लक्ष्य तक प्टुवा सके ग्रौर मनुष्य मात्र के हृदय, 
मसि, भ्र रात्मा पर नियंत्रण रख सके । इस महान कार्थं के लिये 
जिसकी म्रावश्वकता है, वह सिवाय भगवान के श्रौर्‌ कोई नदींहो 
सक्ता । इसके लिये किसी भी दैवी प्रतिनिधि या 'दूत' ( पैगम्बर ) 
से काम नहीं चतेगा। सिवाय भगवद्‌-शक्ति के श्रौर कोई इस श्रवसर 
पर ससार कौ समस्या को नहीं सुला सकता । 
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"स लिए श्रगर संसार में कभी इस वात. कौ ग्रावश्यकता 
धी कि पृथ्वी पर भगवद्‌-शक्ति' का ग्रवतरण हो ग्रौर वह मानवीय 
ख्य श्रौर मानवीय प्रणाली से संसार का उद्धार-कायं करे तो वह्‌ 
श्रवसर इत समय उपस्थित है। श्रगर किसी जमाने मे कृष्ण, बुद्ध, 
ईसा श्रौर श्रन्य दिव्य ब्रात्माभ्रों के श्राने की श्रावश्यकता थी, तो वहु 
श्रावष्यकता इस समय सैकड़ों गुने बडे रूप में मौणुद है । यह स्थिति 
किसी उपयुक्त साधनों से युक्त “महान शक्ति" के आविर्भाव की राह 
देख रही है । इस समय श्रगर ईश्वरीय हस्तक्षेप नहु्रातो संसार 
नष्ट हो जायगा ग्रौर मानव जाति मर जायगी । ग्रतः इस समय संसार 
के प्रत्येक नर, नारी ग्रौर बालक के लिये जगत्‌-उद्धारक का ग्रागमन 
जीवन श्रौर मरण काप्रबन है ।'' 


“इस वार श्रवतार लेने पर भगवान संसार केलोगों को एक 
ईशत्रर, एर धमे, एक राष्ट की शिन्ना दंगे, जिससे मनुष्यमात्र एक 
परिवार की तरह रहने लगे । यह भगवान का विशाल परिवार होगा । 
इससे कममें संसार की समस्या सुलभ नहीं सकती । जव तकं किसी 
प्रकार का भेदभाव रहेगा तव॒ तक पारस्परिक कलह का बीज वना 
ही रहेगा जो किसी समय अ्रवसर पाकर पनप सकता है । इस प्रकार 
का परिवतंन प्राज ग्रसम्भव जान पड़ता है पर जव काल चक्रके प्रभाव 
से कटुरपंधी लोगों का श्नन्त हो जायगा भ्रौर शेष लोगो का श्राध्यात्मिक 
पूनजंन्म होगा तो वे जगतोद्धारकं ्रवतार के श्रादेशो को प्रसन्नतापुवेक 
स्वीकार करेगे, वथोकि इसी मे उनको भ्रपनी रक्षा प्नौर मुक्ति दिखलाई 
पडगी ।"' 

(जगत-त्राता' के लेखक का कथन है कि “इस्त परिवर्तन के 
लिये श्रवत्तार' एक-एक व्यक्ति को. समभाते नहीं फिरेगे । वरम्‌ इसके 
लिथेवे ग्रपनी प्रबल धिचार शक्ति से मानसिक जगल को प्रभावित 
करेगे, जिससे सव श्री के व्यक्ति स्वयं ही नवीन श्रादर्शो, सिद्धान्तो 
कौ तरक श्राकपित होये । श्रवत्तारं के सभी कार्यं स्म जगत ( एेथेरिक- 
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प्लेन ) क द्वारा प्रेरित होगे, जिससे श्रहश्य होने के कारण कोई उनका 
विरोध न कर सकेगा ग्रौर धीरे-धीरे उनके सम्मूख श्रात्म समर्पण कर 
देगा । ्राज कल विज्ञान मे भी बडे पेचीदायत्रोकोदूरसे ही नि्ंत्रर 
मे रखा जाताहै। भावी श्रवतार भी श्रपनी सर्वोपरि ्राध्यात्मिक 
शक्तिके द्वारा सब लोगोंकी ग्रन्तरात्मा को उसी प्रकार वशमें 
कर लेंगे ।' 


यदि विज्ञान की ग्राधुनिकतम खोजों ग्रौर प्रत्यक्ष क्रियाकलापों 
पर ध्यान दिया जाय तवतो दरूरसे ग्रहश्य शक्ति द्वारा ग्रनेक प्रकार 
के विलक्षण कार्यो के होने मे कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । पृथ्वी से 
चन्द्रमा पर भेजे गये यन्तर द्वारा फोटो लेकर पृथ्वी तक भेजना वहां मिद्री 
को खोदकर उसके तत्वों को जानकारी त्रमरीका प्रौर रूस की प्रयोग 
शालाभ्रों में बैठे हुए वज्ञानिकों को दे देना, भ्रन्तरिक्च में हजारों मील 
ऊपर उडते हए बीमार व्यक्ति की डावटरी परीक्षा पृथ्वी कै भ्रस्पताल 
से ही कर सकना श्रौर उसके लिए ग्रौषधि निदेश करके सूचित कर 
देना, एसी बातें हँ कि यदि इनका भेद किसी को न बतलाया गथा होता 
तो दुनियां इन्हे निश्चय ही "जादू" या "दैवी कृत्य" मान लेती । इस 
लिये यह मनोवृत्ति कि जिस वात को हम प्रभी नहीं समक पाते उसे 
श्रसत्य श्रथवा प्रसंभव घोषित कर दिया जाय, कोई बडी बुद्धिमानी 
श्रथवा ज्ञान" का लक्षण नहीं मानी जा सकती । विणश्व-ब्रह्माण्ड के 
निर्माण श्नौर उसके संचालन के नियमों के विषय में हम प्रभी बहुत 
कम जानते हँ । इस लिये संसार का नियंत्रण करने वाली चैतन्य शक्ति 
किंस-किस खूप मे काम करती है इस सम्बन्ध में हव्धर्मी से कामन 


लेकर श्रधिकाधिक म्रव्ययन, मनन श्नौर विचारका श्राश्रय लेकर 
उसका निणंय करना ही उचित है । 


भियसा 


भक 


तीसरा अध्याय 
उ ठ = न = 
ततार क सम्बन्ध म्र ञास्त्र। अर 
प्रहात्माओं का अभिग्रत 
गत श्रघ्यायों में पाठकोंने श्रवतार्‌ के सम्बन्ध मे सामान्य 
विवेचन तथा तकं श्रौर वुद्धि-वादियों के मन्तन्य पटु । श्रव हम इस 
विषय पर हिन्दू शास्त्रों तथा विभिन्न देणों के महापुरुषों के कथनो का 
विवेचन करेगे । क्योंकि ग्रवतार सम्बन्धी विचारों के उद्भव कर्ता 
हमारे पौराशिक-ग्रन्थ ही ह । दश श्रधवा चौवीस श्रवतारों का वर्णन 
सवं प्रथम पराणो मे दही क्रिया गया है। इस लिये यदि इस 
विषय को ठीक तरह से समभना हो हमको पुराणों मं पाये जाने वाले 
श्रवतार सम्बन्धी श्रणोंको ध्यान पूर्वक पढ़ना श्रौर मनन करस्ना 
चाहिये जिससे इस सस्वन्ध म ठीक निर्णय कर सकना संभव हो सके । 
यों तो अवतारं कान्बनाधिक वंन सभी पुराणों मे पाया 
जाता है, श्रौर एक-एक ग्रवतार कै नाम पर कितनेही पुराणो की 
रचना भी की गईदै, पर इस सम्बन्ध स सवसे श्रधिक गम्भीरता पणं 
विवेचन श्री मदूमागवत्‌' का है । उसमे श्रवतार काजो रहस्य प्रौर 
तत्तव प्रकट किया गया दै, उसी को भिन्न रूप श्रौर शब्दोंमे ग्रन्य 
सब लोगों ने भी कथन किया दै । "भागवत" के प्रथम स्कन्द के तीसरे 
ञ्रध्यायमें श्री सूत जी कहते है 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥ ९॥ 
यस्थाम्भसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः । 
नासिहृदाम्बुजादासी दुब्रह्मा विङठसृजां पति ॥ २॥ 
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यस्यावयवसंस्थानैः कल्पिता लोकविर्तरः 
तद्र भगवतो रूपं विशुद्धः सत्वमूजितम्‌ ॥ 
पङ्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहसरपादोरुमुजाननाट्सुतम्‌ । 
सहखमूर्धंश्रवणाक्षिनासिकं संहखमल्यम्बर कुण्डलत्कसत्‌ 
ए्तान्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । 
यस्यांशांहेन सृज्यन्ते देव तिर्यङ्‌ नरादयः ॥ 
म्र्थात्‌-““सृष्टि के प्रादि में भगवान्‌ ने लोकोंके निर्माण 
की इच्छा की। इच्छा होते टी उन्होने महततव श्रादि से निष्प पुरुष 
रूप ग्रहण किया । उसमे दस इन्द्रियां, एक मन श्रौर पाच भूत--ये 
सोलह कलये थीं 1 उन्होने कारण-जल' मे शयन करते हृए जब योग 
निद्रा का विस्तार किया, तव उनके नामि सरोवर मंसे एक कमल 
प्रकट हुश्रा ग्रौर उस कमल से प्रजापतियों के श्रधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न 
हये । भगवन के उस विराट रूपके ग्रग प्रत्यंग मे समस्त लोकों की 
कल्पना कौ गरईहै ग्रौर वही भगवान का विशुद्ध, सत्त्वमय श्रेष्ठ रूप 
हजारों पैर, जावे, भुजाय ग्रौर मुखो के कारण श्रत्यन्त विलक्षण है । 
उपमे हजारों सिर, हजारों कान, हजारो भ्रांखं ग्नौर हजारों नासिकायै 
ह। हजकरुट, वस्त्र, कुण्डल श्रादि श्राभूषणों से वह उद्लिसित 
रहता हे । भगवान का यही सगरा रूप ॒भ्रनेक श्रवतारों का वीज है जो 
प्रक्षय रहता है । इसी सरूप के छोटे से श्र से देवता, पशु-पक्षी ग्रौर 
मनुष्यादि समस्त प्राशियों की सृष्टि होती है ।” 
भगवान के इस विराट स्वरूप की कल्पना ग्रौर उसी से समस्त 
श्रवतारों के प्रकट होने का वणन ही एक मात्र एे्ा सिद्धान्त जो 
इस समस्या का ठीक समाधान कर सकता है । इसके पश्चात्‌ जितने 
भी श्रौर तकंवादी विद्वानों ने इस विषय को विवेचन किया 
है वह धुमा-फिरा कर “भागवतः की इसी व्याख्या के ग्रन्त॑त श्रा 
जाता है । यद्यपि पौराणिक शैली के भ्रनुसार उसमे रूपक ग्रौर प्रकार 
भरे पड़ है, पर उसका, श्राय शब्दों मे यही है कि जगत का संचालन 
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करते वाली चैतन्य सत्ता तीन दर्जौ मे वटी हुई है । उसक्रा पहला रूप 
नेगंख निराकार र श्रव्यक्त है। उसकी व्याख्या करनेकीकचेष्टा 
निर्थक है । वयोकि वह संसार की किसी भली-वुरी बात्तसे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं ररी, सव प्रकारसे निलिपत है । इस लिये 
चद श्रौर जास्त्रों ने उसका जिक्र श्रनि पर निति-नेति' कहकर ही 
समस्या को समापतत कर दिया हे । । 


पर जव सृष्टि रचना का श्रवसर प्राता है तो उसका एक प्रण 
सक्रिय होकर सगुण रूप ने परिवतित ही जातां जिसको ब्रह्मा विष्णु, 
महेश दुर्गा सूये, इन्द्र प्रादि किसी भीनाम से पुक्राराजा सक्ताटं । ये 
सव नाम देश, काल ज्रथवा सम्प्रदाय ग्रादि से सम्बन्य रखतह्‌, परर 
वास्तव से यह विश्वव्यापी चैतन्य शक्ति का दूसरा दर्जाया सूप है 
जिसे सृष्टि-रचना, लोक-तिर्माण आदि का काये सम्पन्न हाता ठ। 
पर यह दैदी शक्ति, जिसे श्रवसर ओर प्रयोजन के म्रनुसार्‌ विभि 
नामों से पुकारा जाता है सूक्ष्म होती ई, श्रीर वास्तव म उसका कार्‌ 
श्राक्तार नहीं होता । इर्स सरा दर्जा श्रवतारटै जो स्थुल रूप 
मे देवा जा सता है श्रौर विश्व-संवालन की प्रक्रिया में प्रत्यक्षत 
भाग लेता है । यो सिद्धान्त रूप से सभो जीव, प्रत्येक मनुष्य इश्वर का 
प्रतार है, पर शास्वों मे विण्व-संचालन की प्रक्रिया को समाने के 
लिये उन्दीं व्यक्तियों भ्रथवा विभरतियों को शग्रवतार' नाम दिया गया 
जिन्होंने इस जगद्व्यापी कार्यक्रम की किसी विशेष ्रावश्यकता को 
पुत्ति की दै 
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से दण श्रवतारों का वर्णान हम पील्चेकर चुके दै, पर 
भागवत" में उनकी संख्या बढ़ाकर चौवीस कर दी है । इनमे से जितने 
ग्रवतार मानव देह-धारी हैँ वे सब भारतवषं से ही सम्बन्धित है 
पर्‌ संसार के भ्रत्य देणों मे भी समाज-व्यवस्था के कायं में समय-समय 
परणेसे ही विशेष श्रवसर श्राये हैँ ओर वहां भी लोकोत्तर पुरुषों ने 
प्रकट हकर उनका समाधान किया है 1 उनका उद्गम स्थल भी वही 


+ अ 
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एक भगवान" या दैवी शक्तिद, क्योकि प्रत्येक देश या मजहवके 
लिये एक-एक प्रथक दैवी-शक्ति या भगवान को मानना तो मूढता का 
लक्षण होगा । इसका प्रथं तो यह होगा कि जव काल-प्रभाव से किसी 
मजहव का भ्रन्त हो जाय तो उसका “भगवान' भी समाप् हो गया प्रौर 
जब किसी नये मजहव का प्रारम्भदहोतौो उसका नया (भगवानः 
उत्पन्न हो गया ! ये सव बाल वुद्धि बलि लोगों की वातें है जिनको 
कोई विद्वान का बुद्धिमान महत्व नहीं दे सकता । 
इस प्रकार हम शग्रवतारो' की संख्या जिनका पता पुरर 
श्रौर इतिहासो से लगाया जा सकता है, चौबीस ही नहीं करई सौ तो 
मान ही सकते हैँ । इनमे दस-पांच का उल्लेख स्थान-स्थान पर किया । 
भी गया है, पर यहाँ हमारा उद श्य उन्दी श्रवतारों का वणन करना 
है । जिनका भारतीय शास्वों मे उल्लेख है प्रौर जिनमें से श्रनेकों का 
नाम हम प्रायः सुनते भी रहते हैँ । “भागवत मे २४ श्रवतारो का 
वंन इस प्रकार मिलता है-- 
सएव प्रथमं देवः कौमारं सगं मास्थितः । । 
चचार दुङ्चरं व्रह्मा ब्रह्मचयंमखण्डितम्‌ । ६ ॥ 
द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्वरिष्यन्नुपाद्त्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥७॥ 
तृतीयमृषिसर्गं च देवषित्वमुयेत्य सः। | 
लन्त्र सात्वतमाचष्ट नैष्कम्यं कर्मणां यतः ॥ ८॥ 
तुर्ये धर्मकलासर्गे नर नारा्यणवृषो 1 
भूत्वाऽ ऽत्मोयश्चमोपितमकरोह्‌ दुङचर तपः ॥ ९॥ , 
पंचमो कपिलौ नाम सिद्ध शकालाविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचा सुखे सांख्ये तत्तवग्राम विनिर्णयम्‌ 1 १८ ॥ 
“भगवान ने श्रारम्भ मे सनक, सनन्दन, सनातन ग्रौर सन- 
त्कुमार-- चार ब्रह्मकुमारोकेरूप मेंश्रवतार लेकर ग्रखण्ड ब्रह्मचयं 
का पालन किया दूसरी वार उन्होने यज्ञ॒ वाराहका रूप धारण 
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करके पृध्वी को जलके भीतरसे निकाला। तीसरी वार (ऋषियों' 


कीसूष्टिमें वेदेवर्षि नारदकेरूपमे प्रकट हुये श्रौर निष्काम कमे 


हारा मुक्तिका मागं दिलाया । धर्म की पत्नी मूति के गभेसे 
उन्होने नर-नारायणके रूपमे प्रवतार लिया ग्रौर वड़ी कठिन तपस्या 


की । पांचवें ग्रवतार के समयवे सिद्धोंके स्वामी कपिलदेवके रूप 


मं प्रकट हूये ्रौर श्रासुरि ऋषि को तत्त्वों के निर्णय करने वाले साख्य- 
शास्त्र' का उपदेश दिया । 


षष्ठे अत्र रपत्यत्वं वृत्तः प्रातो ऽनसूयया । 
आन्वीक्षिकीमलर्कय प्रह्वादादिभ्य ऊचिवान्‌ । ९९॥ 
ततः सप्तम श्राकुत्यां रुचेर्यज्ञ ऽभ्यजायत । 
स॒ यामाद्यौ सुरगणं पपात्स्वायम्मुवान्तरम्‌ ॥ १२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रसः। 
दर्शयन व्मं॒धीराणां सर्वाश्रमं नमस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ऋषिभिर्याचितो मेजे नवमं पार्थिवं वपुः । 
दुग्धे मामोषधीर्तिप्रारते नायं स उशत्तमः ॥ १४ ॥ 
रूपं स जगृह मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्प्लेवे । 
ना व्यारोप्य महोमय्यामयटूव वस्तं मनुम्‌ ॥ १५ ५ 


“प्रनुसूया के वर॒ मांगने पर वे छे श्रवतार मे श्रत्रि ऋषि के 
पुत्र रूप ॒में--दत्तावरेय हुए ग्रौर ग्रल्फी, प्रहलाद श्रादि को ज्ञानोपदेश 
दिया । सातवीं वार उन्होने रुषि प्रजापति की पतनी ्राकूति के “यज्ञ 
के रूप मे श्रवतार लिथा ग्रौरं रपे पत्र "यामः श्रादि के साथ स्वाय 
म्भुव॒ मनवन्तर की रक्षा की। ग्राट्वीं बार राजा नाभि की पनी 
मरुदेवी कै गर्भसे ऋपभदेव के रूप में प्रकट हुये, श्रौर परम हंसों का 
वह मा्भं॒प्रचलित किया जो सदे लिये वन्दनीय है। नवीं वार 
ऋषियों की प्रार्थना परवे राजा पृथुके ख्पमें श्रव्तीणं हुए श्रौर 
मनुष्यों के निर्वाह के लिये पृथ्वी से समस्त वनस्पतियों का दोहन किया । 
दसवीं बार॒चाक्षुष मन्वन्तर के भरन्त मे जव समस्त पृथ्वी-मंडल जल 
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म इव गया तो उन्होने मल्स्यावतार के ल्पे वैवस्वत मनुकी 
रक्ना की ।'' 

सुरासुराणामुदधिं मथ्नतां न्दराचलम्‌ । 

दधं कमठरूपेण पृष्ठ एकाद विभुः || ९६॥ 

धान्वन्तरं द्रादक्षमं त्रयोदश्चममैव च। 

त्रपाययत्सुरान्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रिया ॥ ९७ ॥ 

चतुदर्छं नारसिंहं विभ्रहदेत्येन्द्र मूजितम्‌ । 

ददार करजेवंक्षस्येरकां कटकृद्यथा ॥ १८॥ 

पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्ववं वलः । 

पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टयम्‌ ॥ १६ ॥ 

ग्रवतारे षोडङमे पङ्यनू ब्रह्मद्र हो नपान्‌ । 

त्रिसप्त॒कृत्वः कुपितो निश्षत्रामकरोन्महीम्‌ । २०॥ 

“जिस समय देवता श्रौर दैत्य मिलकर समुद्र मन्थन करने 
लगे तो भगवान्‌ ने कच्छप रूप धारणा करके ग्यारहवां श्रवतार लिया 
श्रौर मन्दराचल को श्रपनी पीठ पर धारण किया। वारहवां ्रवतार 
धन्वन्तरि के रूप में प्रमृत लेकर हरा तेरहवाँ मोहिनी रूप मेँ प्रकट हुभ्रा 
जिसने दैत्यों को मोहित करके देवताग्रों को म्रमृत प्रदान किया । चौद- 
हर्वा ग्रवतार नृर्सिह भगवान्‌ के रूप में हृश्रा श्रौर उन्होने महाबलशाली 
दैत्यराज हिरण्यकशिपु की घाती को इस प्रकार विदीणं कर॒ दिया, 
जसे चटाई वनाने वाला सीकों को चीर देता है । पनद्रहवां श्रवतार 
वामन का हुश्रा, जिसमे उन्होने वलि के यज्ञ मे जाकर तीन पैर पृथ्वी 
मांगी ग्रौर तीनों लोक नाप लिये । सोलहवां श्रवतार परशुराम का 
हत्रा जिन्होने राजाश्रों को ब्राह्मणो का द्रोही देखकर क्रोध पूरवंक इक्कीस 
बार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीने कर दिया 1” 

ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 

चक्र वेदतरो शाखा दष्ट्वा पु सौऽल्पमेधसः ॥ २१ ॥ 
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नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यं चिकोर्षया 1 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रं वीर्याण्यतः परम्‌ । २२॥ 
एकोनविलै विंडातमे वृष्णुषु प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णाविति मुरो मगवान हरद्मरम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्ततः कलौ सम्प्रवृत्तं सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥ २8 ॥ 
अथासौ युग संध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता दिष्णुयश्ो नाम्ना कल्किर्जगतूपत्िः ॥ २५॥ 
“स्रवे ्रवतार में सत्यवती के गर्भसे पाराशर दवारा व्यास 
केरूपमेंम्रवती्णं हुये श्रौर लोगों की मेधा-णक्ति को क्षीण होता 
देखकर वेद रूपी वक्ष को कई शाखाए" बनाकर सुव्यवस्थित कर दिया । 
ग्रठारहवीं बार देवताग्रों का कायं सम्पन्त करने के उद्देष्य से रामचन्द्र 
कैरूपमेंमग्रवतार धारण किया तथा समुद्र पर सेतु वाधना श्रौर रावण 
चध शमादि की वीरतापुरं लीलाएु" कीं। उन्नीसवे श्रौर ग्रौर वीसवें 
अवतारो मे यदुवंश में कृष्ण भ्रौर बलरामके रूप मेँ प्रकट ह्ये मरौर 
पृथ्वी के भार को हलका किया । इक्कीसवीं वार कलियुग श्रा जाने पर 
वे मगध देशमें देवताग्नो के द्वेषी दैत्यों को मोहग्रस्त बनाने के लिये 
जिनपुत्र बुद्ध ्रवतार के रूप मं प्रकट हुये । इसके पश्चात्‌ जव कलियुग 
समाप होने लगेगा ग्रौर शासक वं प्रजा को लूटने लगेगा तो जगत की 
रक्षा के लिये भगवान्‌ विष्णुश के घर में कल्कि रूप में प्रकट होंगे ।” 
इन वाईस भ्रबतारों के भ्रतिरिक्त दो भ्रवतारं “हयग्रीव श्रौर 
हंस" के ग्रौर हँ जिनका वरन द्वितीय स्कन्द के सातवें श्रध्यायमें 
ब्रह्माजी ने नारद को इस प्रकार सुनाय। था-- 


सत्र ममास भगवान हपक्षोरषाथो 
साक्षात्‌ स॒ यज्ञपुरुपस्तपनीय वर्णः । 
छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा 
वाचौ बभूवुरुशतीः डवसतोऽस्य नस्तः ॥ 





६ ® ) 


“तत्पश्चात्‌ उन्हीं यज्ञ पुरुष ने यज्ञ मेंस्वणं की कान्ति वाले 
हयग्रीव" के रूप मे म्रवतार ग्रहण किया था । भगवान्‌ का वह्‌ विग्रह 
वेदमय, यज्ञमय श्रौर स्व॑ देवमय हँ । उन्दींकौी नासिकासे एवासके 
रूप मे वेदवाणी प्रकट हुई ।' 

तुभ्यं च नारद भह भगवान्‌ विवृद्ध- 

भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ ! 

ज्ञानं च मागवतमात्मसतत्वदीपं 

यदूवासुदेवहरणां विदुरञ्जसैव ॥ 

“हे नारद ! तुम्हारे प्रेन-भाव से प्रत्यन्त प्रसन्न होकर हंस के 
रूप में भगवान्‌ ने तुम्हें योग, ज्ञान ग्रौर श्रात्म तत्त्व को प्रकाशित करने 
वाले वंष्णव धर्मं का उपदेश दिया 1 वह श्रं 8 ज्ञान भगवान्‌ के णरणा- 
गत भक्तोंकोही युगमता से प्राप्त हो सकता दहै ” 


मगवान के अवतार असंख्य है-- 


इन चौवीस ग्रवतारों का वणंन करके भागवतकार ने ग्रन्तमें 
स्वयं ही यहं कह दिया है कि भगवान्‌ क म्रवतारों की तो कोई संख्या 
ही नहींहै, क्योकि संसारम जो कुच विभरूति-युक्त पदार्थं हषे सव 
भगवानु के विशेष भ्रंश रूप हैँ ग्रौर इसलिये उनके प्रवतार ही है-- 

व्रवतारा ह्यसंख्येया हरेः सच्वनिधेदिजाः । 

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः संहः ॥ 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । 

कल: सर्वे हरेरेव स॒ ष्रजायतस्तथा ॥ 

“जैसे भ्रगाध सरोवर से हजारों दछोटे-छोटे नाले निक्रलते है 
वसे ही सत्त्वनिधि भगवान्‌ श्रीहरि कै ्रसंख्यों स्रवतार टु्रा करते हैँ । 
ऋषि-मुनि देवता प्रजापति, मनु पुत्र ग्रौर जितने भी महानु शक्तिशाली 
है, वे सव भगवानु के ही प्रण है 1 

“भागवत के ही ग्रध्याय २-६मेंइसवात को श्रौर भी स्पष्ट 
रूप मे विस्तार के साथ कहा गया दै-- 
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अआदमोऽवतारः पुरुषः परस्य कालः 
स्वभावः सदसन्पनर्चं 1 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु मूम्नः ॥ 
रह म्वौ यज्ञ॒ दमे प्रजेशा 
दक्षादयो मे मवदादयडच । 
स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला; 
चृलोकपालास्तल लोकपालाः ॥ 
यद्‌किंच लोके मगवन्महस्वदोजः 
संहसंद्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ । 
श्रोही विसूव्यात्मवददुमुताणं 
तत्वं परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ 

“परमात्म के सवं प्रथम श्रवतार तो विराट्‌ पुरूष ही है । उसके 
सिवा काल, स्वभाव कार्यं, कारण, मन, पंचभूत, श्रहद्भार, तीनों 
गुण, इन्द्रियां, ब्रह्याण्ड-शरीर, उसका प्रभिमानी स्थावर श्रौर जंगम 
जीव, सवके सव उस श्रनन्त भगवाद्‌ के रूपर्है। मै (ब्रह्मा ) शद्धः, 
विष्णु, दक्ष म्रादि सव प्रजापति, तुम ॒श्रौर तुम्हारे जंसे म्रन्य भक्तजन, 
स्वगं-लोक के पालक, पक्षियों के राजा, मनुष्य-लोक के पालक नीचे के 
लोकों के राजा ग्रादि संसार मे जितनी वस्तुए' एेश्वयं, तेज, इन्द्रिय 
वल, मनोवल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है थवा जो भी विशेष 
सौन्दर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से यक्त है ग्रथवा जितनी भी वस्तुए 
अदभुत वणे वाली रूप या ग्ररूप है, वे सब परम ततत्वमय भगवद्‌ 


स्वरूप ही हैँ 1“ = 
पुराणएकार कै इतने साफ शब्दं मे अवतार कि वास्तविकता 


ओर व्यापकता प्रकढ कर देने पर भी जो मनुष्य वाराह प्रादि भ्रवतारों के 
दोष दर्शन मे ही अ्रपनी शक्ति खच करते रहते है, उनकी बुद्धि उन्दीं 
सामान्य जीव-जनतुम्रो की भांति निम्न श्रेणी कौ ही समता चाहिये । 
वे सार वस्तु को प्याय कर तिस्सार पर ही हष्टि डालते रहते हैँ श्रथवा 
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भ्रपने मस्तिष्क को सत्य" से प्रवरुट रखकर निरर्थक दलीलोमे ही ्रानन्द 
का श्रनुभव किया करते है । उनको उन कथाग्रों म वशित प्रदभुत 
प्रारियों की विशालता, ग्राहार, भोग श्रौर श्नन्य चमःकार च्रादि वातं 
तो याद रहतीं है, पर उनमें निहित सृष्टि श्रौर प्र'शिजगत का उद्भव 
ग्रोर मानव की बुद्धि, शक्ति, सभ्यता का क्रमशः विकास सम में नहीं 
श्राता। एसे लोग पौरारिक-णेली की विशेषताग्रों श्रौर उदेश्य पर 
कु व्यान न देकर केवल उनके कहानी वाले च्रशो कीः प्रालोचना, 
खण्डन-मंडन करनेमेदही श्रपनी योग्यता ससा करते हैँ । पर णेसा 
करनेसे वे उन कथाग्रो में छे ज्ञानवद्धं क तथ्यों से वंचित रह्‌ जाते है 
उसक्ता उन्हे कु ख्याल नहीं होता \ 


“सागवत, ग्रौर ग्न्य श्रनेक पुराणों मे न्रवतार सिद्धान्त पर 
जो कख कहा गया है उससे प्रत्येक विचारक यह्‌ समभ सकता है करि 
वे संसार के प्रत्येक पदार्थं प्राणी श्रौर कायं को भगवान के रूप श्रौर 
लीलाकी हष्टिसे देखते है, जव कि एक वैज्ञानिक इनका संसार के 
“मूलत्व” श्रौर करम विकास" के ख्पमें वंन करता है । पुराणकारः 
का उष्य करोड़ों ` अ्रत्पशिक्षित ग्रौर श्रार्शीवाद रौर श्रशिक्षित व्य 
व्तियो को कथा-कहानी के रूपमे ईश्वर ग्रौर॒विष्व-त्रह्माण्ड की 
श्रसीमता रौर त्रनन्तता का परिचय करके ध्म, नीति, चरित्र तथा 
कर्तव्य पालन की शिक्षा देना.हौता है, जव क्रि वैलानिक उसका वर्णान 
गृढ श्रौ गम्भीर शैली से करता दै, जिसे विद्वान ही सममः पाते है 
पुराणो की कथाग्रों को सुनकर चाहे सव लोग धाभिक श्रौर पवित्र न 
बन जते हों तो भी वहुसंख्यक लोगों के हृदय मे भक्ति श्रौर शुड-्राच- 
रण की भावना विकसित होती है रौर भ्राज तक उनके प्रभाव से 
करो व्यक्ति कुमागं से हटकर सुमार्गगामी वन चुके हँ ओरौर श्रात्मो- 
दवार्‌ कर चुक्रा तो कोई श्राश्चयं की वात नहीं । पर वैज्ञानिकों का 
वणन किसौ को धातक, सचरित, परोपकारी वनाता हो यह्‌ ग्रभी 
तक देखनेमें नहीं प्राया इसदृष्टि से दवार करने पर सर्व- 


त 


णक -नप््ि ~~ 
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साधारणकोहष्टिमे पुराणोंकी कथाग्रोंकायदि समयानृङ्रुल रूप मे 
भ्रचार किया जाय तो इससे जन-साधारणक्रा हित सावन हीहो 
सक्रताहै। ग्रधिक विशालकाय पुराणो का पड़ना-सुनना वतमान परि- 
स्थितियों में प्रवश्य ही कठिन जान पड़ेगा । इसके लिए उनके सरल 
शरोर संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत किये जा सकते हं श्रौर यही कायं भ्राज 
कल हमारी संस्थाद्वारा क्रियाजारहादहे। 
महामारत पे श्रवतार-महिमा कथन-- 
भारणीय धम-साहित्य के यदि प्रमुख ग्रन्थों की भी गणना की 
जाय तो उनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंची है । पर उन सवमे (महा- 
भारतः की महिमा को कोई नही पुवता । वैसे किसी एक विशेष 
इष्टि से कन्दं एक दो-दो ब्रन्थो को श्रेष्ठ माना जा सक्ता है पर स्वाद्ख 
रूपसे विचार करने पर महाभारत ही भारतीय संस्कृनि का ममहासागर' 
तीत होता है। महाभारत के श्राधार भ्रन्थय कितने ग्रन्थों की रचना 
को गई है, इसकी गिनती नहीं । फिर प्रापेक्षिक हष्टि से विचार किया 
जायत महाभारत की वर्णन शैली श्रधिक प्रामाणिके भी जान पडती 
दै । श्रवत।र के सस्वन्धमें भी (महाभारत का विवेचन विशेष रूप से 
स्वामाविक्र प्रौर मम्भीर है। उसे वहुत स्पष्ट ल्प से यड प्रतिपादित 
करिया गया है कि समस्त जगत भगवत्‌ स्वरूप ही है । प्रत्येक प्राणी, 
घत्येक पदाथं प्रौर प्रत्येक लोक उनक्राएक श्रगहीहै। इस हष्टिसे 
रवतार” भी उनके प्रतिरिक्त अनन्य किसी स्रोत से प्रकट नहीं हो सकते 
ससभापवं' के ३८ वे प्रव्यायमें युधिष्ठिर के प्रश्न करने प्र भगवान 
कृष्णा के विश्य-स्वरूप का वर्णन करते हृए महाज्ञानी भीष्म पितामह 
ते कहा-- । 
सहखशीर्षः पुरुषो घ्र्‌.वोऽव्यक्तः सनातनः : 
सहसखाक्षः सहस्रास्यः सहस्रचरणो विभुः ॥ 
सहस्रबाहुः साहस्रो देवौ नामसहख्रवान्‌ । 
अष्सृजत्‌ सलिलं पूर्वस च नारायणः प्रभुः। 


(^ 


ततस्तु भगवास्तोये ब्रह्मयाणमभ्रूजत्‌ स्वयम्‌ । 

ब्रह्मा चतुमु खो लोकान्‌ सर्वस्तानसृजत्‌ स्वयम्‌ ।। 

` आदिकाले पुरा ह्यवं सर्वलोकस्य चोद्‌भवः। 

पुराथ प्रलये प्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे। 

ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोकें चराचरे ॥ 
श्ये ही ध्रुव ग्रव्धक्त एवं सनातन परम पुरुष हँ । इनके सहस्रो 
मस्तक, सहसो नेत्र, सहस्रो मुख, सहलो चरण, सहस्रो भुजाये ह । ये 
सहस्रौ रूपो ग्रौर सहचरो नामों से युक्त हैँ । इन्हीं सामथ्यंवान भगवान 
नारायण ने सवसे पहले जल ( मूलतत्व } की सृष्टि की ग्रौर फिर उस 
जल में शयन करके स्वयं ही ब्रह्माजी को उत्पन्न क्रिया । ब्रह्माजी ने, 
जिनके चार मख है, सम्पृणं लोकों की रचना कीदहै। प्रादि काल 
मे इसी रीति से समस्त जगत ग्रौर उसके पदार्थो की उत्पत्ति हुई थी । 
फिर प्रलय काल ग्राने पर जंसा कि सदा का नियम दहै, समस्त स्थावर 
जंगम सृष्टिः कानाणहौ जाता एदं चराचर जगतका नाश होने 
के पश्चात्‌ ब्रह्मा श्रादि देवता भी ग्रपते कारण तत्व में लीन हो 

जाते है 1“ 
इस प्रकार महाभारतकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह्‌ बतलाया 
है क्रि यह समस्त जगत एक ही तत्व ( जिसको परमा.मा' कहना 
उचित ही ह ) से उत्पन्न, विकसित हुग्रा है श्रौर भ्ररवो-खरवौं वषं 
वीत जाने पर भ्रन्तमे उन्हींमे लीन दहो जाता है विश्व की उत्पत्ति 
ग्रौर श्रन्त होने की ठीक यही व्याख्या भ्राज विज्ञान भी कर रहा है। 
यही बात वेदों के' "एकोश्टम्‌ वहुस्थामि" वाले सिद्धान्त से प्रकट हती 
है । भगवान के इस “विराट्‌ खूप" क। वणन करते हुए भीष्म पित।मह्‌ 
कहते है-- 

नारायणस्य चाङ्गानि सवं देवानि मारत । 

शिरस्तस्य दिवं राजन्‌ नामि खं चरणौ महौ ॥ 

अङ्विनौ प्राणयोर्देवौ चक्षुषी शङ्िमास्करौ । 
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इन्द्र॒ वेङवानरौ देवौ मुखे तस्य महात्मनः । 
अन्यानि सव दैवानि तस्याङ्गानि महात्मनः ॥ 
सव व्याप्य हरिस्तस्थौ सूत्र मणिगणानिवः। 
सारध्यक्षः सवभूतानां प्रभूतः प्रमवोऽच्युत 
सनच्छरुमारं सर्र च मनु चैव तपाधनान्‌ 
सवमेवास्रजत व्रह्मा ततो लोकान्‌ प्रजास्त था 


हि युधिष्ठिर ! भावान नारायण के सव श्नग सवं देवमय है । 
दय्‌.लोक उनका मस्तक, ब्रन्तरिक्ष उनफी नामि ग्रौर पृथ्वी चरण है । 
दोनों प्रश्विनीकुमार उनके नासिका के स्थान में है, चन्द्रमा ग्रौर सूं नेत्र 
है, एवं इन्द्र॒ श्रौर ग्रग्निदिव उन परमात्मा के मुख स्वरूप हैँ । इसी 
प्रकार प्रन्य॒ सव देवता ( देव-शक्तियां ) भी उन महात्मा के विभिन्न 
वयव है। जसे गुथी हुई माला की सभी मरियों में एक ही सूत्र व्याप 
रहता है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि समस्त जगत को व्याप करके 
स्थितदहैँ। इसप्रकार प्रपनी महिमासे कभी च्युत न होने वले, सव 
की उत्पत्ति के कारणभूत श्रौर सम्पण भूतो के भ्रध्यक्ष श्रीहरि ने ब्रहम 
रूपसे प्रकट होकर सनतुकरुमार रद्र मनु तथा तपस्वी ऋषि-मुनिमों को 
उत्पन्न किया । सवकी सृष्टि उन्हीने की है । उन्हीं से सम्पुणं लोकों 
रौर प्रजाग्रों को उत्पत्ति हुई ।' 

यद्यपि इनमें से प्रत्येक देवता के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार 
की ्रनेक श्रदभरुत कथाये लिखी गई है, पर वे सव एसे पाठ्कोंया 
श्रोताग्रो के कौतुहल को शान्त करने के लिए रची गई है, जो परमा- 
त्मा" जैसे श्रज्ञेय तत्त्व की कल्पना नहीं कर सक्ते प्रौर न किसी निरा- 
कार वस्तु से लाखों प्रकार की साकार वस्तुश्नो का उत्पन्न होना जिनकी 
सममे ग्रा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले भी सृष्टि, देवी-देवता 
रौर ग्रवतर भ्रादि की वास्तविकता को जानते थे प्रौर श्राज भी जानते 
है । पर श्रल्प विकसित बुद्धि के व्यक्तियों को सदेव इसी रकार उपमा 
रूपक, दृष्टान्त, उदाहरण द्वारा समाया जाता रहा है । इस प्रकटः 
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तथ्य को सममवःर प्रथवा न सममने का बहाना करकेजो लोग पुरार्णों 
मे वणित श्रवतारों के चरित्रों का "खण्डन" करने लग जाते हैँ उनकी 
बुद्धिमत्ता को हम संदिग्ध ही कह सकते दँ । ्रन्यथा एक वार नहीं 
श्रनेक वारे विभिन्न शब्दों मेँ इस वात को कहा गया है जिससे पाठक 
के हृदय में शंका न रहे- 

अव्यक्तो व्यक्त लिङ्गस्थो य एष मगवान्‌ प्रभुः । 

नारायणौ जगच्क्र॒प्रभमवाप्यय संहितः । 

^“जो प्रव्यक्त होते हृए भी व्यक्त शरीरो मे स्थित है, सृष्टि 
श्रीर प्रलयकालमें भी स्थिर रहते है, उन्हीं सवं शक्तिमान भगवान्‌ 
नारायण ने इस जगत की रचना की है ।'" 

भ्रागे चल कर जहां विभिन्न श्रवतारोंकी चर्चा कीग्ई है 
वहां वाराहवतार के शरीर का जो वर्णन किया गया है उसमें पूणं रूप 
से सम्पण विश्व रूपी यज्ञ ग्रौर उसके प्रमुख पदार्थो को ही चित्रित कर 
दिया गया है--- 

वाराहर्तु श्र.तिमुखः प्रदुमावौो महात्मनः । 

यत्र विष्णु सुरश्र॑ष्ठो वाराह रूपभगस्थितः ॥ 

उजहार मह तोयात्‌ संशल वन काननाम। 

वेदपादो यूपद॑ष्रः क्रतुदन्तरिचतीमुखः ॥ 

अग्नि जिह दमंरोमा ब्रह्मशोर्षो महातपः । 

ग्रहोरात्रोक्षणौ दिव्यो वेदाङ्ग श्र तिमूषणः। 

श्राज्य नापरः सर.वतुण्डः सामघोषःवनौो मह।न्‌ ॥ 

घन सतव्यमयः श्रीमान्‌ कमविक्रमसल्कृतः। 

प्रायर्चित्तनखो धरः पडशुजानुर्महावृष. ॥ 

“भगवान श्रीहरि काजो "वाराह नामक ग्रवतार है, उसमें 
भी प्रधानतः वैदिक श्रिही प्रमाण है । मगव्रान ने वाराह रूप धारण 
करके पवंतों श्रौर वनों सहित सारी पृथ्ी को जल से वाहर निकाला 
था। उस समय चारो वेद ही प्रवतार के चार पैर ये, भूप ही उनकी 
दाढ़थे। क्तु. (यज्ञ ) दी दति ग्रौर चिति" ( इष्टकायव )-ही मूख 
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टी प्राखेदैंग्रौर बेदाङ्घकानोंके म्राभूषणा है । घी उनकी नासिका, 
घवा उनकी शृथन श्रौर सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गजना थी । 
धमं ग्रौर सत्य उनका स्वरूप था, वे श्रलौकिक तेज से सम्पन्न ये | वे 
विभिन्न कर्मरूपौ विक्रमसे सुशोभित हो रहे थे । प्रायश्चित्त उनके 
नखथे, वे धीर स्वभाव से युक्त थे, पशु उनके घुटनों के स्थानमेंये 
गनौर महान वृषभ (ध्म) उनकाश्री विग्रह था। 
इसी प्रकार वामन-भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुये 
कहा है-- 
तस्य गात्रे जनत्‌ सर्वमानीतमिव ह्यते । 
न किचिदस्ति लोकेषु यद व्याप्तं महात्मन ॥ 
तद्धि रूपं महेशस्य देव दानव प्रानवाः | 
दष्ट्वा तं मभहु : सवं विष्णु तेजोभि पीडिता ॥ 
“भगवान वामन के शरीर मे सारा संसार इस प्रकार दिखाई देता 
था, मानो उसमे लाकर रख दिया गया हो । संसार मे कोई एसी वस्तु 
नहीं है, जो उन परमात्मा में व्याप्त न हो । परमेश्वर भगवान विष्णु के 
उस रूप को देखकर उनके तेज से दव कर देवता, दानव श्रौर मानवं 
सव हतप्रभ हो गये ।'' 
भगवान राम के सम्बन्ध मे लिखा है-- ` 
लोके राम इति स्यातस्तेजसा भास्करोपमः । 
प्रसादनार्थं लोकस्य विष्णुस्तस्य सनातनः ॥ 
धमाथमेव कौतेय जज्ञ तत्र महायशः । 
तमप्याहरमनुष्येनद्र सवभूतेस्तनुम्‌ ॥ 
“वे भगवान सूयं के समान तेजस्वी राजकुमार जगत मे श्रीरामे" 
के नाम से विख्यात हुये । हे युधिष्ठिर ! जगत को प्रसन्न करने तथा 
यमं कौ स्थापना के लिये ही महायशस्वौ सनातन भगवन विष्णु वहां 


दे । ग्रग्नि उनकी जिह्वा, दर्भं रोम दै, ब्रह्म मस्तक है, दिन श्रौर रात्रि 
[4 
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प्रकटः हुये थे । मनुष्यों फे स्वामी श्रीराम को साक्षात सवभूतपति श्रीहरि 
काही स्वरूप बतलाया जाता है" 

उपरोक्त श्रवतार-वरणन के ग्रनत मं भगवान "कल्कि" काभी 

परिचय {दया गया है-- 

कल्की विष्णुयशा नाम मूयश्चोत्पत्स्यते हरिः । 

कलेयु गान्ते सम्प्राप्त धमे शिथिलतां गते ॥\ 

पाखण्डिनां गणानां हि वधा्थं भरतर्षभः । 

धर्मस्य च विवृद्धचर्थ विप्राणां हितकास्यया ॥ 

“कलियुग के अन्त मे जव धर्म में प्रधिक शिथिलता भ्रानि लगेगी 
तो उस समय भगवान श्रीहरि पाखंडियों के निमुल करने, धमकी 
वृद्धि श्रौर सच्चे ब्राह्णों की हित-कामना से पूनः श्रवतार लेंगे । उनके 
उस श्रवतार को "कल्कि विष्ण, यणा" कहा जायगा 1" 

दरस प्रकार श्रवतारों के वर्णन को समाप्त करके महाभारतकारने 
फिर दस बात को स्मरण करा दिया है कि केवल जिन थोड़े से ग्रव- 
तारों का यहाँ वर्णन किया गया दहै, वे ही सव नहींटै | संसार की 
रक्षा के लिये प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रवसर पर भगवान किसी न किसी 
रूप मे उपस्थित रहते ही है-- 

एते चान्ये च वहवो दिव्या देवगशेयुं ताः । 

्रादुर्भावाः पुरारोषु गीयन्ते ब्रहमवादिभि ॥ 

'<मगवान के ये तथा श्रौर भी बहुत से दिव्य ग्रवतार देवताग्रौ 
के साथ होति दै, जिनका ब्रह्मपरायण महापुरुष पुराणों मे वर्णन 
करते दै)” 

महाभारत में ्रवतार-सिद्धान्त श्रौर उनके स्वरूप के सम्बन्ध 
मः जो विदेचन किया गया दै, उससे इस विषय की सभी शंकाम्रो 
तथा प्रष्नों का समाधान हो जाता दै । चाहे इसको सृष्टि का नियम 
कहा जाय ग्रौर चाहे मगवान की लीला माना जाय, दैवी-शक्ति समय 





। 
॥। 
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समय पर विभिन्न सूपो में प्रकट हाकर संसार की रक्षा श्रौरं 
माग-दशन के काय म सहयोग देती रहती है, इसमे कोई स नहीं । 
एसी घटना भूतकाल म श्रनेक वारहो चृकी है -श्रौर मविष्य मे भी 


होगी । कल्किं भ्रवतार' जिनका रूपक श्रौर ्रलंकार युक्त वर्णन इस 
पुराण में किया गया है, इसी शंखला के एक श्र ग माने जाते ह । 


ऋ्रवतार 


पिले कुछ सौ वर्पो मे जिस रचना ने श्रवतारवाद. का सबसे 

अ्रधिक प्रचार कियादहै ्रौर इसकी महिमा का विस्तार किया दै, 
वह॒ (रामाव्ण' ही दहै । पहते तो वाल्मीकरि-रामायण ते ही राम 
चरित्र तौ वहुत ऊचा उठाकर उन्हें श्रद्धा, थक्ति श्रौर प्रम कायपात्र 
अनाया, फिर गोस्वामी तुलसीदासजी ने उसी के भ्राधार पर तथां श्रन्य 
श्रनेक पुराणों ॐ कथां का भी सरार लेकर जिस रामचरित मानस. 
कौ रचना की उसने तो भारतवषं की, विशेषतया उत्तर भारत की 
सन्मान्य जनता मे "राम-मक्ति' को इतना लोकश्रिय बना दिया जिसका 
स्मनुमान कर सकना भी कठिन है । यदि यहु कहा जाय कि भ्राज 
तुलसीदासजी को यह श्रमर-रचना फोपड़ों से लेकर राज-महलों तक 
मव्याप्हेतो इसे कोई भ्रतिशधोक्ति नहीं । संसृत श्रौर हिन्दी के 
म्रतिरिक्त वगाली, गुजराती, तामिल तेलुग्‌ श्रादि भाषभ्रों मे भी वहाँ 
के महाकवियों ने कतिवास रामायण' “गिरधरकृत गुजराती रामायण" 
कम्ब रामायण' “रङ्गनाथ रामायण के नामसे रामचरित्र सम्बन्धी 
विशाल ग्रन्थों की रचना कौ है, ग्रौर उन प्रदेशों मे उनका पर्याप प्रचार 
है । फिर ^रामायण॒ से प्रेरणा लेकर संस्कृत, हिन्दी तया म्नन्य भाषाश्नं 
मे “रघुवंशः “उत्तर रामचरित श्टनुमन्नाट्क' श्रसन्नराघव 
ध्यात्म रासाय" श्रानन्द रामायण' चचम्पु रामाया" सतुबन्धध्‌, ' 
रामचद्धिका' “रामरसायन श्रादि जो रामचरित्र पर भ्रन्य सैकड़ों उच्च- 
कोटि के अरन्थ रचे गये हँ उनका प्रभाव भी विद्वानों तथा सामान्य! 





ए ) 


अनता पर कम नहीं पडा दहै । तुलसीकरत रामायणा का तौ वैहूतै वर्प 
पहले रूसी ग्रौर श्र गरेजी भाषाश्रों मे श्रविकल श्रनुवाद हो चुका ह, 
जिससे उसकी स्रपूवं लोकप्रियता पर प्रकाश पडता । 

'रामायण' में भगवान्‌ राम का ईइ्वरीय श्रवतार होना इतने 
साङद्धोपाज्ग रूप मे वर्णन क्रिया गया है,कि उससे प।ठक के नेतरो के सम्मुख 
समस्त घटना एक चित्र की तरह उपस्थित हो जातीदहै । (रामायणः 
के लेखक भगवान्‌ के साकःर रूप के श्रनुयायी टै, इसलिये उन्होने 
भगवान के श्रीरामचन्द्र के रूपमे श्रवतारनलेने का एेसा विशद वणन 
कियाहै जसे बह हमारे नर-लोक कीटही किसी सभा-समितिमेहो 
रहा हो 1 जव राक्षसराज रावशके भ्रातंक से पीड़ित होकर कषमस्त 
देवता पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक मे पर्हचे ग्रौर ब्रह्माजी ने इस विषयमे 
श्रपने तो ग्रसमर्थं पाया, तो उन सवने सहायता के लिये जगतपिता 
परमात्मा की प्राथेना को । ससार की कठिन समस्या ग्रौर मानव 
जाति की दुरवस्था से द्रवितत होकर दद्र महाशक्ति साकार रूप मेँ उनके 
सम्मुख उपस्थित हौ गई-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महाय तिः ॥ 

शह्भचक्रगदापा पीतवासा जगत्पतिः 

वेनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । 

तप्रहाटककेयूरो वन्यमानः सुरोत्तमः ।1 

ब्रह्मणां च भरमागत्य तत्र तस्थौ समाहितः । 

तम ब्रू.वन सुराः सवे सममिष्टरय संतताः ॥ 

( बाल १५।१५।१८ } 
“सी समय भगवान विष्णु शख, चक्र, गदाको हा्थौं मँ 

लिये, पीताम्बर धारण किये, गस्णा परं श्रारढ्‌ होकर वहां इस प्रकारः 
श्रा गये जसे तिस मेघ के उपर सूर्यं का दर्शन होता है । उनकी भुजार्रो 
मे तप्त सुवणं के केयूर शोभित ये । सम्पू देवताश्रों नै उनकी वन्दनाः 
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कीभ्रोर जव वे प्रपते स्थान पर विराजमान हो गये तो देवगण ते 
दिनीत माव से प्रार्थना की-- 

त्वां 'नयोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । 

रज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेषिभो ॥ 

धमंज्ञस्य वदानस्य महुषिसमतेजसः । 
| अस्य भार्यासु तिष्टपु ह्ीश्रौकौत्यु पमासु च ॥ 

विष्णो पुत्र त्वमागच्छ छत्वाऽऽमनं चतुविधम्‌ । 

| तत्रत्वं मानुषोभूत्वा प्रवृद्ध लोक केटकस्‌ ॥ 
| अवध्यं देवतेविष्णो समरे जहि रावरप्‌ ॥ 
+ * दि भगवन्‌ ! हम तीनो लोकों के हित की हण्टि से आपके 
ऊपर एक महाव कायं का भार डाल रहे । प्रभो ! अ्रयोध्याके 
| राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार ग्रौर महान्‌ तेजस्वी है ।! उनको तीन 
| रानियां ह्वी, श्री ग्रौर कीति--इन तोन देवियों के सहश्य है । हे 
भगवन्‌ } प्राप प्रपने चार स्वरूप बनाकर उन रानियों कै ग्भ॑से 
दशरथ कै पूव्रूप में श्रवतार ग्रहण कौलजिये । इस प्रकार मनुष्य रूप 
भें प्रकट होकर श्राप समस्त जगत के लिये कष्टकारक रवण का, 
जे, देवतां के लिये ग्रवध्य है, संहार कर डालिये 1" 
` एवं स्तुतस्तु देवेशं विष्णुस्त्रिदश पु गवः । 

पितामहपुरोगास्तःघ्‌ सर्वलोकनमस्कृतः । 

अत्रवीत त्रिदशान सर्वान्‌ समेतान्‌ धर्मसंहितान्‌ ॥ 

भयंत्यजग भद्र वः हिताथं युधि रावणम्‌ । 

सपुत्रपौवरं समात्यं समन्तिज्ञात्तिवान्धवम्‌ ॥1 

सत्वाक्र रंदु राधर्षं देवर्षीणां भयावहम्‌ । 

“्देवताग्रों द्वारां इस प्रकार स्तुति कयि जाने पर सर्वलोकं 

चन्दित देवधिदेव भगवान्‌ विष्णु ने वहां परः समवेत ब्रह्मा. श्रादि 
समस्त देवताश्रो से कहा-- देवगण ! श्रव तुम भय त्यागदो । 
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तुम्हारे हितां रावण से संग्राम करके पुत्र, पौत्र, . श्रमात्य, मंत्री, 
ग्रोर जाति बन्धुप्रों सहित नष्ट कर दगा ।'' 


इस विषय मे यहं विवाद उठाना क्रि क्या वास्तव में एसी कोई 
“कांफरेसः ब्रह्मलोक में हुई थी या नही, श्नौर देवताग्रो ने भगवान 
विष्णु के दरवार में रावण के विरुद सचमुच कोई शिकायत कीथी 
या नहीं, मारो सम्मत्तिमे बेकार, ग्नौर हम इस प्रकार के तकं- 
वित्तकं करने वालों की स्पष्ट कूप सरे उपेक्षा करते दँ । हम ता एकवार 
कह चुके कि कथा-उपाख्यानों मे, वह भी कविता मे लिखे गये ग्रन्थों 
मे गखित के समान प्रमाण दुढना, ्रपनी हटधर्मी अ्रथवा अ्रत्पज्ञता को 
प्रमाणित करना है प्रत्येक, कवि न्यूनाविक्र मात्रा में कल्पना सेकाम 
, तेता है ग्रौर काव्य, के विभिन्न रसों का उद्दीपन करने कै लिये साधा- 
रणा वातो;को बढा-चढाकर लिखता.है । जसे युद्ध का वर्णन करते हुए 
प्रायः लिख दिया जाता है कि “रक्त की नदी बह चली जिसमे मरे हुये 
सं निक ग्रौर घोडे , जलजन्तुग्रो के समान वहते दिखाई पडते थे ।' जहां 
तक हम जानते. हैँ भ्राज तक्र. संसार की किसी लडाई में इस प्रकार 
रक्त की नदी नदीं वही, जिसमे लाश तैर ` सकं, पर कविगरण युद्ध के 
वातावरण को वीभत्ध रूप देने के लिये एसे रूपक वाधा हीः करते हैं । 
ग्रब यदि कोई भ्रालोचक सज्जन इस वणन को श्रक्षरणः सत्य सिदध 
करने कौ माँग करे तो यह्‌ कंसे सम्भव होगा ? पुराणोमें देवासुर संग्राम 
ग्रौर दुर्गा के युद्धं का वर्णन इसी प्रकार बहुत श्रधिक बढा-चढाकर 
लिखा गयां है । उस सवको सममदार प।ठक कवि कौ कल्पना का 
ध्यान रखकर ही पठता ग्रौर समता है । यही बात श्रन्य पौराणिक 
 कथाग्रो मे भी ध्यान में रखनी चाहिए । 


भ्रनेक लोग कहा करते हैँ कि वाल्मीकिं रामायण में श्रीराम 
चन्द्रजी को एक श्रादशं त्रेशः मानकर ही उनका गुणानुवाद क्रिया 
गया है, उनको , भगवान का श्रवतार नहीं कहा ह । उपरोवत्‌ वर्णन 
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से उनकी शंकाका निवारण हो सकता है। यहां तौ कथाकैरूपमे 
देवताश्रों के कथन द्वारा उनको ईश्वरावतार बतलाया गया है, पर कुछ 
भ्रागे चलकर वाल्मीकिजी ने स्वयंभी इस तथ्य को स्वीकार 
किया है-- 


सवं एव तु तस्येष्टादचत्वारः पुरुषषभाः । 
स्वशरीराद्‌ विनिवृ त्त.ङ्चत्वार इव वाहुवः ।! 
तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 
स्वयम्भूस्व भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ 

स हि देवेरुदोणेस्य रावणस्य वधार्धिभिः । 
अथितोमानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः ॥ 

“महाराज दशरथ को चारों पुत्रों श्रपनी भुजाग्रों के समान ही 
अ्रत्यन्त प्रिय थे । परन्तु उनमें मी महातेजस्वी श्रीराम सवस ्रधिक 
प्रिय जान पड़ते थे । इसका एक कारण यह भीथाकिवे साक्षात्‌ 
सनातन विष्णु हैँ श्रौर परम प्रचण्ड रावण ने वध के उष्य से 
देवताग्रों की प्रार्थना पर सनुष्य-लोक सें श्रवतीरं हुये टँ ।"" 


तुलसीकृत रामायण में तो यह बातम्रौर भी प्रभावशाली 
रूप में कही गई है । वनवास होने पर चित्रकूट की ग्रोर जति हुये 
जव भगवान राम बाल्मीकिजी के याश्रम मे पहुचे तो सहपि ने उनसे 
कृटा- 
जग पेखन तुम देखनि हारे । 
विधि हरि संभ नचावन हारे॥ 
तेउ न जार्नाहि मरमु तिहारा । 
ओर तुम्हहि को जाननिहारा 
रामं सरूप तुम्हार वचनः अगोचर बुद्धि पर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
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““हे भगवान्‌ ! तुम्हीं इस समस्त जगत को जानने श्रौर्‌ प्रेरित 
करने वाले हो ग्रौर्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन देवताग्रों को भी इच्छा- 
नुसार चलति हो । परवे भी तुम्हारे रहस्य को पूणं तरह नही 
जानते, तव श्रन्य कोई तुमको कंसे जान सकताटहै ? हे राम ! तुम्हारा 
सरूप वाणी श्रौर बुद्धिसे वर्णन नहींकियाजा सकता । ब्रह एसा 
म्रव्यक्त श्रकथनीय गनौर श्रपार है कि वेदोंने भी उसका कथन नेति- 
नेति" कट्कर ही किया दै 1" 

बाल्मीकिजी के ब्रतिरिक्त म्नन्य सव महाज्ञानी ऋषियोनेभी 
भगवान राम को ईश्वरावतार वतलाया दहै । इनमें से कोई साकारवादी 
है श्रौर कोई निराकारवादी भी, पर श्रवतार के सिद्धान्त की सचाई 
ग्रौर उसकी महिमा सवने भ्रनुभव की थी । भगवान राम का अ्रवतार 
हुये थोड़ा हौ समय बीताथा कि मह्ःमुनि विश्वामित्र को उनकी 
ग्रादश्यकता पड़ गई श्रौर उन्होने विचार किया-- 

गाधितनय मन चिन्ता व्यापी । 
हरि चि मरह न निसिचर पापी ॥ 
तब मूनिवर्‌ मन कीन्ह विचारा । 
प्रभ अवतरेड हरन महि भारा॥ 
एह मिस देखौं पद जाई । 
करि विन्ती आनौ दोऊ भाई॥ 
ग्यान विराग सकल गन अयना । 
सो प्रभु मै देव भरि नयना॥ 

“गाधि नरेश के पुत्र ( विष्वामित्रजी ) के मनमे यह चिन्ता 
उत्पन्न हुई कि हमारे धमकायं म विध्न डालने वाले पापी राक्षसो को 
श्री हरि कै अ्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं मार सकता । फिर उनको यह 
विचारं ब्राया करि प्ृथ्वी काभार मिटाने के लिये भगवान का श्रवतार 
तो हो चूका दै, श्रव क्यो न उनके पास जाकर देन करू श्रौर विनय 
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करके उनको यज्ञ-रक्षार्थं साथमेंले भ्रां । श्रव अ्रवष्य वहाँ चल कर 
ज्ञान ग्रौर विराग के भंडार उन प्रभु को मन भर के देषुगा ।"' 
परशुराम जीने भी धनुप यज्ञ के श्रवसर पर बड़ा रोष प्रकट 
क्रिया, पर जव रामचन्द्र जी से वार्तालाप हुश्रा ग्रौर उनकी शक्ति का 
ग्रनूमान किया तो उन्होने यही कहा-- 
न चये तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति । 
त्वया वैलोक्य नाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥ 
( वा° रा० वाल० ७६।१० ) 
“हे काकृत्स्थकरुल भण श्रीराम ! आपके सामने मेरी जो 
ग्रसम्थेता प्रकट हुई, वह मेरे लिये लज्जाजनक नदीं हौ सकती, क्योकि 
श्राप त्रिलोकौनाथ श्रीहरि ने मुके पराजित कियाहै।'' 
वसिष्ठजी ने भी भगवान्‌ राम के सिहासनासीन हो जाने परं 
एक वार कहा था कि मेँ इस पुरोहित कमं को निन्दित समता ह, पर 
मैने इसको ब्रह्माजी के यह्‌ कहने पर स्वीकार कर लिया कि इस वंश में 
श्रागे चलकर साक्षात्‌ परमात्मा का श्रवतारं होगा जिसकी कृपा से 
समस्त भोग, यज्ञ, जप, दान श्रादि घर्मो का फल श्रनायास ही प्राप 
हो जायगा -- 
परमात्मा ब्रह्म नर खूपा । होईहि रथुकूल भूषन भूपा ॥ 
तथ मँ हृदय विचार किय, योग यज्ञ जप दान । 
जेहि हित करियं सो पाद्ये, धमं न दूसर आन । 
इसी प्रकार बाल्मीकि, तुलसीदास तथा भ्रन्यान्य महात्मा 
कवियों की रचनाभ्रो मे श्रीरामचन्द्र के श्रवतार होने के वव्तन्य भरे 
पड़े हैँ । यह सत्य है कि इनमे जो शब्द प्रयुक्त किये गये हँ वे कवियों 
केही, पर तो भी इससे इतना ्रवश्य प्रकट होता है कि उन्होने जो 
कु लिखा उसके मूल विचार श्रौर उस प्रकार की भावनाएं उस समयः 
वदहुसंख्यक लोगों मे पाये जाते थे । जंसा कि कहा गधा दै कवि श्रते 


"~ ~ 
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जमाने के लोकमत का दपण होता है, बात्मीकि, तुलसी तथा भ्रन्य 
विद्वानों कौ रचनाश्रों से यह सिद्धहोता है कि मध्य-कालमें भी राम- 
कृष्ण के सम्बन्धमे लोगों की ग्रवतार-भावना काफी वदी-चदी थी 
श्रौर विष्व के रक्षक तथा दुष्ट-तत्वों केः संहारक के रूप, में उनका 
सम्मान किया जाता था। 
रामायणम ग्रौर भी ग्ननेक प्रसरो सभी देवताश्नों ग्रौर ऋषि- 

मुनियों के कथनो द्वारा श्रीराम के ईष्वरावतार होने का समथन किया 
८ गया है ग्रौर श्रवतार के स्वरूप तथा महत्व पर भी प्रकाश डाला गया 
है । सवं प्रथम तो इसके समर्थक शिवजी हैँ जो सदा भगवान राम का 
ध्यान करते रहते दै । 

जासु कृपा सव रन मिट जाई। 

गिरिजा सोद कृपाल रघुराई । 

आदि अंत कोड-जासु न पावा । 

मति अनुमान निगम जस गावा । 

विनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । 

कर विनु करम करे विधि नाना। 

असि सव भांति अलौकिक करी । 

महिमा जासु जाइहि बरनी ॥ 

जव भगवान राम वन मे चलते हुये महषि श्रगस्त के श्राश्नम में 

मे पहुचे तो उनने भी यही कहा- 
ऊमरि तर विशाल तब माया । 

फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । 

जद्यपि ब्रह्य अखंड अनन्ता । 

अनुभव गम्यःभर्जंहि जेहि संता । 

अस तव रूप र्बहानड' जानड । 

फिर फिर सगुन ब्रह्य रति मानउ। 


ष ग ~~ 


सीता की खोज करते समय जव समुद्र को वापि जाने का ग्रवसर 
श्राया श्रौर वन्दरों को इससे घवड़ाते देखा तो जामवन्त ने उनको 
समाया -- 
तात राम कहँ नर जनि मानहु । निगु स॒ ब्रह्म अजित भज.जानहुं ।। 
हम सब सेवक अति वड़भागौी । संतत सगुन ब्रह्म अनु रागी ॥ 

जव भगवान राम सनिक तेयारी करके लंका पर ग्राक्रमण 
करने को समुद्र के किनारे भ्रा पहुचे तव विभीषण ने युद्ध वारा राक्षस 
कुल के नाण की संभावना देखकर रावणको श्रीराम की श्रलौकिकता 
को समभा कर समफौता कृरने की सलाह दी ग्रौर कहा-- 

तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेरवर कालं कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय ज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनन्तः॥ 

जव भगवान लंका के निकट पहु च गये ग्रौर यृद्धारम्भ होने का 
ग्रवसर भ्रा पहुंचा तो मन्दोदरी ने रावण को उनसे सुलह करने को 
समाया श्रौर कटा कि श्रीराम ही जगत का संचालन करने वाली 
स्व॑व्यापी शक्ति के श्रवतार है, उनसे कोई किसी प्रकार तहीं जीत 
सकता । उसने भगवान राम के विराट्‌ रूप.को वतलते हुये कहा-- 

विद्व रूप रधुवंस मनि, करहु वचन विस्वासु । 

लोक कल्पना वेद कर, अ ग-अ ग प्रति जासु ॥). - 
पद णाताल सीस अज धामा । अपर लोग अ ग-अग विश्वामा॥ 
भृकुटि विलास भयंकर काला 1 नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
जासु ध्राच अश्विनी कुमारा । निसि ओर दिवस निभैष अपारा ॥ 
श्रवन दिसा दस वेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज वानी ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 


आनन अनल अंबुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ॥। 


रोम राजि अष्टादस भारा । अस्थि शोल सरिता नरूजारा॥ 
उदर उदधि अधगो-जाततना । जगसथ प्रभु कौ बहुत कल्पना ॥ 


( ६८ ) 

अहंकार सिव वृद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 

मनुज वास सचराचर, स्प राम भगवान ॥ 
म्र्थात्‌ “इस वात को खुव श्रच्छी तरह समलो किश्रोरामं 

उस परब्रह्मके प्रवतार है, जिसके समस्त श्रगों मे वेदोंने विभिः 

लोकों की कल्पना की दै । उनके पैर ही पाताल हैँ ग्रौर सिर वैकुन्ट लोक 
| इसी प्रकार श्रन्य लोकों का समावेश प्रन्य-ग्रन्य ्रगोंमे है । उनकी 
भृकुटि का चलना ही भयंकर काल स्वरूप है, नेतर सूरथं रूप हैँ श्रौर केश 
बादलों केलू्पमेंदै। उनकी घ्राण श्रश्विनी कुमार है ग्रौर पलकों का 
चलना दिन रातकाहोनाहै। दशो दिशायें उनके कानोँकेरूपमें ह 
उनकी स्वस ही वायुहैग्रौर वाणी ही वेदरूप है) उनके ्रधर सवको 
ग्रहण करने वले प्रनौरर्दातही यमदहै, हसना माया रूप श्रौर भुजाय 
दिक्पाल हैँ । मूख श्रगिनि स्वरूप है, जीभ, वस्णहै, श्रौर संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय ही उनकी चेष्टा क्रिया है । श्रठारह प्रकार 
कौ श्रसंख्यो वनस्पतियां रोमावलि हें 


है, पवेत उनके श्रस्थि-रूप श्रौर 
नदिया नस-नाडियों के तुल्य है । उनका उदर ही समूद्ररूप श्रौर 


भ्रधोभाग नक स्वरूप हे । इस प्रकार प्रमुके विष्व रूप को बहुत तरह 
से वर्णन किया गया है । उनका ्रहंकारका भावदही शिवहै बुद्धि 
बरह्मा है ग्रौर मन चन्द्रमारूप है । इस प्रकार भगवान राम मनुष्य के 
रूप मे समस्त चराचर जगत के श्राश्रयस्थल परमात्मा हैँ ।'" 

इस प्रकार रामायण में सभी पात्रों के मुख से यही कहलाया 
गया है कि श्री रामचन्द्र पृथ्वीकाभार हरण करने के लिये ही पृथ्वी 
पर श्रवतरित हुए है श्रौर उनके श्रवतारी स्वरूप" को सममः कर मनुष्य 
सद्गति का श्रविकारी बन सकता है । ग्रौर तो.क्या स्वयध्‌ रावण भी, 
जिसके संहार करने को श्री रामचन्द्रजी का श्राविभाव हुप्रा था, इस 


सत्य को श्रनुभव करता था। सीता हरण का विचार करते हृए 
उसने कहा था-- 


खरदूषणा मो सम बलवता । तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 


"~ "च्ल 
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युर रजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत लीन्ह प्रवतारा॥ 
तो रँ जाइ वेरु हठ करिऊ । प्रभ सर प्रान तजे भव तरॐ ॥ 

परथात्‌--““र श्रौर दूषण तो मेरे समान ही बलवान ये, उनको 
सिवाय भगवान के श्रौर कौन मार सकता है? इसलिए देवतानं की 
प्रसन्नतां पृथ्वी का भार हरण करने के निमित्त यदि भगवान ने श्रव 
तार लियादैतो में जान बरफ-कर उनसे वैर करूगा, जिससे उनके 
हारा माराजाकर मेरी मृक्तिहो सके ।'' 

इस प्रकार जिसकी जंसी भावना श्रौर परिस्थित्ति थी उसने 
उसी हष्टि से श्री रामचन्द्र के ्रवतारत्व को समा श्रौर स्वीकार 
किया । उन सवके विचारों का श्राधार यहीहै कि संसार पर जब कोई 
वहुत बड़ी श्रापत्ति प्रती है ग्रौर मानवता कष्टोंसे पीडित होकर 
क राहने लगदी है तो उसके उद्धार के लिए किसी रूप मे ईश्वरीय शक्ति 
का विशेष रूप से प्राकट्य होता है । श्री रामचन्द्रजी में उनके सम्पकं में 
श्राने वाले सव व्यक्तियों को वसे ही लक्षण दिखाई पडते थे, इसलिए 
सव॒ ने श्रपनी-ग्रपनी भावना के श्रनुसार उनके दैवी र्मको 
भ्रनुभव क्रिया । 
सद्च-पुरागा' कै भातालखण्ड' मं भी रामचरित्र विस्तार 

पूवक दिया गया है । उसमें राज्याभिषेक के श्रवसर पर देवताभ्रौ द्वारा 
श्री रामचन्द्रजी कौ स्तुति करते हृए कहा गया है-- 

तज यद्‌दनुजेन्द्रनाशनं कवयो वणयितु' समृ्सुकाः 1 

प्रलये जगतां ततीः पृनग्र ससे त्वं भुवनेश लीलया ॥ 

जय जन्म जरादि दुःखकैः परिमुक्ता प्रबलोद्धरोद्धर । 

जय धभमकरान्वयाम्बुधौ कृतजन्म जरामराच्युत ॥ 

यदा यदा नौ दनुजा हि दुःखदास्तदा तदा त्वं भुवि 


अजोऽव्ययोऽपीड वरोऽपि सन्विभो_ स्वभावमाणास्थाय 
निजं निजावितः ॥ 


॥ ॐ । 


श्रापके वासया जो दनुजेन्र (रावण) का विनाश हुभ्रा है, ` 
उस ग्रदुभुत कथाका समस्त कविगण सदव उत्कण्ठा पूवेक वर्णन 
करते रहेगे । हे भुवनेश्वर ! प्रलय काल में भ्रापही सम्पूर्णं लोकों को 
लीलापूवेक ग्रसलेते हैँ । प्रभो ! प्राप जन्म प्रौर जराभ्रादिसे सदा 
मुव्त है । प्राप सर्वोपरि शक्ति सम्पच्च हें । है परमात्मन्‌ | श्रापकी जय 
हो, श्राप हमारा उद्धार करें. हे नाथ ! जव-जव दानवी (दुष्टतपूर्ण) 
शवितयां हमें दुःख देने लगे तव तव श्राप इस पृथ्वी पर श्रवतार ग्रहण 
करे । हे प्रभो ! यद्यपि भ्रापसव से श्रेष्ठ, ्रपने भक्तों द्वारा पुजित 
प्रजन्मा तथा सवके स्वामी हैः तो भी श्रपनी माया का ग्राश्रय लेकर 
मिन्न-सिन्न रूपो में प्रकट होते रहते हैँ 1 
ग्रव्यातम रामायण मे भी भगवान राम का ्रनादित्व श्रौर 
प्नौर सच्चिदानन्द स्वरूप ्रनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है-- 
रासः परात्मा प्रकृतेरनादिरा नन्द एकः पुरुषोत्तमो हि । 
रामं विद्धि परं ब्रह्य सच्चिदानन्द सह्यम्‌ । 
सर्वोपाधि विनिमुं क्तं सत्तामात्र मगोधरम्‌ ॥ 
“श्रीराम प्रकृति से परे, परमात्मा, श्रनादि, श्रानन्दघन, 
श्रद्ितीय एवं पुरूषोत्तम हैँ । वे ही सच्चिदानन्द समस्त उपाधियोंसे 
रहित, सत्तामात्र, वाणी ग्रौर मनसे श्रगोचर परमब्रह्म है । 


श्रानन्द रामायण" में कहा गयाहै किश्री रासचन््रके देवी 
चरितो का देखकर महाराज दशरथ ने उनसे एकान्त मे कहा-राम! तुम 


साक्षात्‌ नारायण हो । तुमने भूमि का भार मिटाने के लिए मेरे यहां 
श्रवतार्‌ लिया है, एेसा सघ लोग कहते हैँ । म भी तुम्हारी माया से 
मोहित हो रहा ह, श्रत: मुके ज्ञानोपदेण देकर मेरे श्रज्ञान को दूर करो।' 


तब भगवान राम ने उनको संसार की मृग मरीचिका का रहस्य समभाते 
ए ग्रन्त मे कहा -- 


पूवंत्वया तपस्तप्त पूत्रत्वं या.चतं मम । 
तस्माज्जातोऽस्मि त्वत्तोऽहं कौसल्यायां त्रपोत्तम ॥ ` 
‹ श्रापने पूरवेकाल म तप करके मुभे पूव्र रूपमेंर्मागाथा। 


४ --------------- 
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इसी कारण अँ प्रापक यहां कौशल्या माता के गर्भंसे पुत्ररूप से प्रगट 
हुप्रा ह ।'' 

इस प्रकार भगवान राम ने तथा म्न्य ऋषि-मुनियों ने समय 
समय पर "रामावतार! के स्वरूप श्रौर उद्देश्य को प्रकट किया है । 
कृष्णावतार की महानता-- 

शास्त्रों मे जितने श्रवतारोका वर्णन किया गया है उनमें 
प्रथम स्थान भगवान कृष्ण को मिला है ग्रौर इस लिये (कलाग्रो' का 
दिस्राव बतलाया गया है । भगवान की समस्त कलाश्रों की संख्या १६ 
मानी गई हे । प्रवतारोँमें से कोई ठ कला काकोई १० का, १२ का 
कहा गया है; पर भगवान कृष्ण “षोडशकलावतार' के नाम से प्रसिद्ध 
है 1 भगवान राम का भी महत्व बहुत श्रधिक है श्रौर समस्त जगत 


उनका सम्मान करता है; पर भगवान कष्ण ने जितनी श्रधिक पेचीदा 
समस्याग्रो को सुल काया उससे उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है । श्री 
रासचनद्रजी को मूख्यतः रावण काही सामना. करना पड़ श्रौर उसका 
श्रातंक समाप कर देने पर वे जीवन के म्रन्त तक शांतिपूर्वक राज्य- ¦ 
संचालन करके प्रजा को धर्ममार्गं पर चलाते रहे । पर भगवान कृष्ण 
श्राजीवन स्नन्याय ग्रौर दुष्टता का दमन करते रहे । एक के वाद एक 
पाशविक शक्ति पर विश्वास रखने वालों का सामना करके लोककल्याण 
साधन करने मे उनको ग्रपनी समस्त शक्ति श्रौर समय लगाना पड़ा, 
उसका पूरा वणन कर॒ सकना भी कठिन है । जन्म लेते ही कंस की 
कररता के लक्षय बने श्रौर वाल्यावस्थासे ही उसके भयंकर-कर्मा दूतों 
से संघषं करना पड़ा । किशोरावस्थामे वे सव तरह से इतने शक्ति 
शाली बन गये कि थोडे से अ्रनुथाइयों के सहयोग से कंस क भ्रन्त कर 
दिया । फिर वे उसके ससुर जरासंधसे भिड़ जो समस्त देश का 
सम्राट बनने की योजना कर रहा था । शिणुपाल जसे उच्छं खल राजा 
को उन्होने भरी सभा में यमलोक पर्हुचा दिया श्रौर वाणासुर की 
प्रहम्मन्यता को नीचा दिखा दिया । जब देखाकि इस प्रकार एक-एक को 
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खत्म करते तो सारीश्रायु यीत जायगी तब भी काम पूरोन होगा, 
तो “महाभारत' सचा दिया श्रौर शवित के मतवाले राजाग्रोको 
परस्पर में ही नष्ट करके प्रजा को उनके श्रसह्य भारसे मवत विया । 

भगवान कृष्ण की इस लोक-कल्याा वृत्ति का समस्ते जनता पर्‌ 
प्रपूवं प्रमाव पड़ा श्रौर उसके प्रन्तःकरणा में स्वतः यह भावनः भ्र गई 
कि वे वास्तवमें लोक रक्षक थे ग्रौर उन्होने इसी हेतु जन्म ग्रहण किया 
था । किसी को यह विश्वास नहीं होता थाकि कोई एक व्यवित एसे 
श्रनेक ग्रसम्भव कामों को सिद्ध करके दिखा सकता है, इसलिए सवका 
ही निश्चय हो गया करि वे वास्तव जगतपति भगवान ही थे, जो संसार 
की रक्षार्थं प्रकट हुये थे श्रौर इस उद्देए्य की पूति करके प्रस्तगंत 
हो गये । 

महाराज युधिष्ठिर कै ईष्वर भव्ति श्रौरं श्रवतारं प्रादि के सम्बन्ध 
मे श्रत्यन्त विनयपूवैक पुद्छने पर॒ एक वार भगवान कृष्ण ने ्रपने 
प्राकट्य का रहस्य इस प्रकार बतलाया था- 

इदं मे मानुषं जन्म कृतमात्मनति मायया । 

धमं संस्थापनार्थाय दुष्टानां नाशनायच ॥ 

मानुष्यं भावमापन्च ये मामूग्रहणत्त्यवज्ञय । 

संसारात्हि ते मूढास्तियग्योनिष्वनेकशः ॥ 

ये च मां सर्वभूतस्थं परयन्ति ज्ञानचक्षुषा । 

मद्भक्तास्तान्‌ सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌ ॥ 

स्थित्यूत्पत्त्य व्ययंकर यो मां ज्ञात्वा प्रपद्यते । 

अनुग्रहणाम्यहुं तं वे संसारार्मोचयामि च ॥ 

“इस समय धरम की स्थापना श्रौर दुष्टो का विनाश करने के 
लिये ही मैने श्रपनी माया से मानवरूपमें ्रवतार लियाहै। जो 
लोग मुभे केवल मनुष्य ही सममकर श्रवज्ञा का भाव रखेंगे, वे मुखं हँ 
ग्रौर संसार के भीतर बारम्बार तियक्‌ योनियों में भटकते फिरगे । 
इसके विपरीत जो ज्ञानदष्टि से मुभे सव भूतो मे स्थित देखते है, वे 
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सदा मेरे भक्त वने रहते हैँ शौर ग्नन्त मे मेरे पास ही श्रा जति द। 
जो मनुष्य मुके जगत को उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर संहार काकारणं 
सममकर कर मेरी शरण नेता है, उसको सै भववन्धन से द्रा 
देता हं ।'' 

अहुमादिह देवानां सृष्ट ब्रह्मादयो मया } 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य जगत्‌ सवं सृजाम्यहप्‌ ॥ 

तमोमूलोऽहमव्यक्तो रजोमध्ये प्रतिष्ठितः । 

ऊर्ध्व सत्वं विना लोभं ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यतः ॥ 

घृतोर्वी' सर्व॑तः सम्पगत्यतिष्ठ दशागुलम्‌ । 

सर्व॑भूतात्म भूतस्थः स्व॑व्यापी ततोऽस्म्यहम्‌ ॥ 

नही देवताभ्रोंकाश्रादि ह । ब्रह्या श्रादि देवता्रों की मैने 
हौ सृष्टिकीदहै। मेही श्रपनी प्रकृति का ्राश्रय लेकर जगत की 
सृष्टि करता हूं । मै भ्रव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुण का भ्राधार, रनो- 
गुण के भीतर स्थिति प्रौर उक्कृष्ट सत्वगुण मे भी व्याप्त ह । मुभे 
कोई श्राकांक्ना नहीं है पर मँ ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीट में भी व्याप्त 
ह । मै पृथ्वी को सव श्रोरसे धारण करके नाभिसे दश श्र गुल उपर 
सव के हृदय मे विराजमान हँ । सम्पुणं प्राणियों में श्रात्मरूप से स्थिति 
है, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हँ 1'“ 
कंस का शासन समाप्त होने के पश्चात्‌ एक दिन कृष्ण-वलराम 

जव श्रक्ररजी के पास गये तो उनकी महिमा को समकर वयोवृद्ध 
होते हृए भी उन्होने उनकी पूजा कौ भ्रौर स्तुति करते हुए उनकी देवी 
सत्ता के विषय मे कहा -- 

युवां प्रधान पुरुषौ जगद्धेतु जगन्मयो । 

भवद्भ्यां न विना किच्चित्‌ परमास्ति न चापरम्‌ ॥ 

आ्म सुष्टिमिदं विर्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । 

ईयते बहुधा त्रह्यनु र्‌ त प्रत्यक्ष गोचरम्‌ ॥ 

यथाहि भूतेषु चराचरेषु मद्यादयो योनिषु भान्ति नाना । 
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एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनिप्वात्मऽऽत्मतत्त्रौ वहुधा 
विभाति ॥ 
सुजस्वथो लुम्पसि पासि विश्वं, रजस्तमः सत्वगुण 
स्वशक्तिभिः । 
न बध्यसे तद्गुणकमभिवन्ञनात्मनस्ते क्वच बर्धहेतु॥ 
देहाद्‌ पाधेरनिरूपितत्वाद्‌ भवो न साक्षाच्च भिदाऽऽत्मनः 
स्यात्‌ 
अतो न बन्धस्तव नेव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि 
नोऽविवेकः ॥ 
श्राप जगत के कारण जगत-रूप श्रौर श्रादि पुरुषं हैँ । भ्रापके 
ग्रतिरिक्तग्रौर कोर्ईवस्तु नहींदहै न कारणहै श्रौरन कायं 1 हे 
परमात्मन्‌ । श्रापने ही श्रपनी शक्तियों से इसकी रचनाकीदहै। श्राप 
म्रपनी काल, माया त्रादि शक्तियों से इसमे प्रिष्ट होकर, जितनी 
वस्तुएं देखी प्रौर सुनी जाती है; उनके रूपम प्रतीत हो रहे दहै । जसे 
पृथ्व्री भ्रादि की रचना उनके कारण तत्वों से ही होती है, पर कायं रूप 
में प्रनेक प्रकार कै प्रतीत होते है, इसी प्रकार प्राप हतो केवल प्रात्मा 
तत्व मेही, पर कार्यरूप जगत में स्वेच्छा से ्रनेक रूपों में प्रतीत होते 
है । प्रभो ! प्राप रजोगुण, सत्वगुण ग्रौर तमोगण रूप भ्रपनी शवितयों 
से करमशः जगत की रचना, पालन श्रौर संहर करते है, किरंतु उन 
गुणो श्रथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मो बन्धन मे नहीं पडते 
क्योकि श्राप शुद्ध ज्ञाने स्वरूप हैँ । एेसी स्थित में श्रापके लिये बन्धन का 
कारण हीक्याहो सकताहै? श्रात्मा मे किसी प्रकार की स्थुल 
श्रथवा सूषकष्मदेहं कौ उपाधि नहीं होती इसलिये उसमे न तो जन्म-मृत्यु 
होती है, न कोई भेदभाव होता है। यही फारण है कि श्राप वन्धनं 
ग्रौर मोक्ष दोनों से परे है । हम श्रपने ्रज्ञान के कारण ही श्रपनी मति 


के श्रनुसार श्राप के बन्धनग्रस्त या मुक्त होने की कल्पना किया 
करते ह ।' 
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दसी प्रकार जव भगवान कृष्णा कालयवन को धोखा देकर मूवुकुन्द 
करे पास ले गये ग्रौर उसे भस्म करा दिया तो सुचुकन्द द्वारा नाम) वंण, 
निवास स्थान आदि पूद्छे पर श्रपना पस्िय देते हुए उसमे श्रपने 
ईश्वरत्व को पं रूप से प्रकट किया है- 


जन्पकर्माभिधानाति सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः 1 

न शवयन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि॥ 

क्वचिद्‌ रजांसि विममे पाथिवान्युरुजन्मभिः । 

गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌ ॥1 

कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणिमे तृप । 

अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः ॥ 

तथाप्यद्यतनान्यद्ध गुणुष्व गदतो मम। 
| चिज्ञापितो विरिचोन पुराहं धमं गु्ये ।! 
भूमेभारायमाणानास सुराणां क्षयाय च । 
। अवतीर्य यदुकुले गृह्‌ आनक दुन्दभेः ॥ 

वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ । 
^ मुचुकुन्द ! मेरे हनारों जन्म, कमं ओर नाम है! वे अनन्त 

ह इसलिये मे भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता । यह्‌ सम्भव 
है कि कोई पुरुष श्नपने जन्मों मे पृथ्वी के ध्रूलकणौ की गिनती कर 
डाले, परन्तु मेरे जन्म, गृण क्म श्रौर नामों को कोई कभी किसी 
प्रकार नहीं गिन सकता । सनक~सनन्दन श्रादि परमपिगण मेरे 
त्रिकालसिद्ध जन्म ग्रौर कर्मो का वर्णन करते रहते है, परन्तु कभी 
उनका पार नहीं पते । एसा होने पर भी तूमको बतलाता ह 
करि पहले ब्रह्माजी ने मुभसे धमं कौ रक्षा म्नौर पृथ्वीका भार बने हुए 
श्रसुरो का संहार करने के लिये प्राथनाकी थी। उन्हींकी प्राथेना से 
नने यदुवंशमें वसुदेवजी कै यहां भ्रवतार प्रह्ण कियादहै। श्रव 
वसुदेव जी का पृत्र ह, इसलिये मुभे वासुदेव कहते है 1" 
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जव वाणासुरनेश्रीकृष्णके पौत्र अ्रनिरुद्ध को प्रवश्ध कर 

लिया तो उन्होने वाणासुर की राजधानी शोशितपुर पर श्राक्रमण किया 
श्रौर बडे-वड़ प्रसिद्ध दैत्यों तथा उनके सहायक भगवान शंकर के गणं 
कोहरा कर भगादिया ! जव वे वाणासुर की भुजाग्रों को काटने लगे 
तो भगवनि शंकर ने स्वयं वहाँ श्रकर उनसे वाणासुर की रक्षाकी 
प्रार्थना की । उस श्रवसर पर शंकरजी ने श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कहा धां । ४ 

त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिग ढ्‌ ब्रह्मणि वाड़मये। 

यं परश्य॒न्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥ 

नाभिनंभोऽग्निमु खमम्बु रेतो दौः रीर्षमाशा श्रू तिरड़ा 

ध्रव । 

चन्द्रौ मनोयस्य हगकं आत्मा अहु समुद्रौ जठरं भूजेन्द्रः ॥ 

तवावतारोऽयमकुण्ठधामनु घमंस्य गुप्त्यं जगतो भवाय । 

वदं च सवं भवतानुभाविता विभावयामो भवनानि सप्त ॥ 

त्वमेक आद्यः पुरुषोऽदितीयस्तुरयः स्वहगघेतुरहेतुरीशः । 

प्रतीपसेऽथापि यथाविकारं स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धये ॥ 

यथेवसूयः पिहितद्छायया स्वयां छायां च रूपाणि च 

सजखकास्ति । 
एवं गुणेनापि'हतो गुरणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमनु ॥ 
( स्कन्द १० अ० ६३ ) 
शभ्रभो । श्राप वेदमंतरों मे तात्पयं रूप से चि हुये परम ज्योति 

स्वरूप परन्नटय है । शुद्ध हदय महात्मागण श्रापके श्राकाश के समान 
सवेव्यापक श्रौर निविकार स्वरूप का साक्षातुकारः करते है । श्राकाश 
भ्रापको नामि हैः श्रग्नि मुख है, जल वीयं है, स्वगं सिर, दिङ्ञाए कान 
प्रर पृथ्वी चरण है । चन्द्रमा मन, सूयं नेत्र, श्रौर म (शिव) श्रापका 
श्रहुकार हँ । समुद्र श्रापका पेट है श्रौर इन्द्र भजा स्वरूप है । हे श्रखंड 
ज्योतिस्वरूप परमात्मन ! श्रापका यह श्रवतार घमं की रक्षा श्रौर 
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( ७७ ) 


संसार के प्रस्युदय-ग्राभिवृद्धिके लिये हृग्रा है । हम सव श्रापके प्रभाव 
से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनो का पालन करते हँ । श्राप एक 
ग्रीर श्रद्धितीय श्रादिपुरूष हँ । मायाकृत जाग्रत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति-इन 
तीन श्रवस्थाग्रौं मे प्रनुगत ग्रौर उनसे श्रतीत तुरीय तत्तव॒ भी ग्राप ही 
है । श्राप किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित नहीं होते, वरन्‌ स्वयं प्रकाश 
है । आप सवके कारण है, परन्तु प्रापक्ान तो कोई कारण दै ग्नौर 
न श्रापमें कारणपना ही है भगवान्‌ ! एसाहोनेपरभी श्राप तीनों 
गुणों की विभिन्न व्रिषमताग्नौं को प्रकाशित करने के लिये श्रपनी माया 
से देवता, पशु, पी, सनुष्पे श्रादि शरीरं के म्रनुसार भिन्न भिन्न-रूपों 
मे प्रतीत होते है! 
भगवान कृष्ण जी ने शंकर जी के अ्रनुरोध की रक्षा करके 
वाण्ासुर को प्रा प्रदान किया ग्रौर्‌ कहा किभ्राप (शंकर जी) श्रौर 
मुभे कोई भेद ही नहीं है । केवल सृष्टि संचालन के लिथे दो मित 
रूप जान पड़ते दै । 
^पदुपुराणः मेँ वेद व्यास ओर कृष्णजो करा 
संवाद -- 
एक वार भगवान वेदं व्यास ने ईश्वर के परमतत्व को जानने 

की इच्छा से कई हजार वषे तक कठिन तप किया। इस पर प्रसर 
होकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होने यही प्राथना 
की, कि हे मधुभूदन ! मै श्रापकै श्रदुभुत तत्व रूप को ही जनना चाहता 
हं । इस पर भगवान ते कहा-- 

मामे के प्रकृति प्राहुः पुरुषं च तथेर्वरम्‌ । 

घम मेके धनं चैके मोक्ष मेके ऽ कुतोभयम्‌ ॥ 

शून्य मेके आआवमेके शिवमेके सदाशिवम्‌ । 

अपरे वेदशिरसि ध्थितमेकं सनातनम्‌ ॥ 

सद्‌भावं विक्रियादीनं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ 1 

पदवाद्य दशेधिष्यासि स्वल्पं वेदिग,पितम्‌ ॥ 


( ७5५ 


नह व्यासजी ! मेरे विषय में लोगों कौ श्रनेक प्रकार की धारणा 
है । कोई मुफे श्रकृति" कहते दै, कोई "पुरुष" कोई ईश्वर' कोई धधमे'या 
रथै" । किन्हीं के मतसे यै भय रहित मोक्षस्वरूप है, कोई भाव 
(सत्वस्वरूप) मानते है प्रौर कोई कल्याणमय सदाशिव वतलते दँ । 
इसी प्रकार दूसरे लोग मुर वेदान्त प्रतिपादित श्रद्धितीय सनातन ब्रह्म" 
मानते ह । किन्तु जो वास्तव मे सत्तास्वरूप श्रौर निविकार है, जो 
दिव्य सच्चिदानन्द विग्रह्‌ रूप है, तथा जिसका रहस्य वेदों से भी चा 
हश्रा है, श्रपने उस पारमाथिक स्वरूप को भ्राज तुम्हारे सामने 
प्रकट करता ह । 
यह कह कर भगवान ने व्यास्जी को भ्रपना बवालङ्कप्ण 
स्वरूप दिलाया, जिसमे वे एक द्व्य बालक केखूपमें गोप 
बालकं ्रौर कन्याग्नों से धिरे हए एक कदम्ब वृक्ष को जड पर बैठे हुए 
थे । भगवान ने कहा-- 
यदिह मे त्वया दृष्ट रूपं दिव्यं सनातनम्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं शातं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
पृण पड्पलाडाक्ष नातः परतर मम॥। 
दमेव वदन्त्येते वेदाः कारणकारणम्‌ ॥ 


सत्यं नित्यं परानन्दं चिद्घन रादवतं शिवम्‌ । 
हे मुनिवर । तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दशन किया 


है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त श्रौर पुं सच्चिदानन्दमय 
विग्रह है । इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उच्छृष्ट 
तत्व नहीं है । वेद इसी स्वरूप का वणन करते रहै श्रौर यही कारणों 
का भी कारण है । यही सत्य, नित्य, परमानन्द स्वरूप; चिदान दधन, 
सनातन शिवतत्वं है 1“ 


आदि पुराण मे मगवान का मकिति-तत्त्व 


कथन-- 
श्रादि पुराण" मे भक्ति मागं ग्रौर भक्तों की महिमा का कथन 


( ७६ ) 


करते हुए भगवान छ्रष्ण ने कटा-- 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तवर तिष्ठामि नारद ॥ 
ष्ट नारदजी मैन तो वेकुन्ठ मै वास करता ह ग्रौरन 
योगियो के हृदय में ही रहता ह । मेरे भवत जहां मेरा गुण-कीतेन या 
स्मरण करते है मै वहीं रहता ह ।' 
इस एक ही शलोक मे भगवान ने उस तत्व को प्रकट कर दिया 
दै जिसको कोई तीन काल मे नहीं कर सकता । वैकुण्ठ के योग्य घमं~ 
साधत प्रवरः गोग-पाथन न्यूनाधिक सासारिफता ते सध्वन्धित दै 
शरीर इनमे मनुष्य जो कुं कमं करता है वह फल प्राति की इच्छा से 
होता दै । पर्‌ भगवान की निष्काम भविति एक एसी चीज है जिसमे 
भला-वुरा कोई उद्देश्य नहीं होता वरन्‌-मक्ति-मक्ति के लिये ही होती 
दै, ग्रौर उस मागं पर चलने वाला निश्चित रूप से जीवन को सफल 
कर लेता है । भक्त के लिए भगवान हर जगहं श्रौर हर रूपमे उपस्थिति 
रहते दै । उनको वेकुण्ठमें, या मन्दरो मे या किसी विशेष विधि के 
द्वारा हीप्राप्त करने की चेष्टा ग्रावश्यक नदीं दै। वे सत्ता मात्र दै 
गनौर इस लिए सर्वत्र ग्रौर सभी रूपों मे उनको पाया जा सकता है । 
मविष्य पुराण मेँ ्रवतार कथन 
महाभारत युद के पश्चात जव महाराज युचिष्ठिरराज्यसंचालन 
कर रहे थे, एक समय व्ास, माण्ड शांडिल्य ग्रादि ग्रनेक मुनि 
उनके पास ्राये । उस प्रवस्षर पर उन्होने धमं सिद्धान्त को जानने की 
जिज्ञासा की तो श्री व्यासजी ने उन्हे बतलाया - 
पाव स्थते हपीकेदो केशवे केशिसूदने । 
कस्यचित्कथने जिह्वा तत्र संपरिवतंते ॥ 
कता पालयिता हर्त जगतां यो जगन्मयः । 
प्रत्यक्षदर्शी स वस्य धमोन्वक्ष्यव्यसौ तव ॥ 
भगवान केशिसूदन श्रीकृष्ण यहां हमारे सामने सवके 


(क) 


उपस्थित हैँ । इन के रहते इए धर्मा के सम्बन्धमे कोई श्रन्य क्या कहु 
सक्ताहै?ये तो संसारके कर्ता-हर्ता, पालन कती श्रौर स्वयं ही 
जगतसूप है । ये धमं के प्रत्यक्ष हृष्टा है । इस धर्मं के सम्बन्धे ये ही 
तुम को सव कुं बता सकंगे । 
ब्रह्ववेवर्त पुराण-- 
बरह्यव वतं पुराण मे राधाकृष्ण के युगन स्वरूप की उपासना 
को सर्वोच्च मान कर उसका दिव्य रूपमे बड़ विस्तार के साथ 
वशेन किया गया है । पर उसमे भी भगवान को सवका कती श्रौर 
सवव्यापी मान कर श्रवतार के स्वरूप कां वणन पाया जातादहै। 
जव नन्द वावा भगवान कृष्ण के मधुरामे ही ठहर जानेके कारण 


उनके वियोग से भ्रत्यन्त कातर हो रहे थे, तव भगवान से स्वयं उनको 
बतलाया था-- 


निबोध नन्द सानन्दं त्यज शोकं पुं लम । 

ज्ञान गृहाण मटत्त' ब्रह्मगो पुरा ॥ 

यद्यदत्त च शेषाय गरोशायेशवराय च । 

दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ।! 

ममेव मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च । 

देहत्यागे विषण्णाइच विच्छेदे बान्धवस्य च ॥ 

मद्भक्तो भक्तियुक्तर्च मद्याजी विजितेन्द्रियः । 

मन्मन्तरोपासकडचंव मत्सेवानिरतः गुचिः॥ 

मद्भयाद्वाति वातोभ्यं रविभाति च नित्यशः। 

भाति चः्रो महेःद्रङ्च कालभेदे च वषंति ॥ 

वृहिनदंहति मृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । 

विभति वृक्षः कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥। 

हे नन्द वावा ! मेरे वचनों को श्रानंद पूर्वक सुनो, शोक को 

व्यागकर वषे को हृदय में स्थान दो । म जं, विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी 
रहस्य बतलाता हूं उसे सुनो श्रौर समशो । पूर्वकाल मे यही ज्ञान मने 


च 





ब्रह्मा, शेष, गणं श, महेश, दिनेश, मूनीशों श्रौर योगीशो कोभी 
प्रदान क्रियाथा । यहुमेरीमाया ही है जिसके प्रभाव से सव प्राणी 
संसारके सुवोंकोप्राप्र करके प्रपर होते रहते हैँ ग्रौर देहं त्याग तथा 
कुटम्ब-परिवारसे द्ुटने का समथ ग्राताहै तो विषाद करने लगते है । 
परजो मेरा भक्त परमात्मा-तत्व को समता होगा, मेरे भजनमें 
लगा रहता होगा, इन्द्रियों को वशमें रख कर मेरी उपासना करता 
होगा, निरन्तरमेरी सेवा में संलग्न होगा, वह सदैव परम पवित्र 
माना जायगा ग्रौर कभी किसी कारणसे दुःखी नहीं हो सकेगा । श्राप 
ग्रच्छी तरह विश्वरांस्त करलो फर विष्व का नियन्ता्मँही ह । मेरे भय 
से ही वायु चलती दै, सूर्य ग्रौर चन्द्रमा प्रतिदिन प्रकाशित होते हैः इतर 
समय पर वर्षा करते है, ्राग जलती दै, मूप्यु सव जीवों को हटाती 
रहती है ग्रौर वृक्ष समयानुसार पष्प फल भ्रादि धारण करते हैँ ।'' 

अ्रहमात्मा च सर्वेंशा सवंज्ञानात्मकः स्मृतः । 

ममो ब्रह्मा च प्रकृतिबुं द्धिरूपा सनातनी ॥ 

प्राणा विष्णुश्चेतना सा पद्या तु चाधि देवत। । 

मयिस्थिते स्थितः सवं गतास्तेऽपि गते मयि ॥ 

अस्माभिश्च विना देहः सद्यः पतित निश्चि तम्‌ । 

पाञ्यभूतो विली डच पंच भूते तत्क्षरणयु ॥। 

सवं देहे प्रव्रिष्टोहं न लिप्तः सवं कमंसु । 

जीवन्पुक्तदच म द्धवतो जन्ममृत्युजराहरः ॥ 

“तँ सेश्वर पूं ज्ञान स्वरूप श्रात्मा हँ । ब्रह्मा मन है, सना- 
तनी प्रकृति वुद्धि दै, प्राण विष्णु है, तथा चेतना उसक्र म्रधिष्ठात्री देवी 
लक्ष्मी है । शरीर मे जव तक मै चेतन श्रात्मा रूप से स्थित रहता है, 
तभी तक वह भी स्थिर रहता है । मेरे चले जाने पर वे भी सब हट 
जाते दै, क्योकि सवमेरे ही रूप है। इन सवके चले जाने पर देह 
तत्काल निस्सार दहो जता है । जिन पंच भूतौ से वह बनाहोतादहैवे 
भी समपानुसार श्रपते मूल तत्व मे विलौन हौ जति है । इस प्रकार म 
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ग्रात्मा रूप से समस्त शरीर में व्याप्त रहता हं, पर उनके हारा किये 
जाने वाले कर्मो से निलिप्त रहता हँ । मूके इस रूप में जानने वाला 
भेरा भक्त जीवन्मुक्त होता है ्रौर उस पर जन्म-जरा, मृत्यु का कोई 
दुष्प्रभाव नहीं पड़ता ।'" 
विष्णु पुराण मेँ ्मक्ररजी का मगवददर्डान- 
श्रकररजी जव कंस की प्राज्ञोसे कृष्ण प्रौर बलराम को 
वृन्दावन से लिवाकर मथुराश्रारहेथे तो मागे में सन्ध्या-वन्दन के 
निमित्त वे यमुना में स्नान करने को उतरे । वहां उनको शेष शेया पर 
भगवान कृष्ण के दशन हुये तो वेः श्राश्चये चकित हो गये कयोक्रि वे 
उसी समय उनको रथ पर बैठा हुश्रा छोड प्राये थे । फिर जववे जल 
से बाहर श्राये तो उन्होने दोनों भाद्यों को उसी प्रकार बैठा पाया । 
जब दूसरी बार भी ेसा ही हृष्य दिललाई पडा तो वे भगवान टृष्ण 
के वास्तविक परात्पर रूप को पहिचान गये श्रौर स्तुति करते हृए 
उन्होने कहा-- 

नमो विज्ञान पाराया पगा. प्रकृतेः प्रभो । 

भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान्‌ ॥ 

आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पंचधा स्थितः । 

प्रसीद सवं सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेङ्वर । 

ब्रह्माविष्णुशिवाख्याभिः कल्पना भिरुूदीरितः ॥ 

अनाख्येयस्वरूपात्मन्ननाख्येय प्रय.जनम्‌ । 

अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर ।› 

न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः । 

तद्‌ ब्रह्य परमं नित्यमविकारि भवानजः ॥ 

न कल्पनामृतेऽ्थ॑स्य सर्वस्याधिगमो यतः । 

ततः कृष्णाच्यूतानन्तविष्णु संज्ञा भिरी डयते ॥ 

“हे प्रभो ! श्राप विज्ञान भौर प्रकृति से परे को नमस्कार दहै। 

श्राप एक ही भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा श्रौर पर 
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मात्मा- इन र्पाच रूपों मे स्थित दँ । सर्वात्मन । है क्षर-ग्रभ्नरमय 
परमेश्वर ! प्राप एक ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के रूपों मे कल्पित 
किये जाते हैँ । हे भगवान्‌ ! ्रापके नाम, रूप प्रयोजन-सभी अकथ 
नीय ह । एसा कोई स्थान नहीं जहाँ स्रापन हीं श्राप जाति प्रादि 
कल्पनां से परे नित्य, निधिकार एवं श्रजन्मा परत्रह्म है । पर विना 
किसी विधिके श्रापका वर्णन संभवन होने से ही लोग कृष्ण ब्रच्युतः 
ग्रनन्त शौर विष्णु प्रादि नामों से श्रापकी ्राराधना करते है । 

सर्वार्थास्त्वमज विकल्पनाभिरेतं - 

देवादय भवति हि येरनन्त विश्वम्‌ ॥ 

विहवात्मा त्वामिति विकारहीन मेत । 

त्सरवंस्मिन्न हि भवतोऽसि किल्चिदन्यत्‌ ॥ 

त्वं ब्रह्मा प्युपतिर्य॑मा विधाता । 

धाता त्वं त्रिदशपतिस्समीरश्ोऽग्निः ॥ 

तोमेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको । 

भिन्नार्थैजंगदभिपासि शक्ति भेदे: ॥ 

विश्वं भवान्सृजति सू्गभस्तिरूपौ । 

विश्वेश ते गुरमयोऽमतः प्रपंचः ॥ 

रूपं परं सदिति वाचकमक्षरं य-- 


उज्ञानात्मने सदसते प्रणतोस्मि तस्मे: ॥ 
° ्रजन्मा ! जिन देवादि कल्पना वाले पदार्थो से यह संसार 


उत्पन्न हरा हैः वह प्राप ही रहै । श्राप ही विकारहीन भ्रात्मावस्तु होरे 
से विश्वात्मा दँ । इन सवर मे प्रापसे भिन्न कोई भी पदार्थं नहींहै! 
श्राप ही ब्रह्मा, पशुपति; अ्रयंमा, विधाता, घाना, इद्र, समीर, अ्रग्नि, 
वरुण, कुवेर ग्रौर यम के रूप मे विभिन्न कायंमेद के द्वारा सम्पूर्ण 
विश्व का संचालन करते है । हे विश्वेश्वर ! राप ही सूर्यं रष्िियों के 
रूप सें होकर जगत कौ सृष्टि करते हैँ । इस प्रकार यह गुणमय सम्पूर्ण 
्रपंच श्रापका ही स्वरूप है । जिसका वाचक सत्‌ है, वह प्रणव पका 
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ही रूप है । भ्रापके उस ज्ञानात्मक सत्स्वरूप को मँ प्रणाम करता 
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। 
'विष्णुपुराण' के प्रारम्भमें ही म॑त्रेय के जिज्ञासा करने पर 
महषि पाराशरः ने कहा था-- 
विष्णो सक्र शादृदभूतम्‌ जगत्तत्रं व च 
स्थितम्‌ स्थिति संयमकर्ता सौ जयमगतोऽस्य जगच्च सः ॥ 
अविकाराय शुद्धाय, नित्याय परमात्मरे । 
सदेक रूपरूपाय विष्णवे सवेजिष्णएवे ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च । 
वासुदेवाय ताराय सग॑स्थित्यन्त कारिणे ॥ 
एकानेक रूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः। 
अव्यवतव्यक्तरूपाय विष्णवे-मूवित हेतवे ॥ 

“यह्‌ समस्त जगत भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुप्रा दै ग्रौर 
उन्हीं मे स्थित है। इसकी स्थिति श्रौर संचालन के कर्तां वही हैँ 
श्रोर वस्तुतः वे ही जगत रूप हँ । एसे विकाररहित, शुद्ध, तीनों काल 
मे श्रविनाशी, परमात्मा, सवंदा एक रूप, सवै विजयी विष्णु ही हरि, 
हिरण्यगभ श्नौर शंकर क नाम से प्रसिद्ध हैँ। उन सृष्टि स्थिति ग्रौर 
विनाश के कारण भगवान विष्णु को नमस्कार है। ्रनेकानेक स्वरूपः 
स्थुल, सृक्ष्ममय, कमम॑कारणभूत, मुक्तिप्रदाता, समस्त जगत को उत्पत्ति, 
स्थिति ग्रौर सव के मूलभूत जगतमय परमात्मा विष्णु को नमस्कार 
है 1” भगवान कृष्ण को कहीं विष्णु का ग्रौर कहीं विष्णु-ब्रह्मा-शिव 
श्रादि त्रिदेवों के भी उत्पत्तिकर्ता परब्रह्म का श्रवतार कहा गया दै। 
वास्तव में विश्व की सर्वोच्च सत्ता चैतन्य-ततत्व है । जो उसके मूलं 
स्वरूप को समभ लेता है श्रौर उसी में स्थित हो जाता है उसे विष्णु, 
महाविष्णु परमात्मा सव कु कहा जा सकता है । 

हरिवं्च पुराण-- 
हरिवंश पुराण मे भी कई स्थानों पर श्रीकृष्ण जी के 
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श्रवतारत्व का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है श्रौर समस्त दैवी श्रौर 
पार्थिव शक्तियों का केन्द्र उन्हीं को बतलाया गया है। जव उन्होने 
बाणासुर को मारने के लिये उस पर चढ़ाई की तव भगवान शंकर 
वाणायुर कौ तरफ से लड़ने को प्राये । दोनों में एेसा भीषण युद्ध हृम्रा 
कि पृथ्वी भय से काँपने लगी श्रौर ब्रह्माजी कौ शरणमे पर्ची । 
उसकी रक्षा के लिये ब्रह्माजी ने शिव्रजी के पास जाकर कहा- 
५“हे भगवान्‌ ! प्रापने स्वयं ही इस महादैत्यं के निधन का 
उपाय किया था, फिर श्राप इसकी रक्षा को क्यों तत्पर हैँ? श्रीकृष्ण 
तो भ्रापकी ही श्रात्मा है, इसलिये उनके साथ युद्ध करना ्रापको 
शोभा नहीं देता ।”' यह सुनकर भगवान शंकर ने श्रीकृष्ण की देह में 
घुसकर तीनों लोकों के दशन किये । उस समय उन्होने योगस्थ होकर 
श्रपने जुम्भास्त्र को निष्क्रिय देवा, फिर द्वारका में बाणासुर की मृत्यु 
विषयक श्रपने वर का भी स्मरण किया । तव ब्रह्माजी कौ बात मान 
कर॒ वे कहने लगे--श्रव भै श्रीकृष्ण से नहीं लगा, भ्रच्छा 
होकि पृथ्वीका भार हलका हो जाय । श्रन्त मे जव श्रीकृष्ण ने 
बाणासुर को पराजित करके मारना चाहा तो शंकर जी ने उसकी प्राण 
रक्षा का श्रा्रह्‌ करते हुये कहा-- 
कष्ण कृष्ण महाबाहो जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
मधु कैटभ हन्तारं देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
लोकानां त्वं गतिदेव त्वत्प्रसूतमिदं जगत्‌ । 
अजेयस्त्वं त्रिमिलोकिंः ससुरासुर पन्नगः ॥ 
तस्मात्संहर दिव्यं त्वमिदं चक्र समूद्यतम्‌ । 
वाणास्यास्याभयं दत्त मया केदिनिष्ूदनम्‌ । ` 
तन्मे न स्याददैथा वाक्यमतस्तत्वां क्षामयांम्यहम्‌ ॥ 
“हे महाबाहो ! हे पुरुषोत्त ! हे देवाधिदेव कृष्ण । श्राप ही 
मधुकैटभ को मारने वाले सनातन पुरुष है । श्रापही संसारी जीवों की 
एकमात्र गति है, श्रौर यह्‌ सम्पूणं विष्व श्राप से ही उत्पल हृश्रा है ॥ 


॥. 


इसलिये कोई देवता, दैत्य, मनुष्य श्रथवा अरन्य प्रणी ग्रापको परास्त 
नहीं कर सकता । ग्रतः श्राप कृपा करके श्रपने श्रमोध चक्र को रोक 
लँ । हे केशव ! मैने बाणासुर को श्रभय प्रदान किया हुश्रा है, इसलिये 
श्राप एेसा करे जिससे मेरे वचनो कौ रक्षा हो सके 1" 

इसी प्रकार बाणासुर पर विजय प्राप्त करके वहाँ से लौटते समय 
उनका संघषं वरुणा से हो गया । उस समय श्रीकृष्ण कौ शक्ति से 
श्रपनी सेना को नष्ट होते देख कर उसने कहा-- 

अजेयः शाश्वतो देहः स्वंयम्भूभूतभावनः 1 
अक्षरंच क्षर॑चैव भावाभावौ महाय ते ॥ 

रक्ष मां रक्षणीयोऽहं त्वयाऽनघ नमोस्तुते । 
आदिकर्ताऽसि लोकानां त्वयेतद्‌ बहुलीकृत ॥ 
विक्रीडसि महादेव वालः क्रीडनकंरिव । 

न ह्ययं प्रकृतिद्धे षी नाह प्रकृति दूषकः ॥ 
्रकृतियौ विकारेषु वत्तं ते पुरुषषंभ । 

तस्या विकार शमने वत्तं से त्वं महादे ॥ 
विकारो वा विकाराणां विकाराय न तेऽनघा । 
तान धर्मविदो मन्दान्भवाग्वि कुरुते सदा ॥ 
परावरज्ञःसरवज्ञ णडव्यविधिमास्थितिः 1 

क्रि मोहयसि नः सर्वन्प्रजापतिरिव स्वयम्‌ ॥ 

“न्ह मगवन्‌ ! श्राप ग्रजेय, शाश्वत, स्वयम्भू, भूतभावन> श्रक्षर- 
क्षर, भाव-ग्रमाव है श्नौर ग्रापही सर्वत्र व्याप्त है । हे एकसे श्रनेक 
होने की सामथ्यं रखने वाले परमात्मनु ] चै तो श्रापसे रक्षा किये 
जानि का पात्र हं । हे लोकों के कर्ता जगदीश्वर ! ग्रापको नमस्कार है । 
जसे बालक खिलौनों के साथ वेले वेसेही श्राप इस विश्वरूपी 
खिलोनि से ेलते रहते दै, पर उसका तात्पयं किसी की सम में नहीं 
श्राता । जव प्रकृति मे कोई महाविकार उत्पन्न हौ जाता हैः तो 
उसको दूर करने के निमित्त ही ग्रापका श्रवतार होता है। उसःसमय 
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श्रपजौ क्रोघ करते है, उसकी उत्पत्ति कैवल दृष्टां ग्रौर ग्रधामिकों 
का श्रच्छी तरह मदैन करनेकेैलिये ही होती दै। है सवंज्ञ ! श्राप 
श्रपने महान्‌ देवी देश्वयं में स्थित होकर प्रजापति के समान हम सबको 
मोहित क्यं करते हैँ ?" 


वरुणा ने श्रपने वक्तव्य म जो कुछ कटा वह्‌ शस्तं के इसी 
सिद्धान्त के श्राधार पर कहा गया दै कि जव पृथ्वी पर्‌ दृष्ट लोगों का 
उत्थान होतादहै श्रौरवे धर्मं तथा नीति का उल्लंघन करते लगते हँ 
तभी भगवान ग्रवतार लेकर उस स्थिति का सुधार करते दँ । यद्यपि 
उस समथ वेभी सामान्य मनुष्यों की तरह ही युद्ध श्रौर संधि 
करते हैँ, पर वस्तुत; उनका यह्‌ कायं केवल एक खेल के समान ही 
होता द । 











चौथा अध्या 
प्रबतार के विषय मे मतमेद 


इस वात को तो सभी शास्त्र तथा विद्वान्‌ स्वीकार करते हँ 
करि इस समस्त दृश्य जगत की संचालिका प्रौर प्रेरिका कोद श्रहश्य 
रौर श्रव्यक्त शक्ति है, ग्रौर संसार मे जव कोई बहुत बड़ा परिवतेन 
होता है, या मानवता की प्रगति का मागं. श्रवशुदहो जाता है, तब 
उसी शक्ति के हस्तक्षेप से ्रन्त मे उसका निवारण होता है। इस 
निवारण करने की क्रिया को कु लोग श्रहश्य दैवी शक्तियों श्रथवा 
संसारव्यापी नवीन भावनाश्नों के रूपमे अनुभव करते हैँश्रौर कुं 
किसी “महामानव' की लोकोत्तर नर-लीलाम्रों मे उसका दशेन करते 
है| फिर श्रवदारों की नरलीलाग्रों के मानने वाले उनका वनं 
ग्रपनी मान्यताग्नों के श्रनुसार विभिन्न रीति से करते हैँ। इससे सवं 
साधारण को शंका उत्पन्न होती है किेसी घटनाश्रों को निराकार 
परमात्मा कौ दैवी शवितियों का परिणाम माना जाय या मनुष्य शरीर 
धारण करके सांसारिक रूप मे जगत की व्यवस्था श्रौर संशोधन करने 
वाले “श्रवतार' की लीलां कहा जाय ? 

इसी मतभेद श्रौर॒तरह-तरह के पृथक वणनों के कारण 
श्रालोचकों को इनका खण्डन करने का श्रवसर मिलता है ग्रौर वे समस्त 
श्रवतार सिद्धान्त को ही काल्पनिक या श्रसम्भव कह कर उसकी तरफ 
ध्यान न देने की प्रेरणा करने लगते हैँ । हम भी ग्रवतार सम्बन्धी विस्तृत 
वर्णनो को धामिक उपाख्यान ही मानते रै, ग्रौर उनमें वणित प्रत्येक 
घटना को श्रक्षरशः सत्य सिद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं समभे । 
पर इसका यह श्रथ नहीं कि संसार-संकट के श्रवसर॑पर पराशक्ति 
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की विशेष व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देते की सम्भावना भी भ्रस्वीकारं 
की जाय । जंसा हम पे बतला चुके हैँ । यह प्रत्यक्न दिखाई देता है 
कि पौराणिक-युग में भगवान राम ग्रौर कृष्ण तथा एतिहासिक काल 
मे भगवान वृद्ध ग्रौर शंकराचायं जो कायं करके दिखा गये हँ उसको 
श्राज तक मानवकी शक्ति से सम्भव नहीं माना जा सकता। 
श्रतः जव हम देखते हँ कि इन ढई हजार वर्षो के भीतर जन्म लेने 
वाले कई खरव मनुष्यों मे से दस-पांच भी प्रयत्न करते हुये उनके 
समान कायं करके न दिखा सके तो इस श्रन्तर का कोई विशेष कारण 
मानना ही पड़ेगा । श्रौर वह विशेष कारण यही हो सकता है क्रि या 
तो श्रनेक जन्मों मे उनका इतना विकास हो चुकाथा किवे ईश्वरीय 
स्थिति तक पर्टुच गये थेया संसार की सर्वोच्च जीवनमुक्त श्रात्माघ्रों 
मेसेही कोई वि्व-विघान के भ्रनुसार संसार की उलभी हई विकट 
समस्यः को युलभाने के लिये पृथ्वी पर ्रवतरित हुई थी । इस 
प्रकार की विचारधारा वतंमान समय के विद्वानों में ही नहीं पाई जाती, 
पुराने “ग्रवतारवादी' लेखकों ने ईश्वरावतारों के चरित्र सम्बन्धी श्रदुभूत 
श्रौर चमत्कारो से भरी हुई कथाएं लिखते हुये बीच-बीच मे इस 
तथ्यको भी प्रकट कर दिया है । “रामचरित मानस में, जिसे 
श्रवतारवाद' कौ हष्टि से सवसे प्रभावशाली श्रौर महान रचना कहा 
जा सकता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के निगुण श्रौर 
सगुण दोनों रूपों को मानते हये ही श्रवतार' का भ्रतिपादन किया है । 
उन्होने कहा है कि भगवान के श्रवतार का वास्तविक रहस्य जान 
सकना या वतला सकना तो किसी भी बड़े से बड़ विद्वान, ऋषि-महषि 
के लिये संभव नही; पर उसका प्रत्यक्ष कारण वहीदहै जो गीता में 
बतलाया गया है-- 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधेमस्य तदात्मानम्‌ सुजामह्यम्‌ ॥ । 
इसी सिद्धान्त की भ्याख्या करते हुये उन्होने “उमा-शंभु संवाद 
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मश्री शिव जी के मूखसे कहटलाया है 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कटि जाई न सोई । 
राम अतव बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी । 
करहि अनीति जाद नहि बरनी । सीदहि विप्र धटृसुर धेस्नी। 
तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । ररह कृपानिधि सज्जन पीरा। 

असुर मारि थापि सुरःह राखि निज श्र.ति सेतु | 

जग ॒विस्तरहि विरुद ज९ राम-जन्म कर हेतु ॥ 

रथात्‌ “भगवान का भ्रवतार क्यों होता है इसको निश्चयपूवक 
कोई नहीं कह सकता । परमात्मा ग्रौर उसकी क्रियाएः मनुष्य की 
बुद्ध, मन ग्रौर वाणी से परे की बात है, उसमे तकं सेकाम नहीं 
चल सकता । तो भी शास्त्रो के मतानुसार यही कटा जा सकता ह 
कि जव-जव धर्मं पर श्राघात होता है, संसारमें ्रहंकारी, दुष्ट लोगों 
की संख्या वहुत प्रधिक हा जाती हैश्रौर वे श्रनीतिपूवेक सज्जन 
पूरुषो, गायों, देवताश्रों तथा पृथ्वी को कष्ट देने लगते है , तभी- 
ती भगवान विभिन्न रूप धारण करके सज्जनो कौ विपत्ति कणे दर 
करते है । स श्रवसर पर भगवान दुष्टों का नाश कर फिर से देव 
पुरुप की स्थापना करते हैँ श्रौर इस तरह वै धम-नीति कौ मर्यादा 
को सुदृढ बनाते है । यही भगवान के श्रवतार का मुख्य देतु है 1" 
इस वक्तव्य में €शिवजी" ने भ्रवतार का मूल स्वरूप वता दिया 

है क्रि जव कमो संसार में प्रनीति गौर प्रधमं कौ ग्रसययिक प्रवलता 
हो जाती है श्रौर पाशविक शवितं से मदान्ध दुष्ट प्रकृति के व्यर्ति 
सात्विक वृत्ति के सज्जनो को ग्रातंनित करने लगते हैँ तभी परमात्म 
शित उसके सुधार की कोई योजना करती है । उस योजना का कर्ता 
शग्रवतार' कहलाने लग जाता है । श्रागे चल कर उन्होने दृष्टान्त सूप 
से इसके कुछ उदाहरण भो दिये है-- 
राम जगम के हतु अनेका । परम विचित्र एक से एका । 
जनम एक दुद कहड' बखानी 1 सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 


हारपाल हरि के प्रिय दो । जय अर विजय जान सव कोऊ ।} 
विप्र श्रप ने दुनउ भाई। तामस असुर देह तिन पाई॥ 
कनकसिपु ओर हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मदमोचन । 
विजई समर वीर विख्याता । घरि बराह पु एक निपाता ॥ 
होड नरहरि दूसर पृन मारा । जन प्रह्लाद सुडस विस्तारा ॥ 

भये निसाचर जाइ तेड महावीर वलवान। 

कुम करन रावन सुभट सुर विजई जगजान ॥ 
एकवार तिन्हूके हित लागी । धरेउ शरीर भगत अनुरागी ॥ 
कस्यप अदिति तहां पितुमाता । दशरथ कौशल्या विख्याता ॥ 
एके कलप सुर देखि दुंखारे । स्मर॒ जलधर सन सव हारे॥ 
तहां जलंधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ ॥ 
प्रति स्रवतार कथा प्रभ केरी । सुन मुनि वरनी कविन घनेरी ॥ 

“इसके सिवाय भगवान कै श्रवतार के ग्नौर भी ग्रनेके कारण, 
जो एक से एक वढृकर ग्रत्यन्त विचित्र होते हँ । मँ उनमें से दो-एक 
का वर्णान यहां करता ह । जय श्रौर विजय नामके भगवान के दो 
द्वारपाल थे । ऋषि ने उनको तामसी योनि में जाने का शाप दे दिया । 
इससे वे हिरण्याक्ष ग्रौर हिरनाकुश के नाम वाले दो महावीर दैत्य 
चन गये, जिनके भय से इन्द्र भी श्रपना राज्य छोडकर भाग गया । 
वे संसार-विजयी वीर थे। उनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने ध्वार।ह्‌' 
श्रवतार धारण करके मारा । दूसरे हिरनाकुश को नष्ट करने कै 
लिये उन्हं "नरसिंह" रूप धारण करना पड़ा । ये दोनों दत्य यहां मारे 


जाकर फिर से रावण ग्रौर कस्भकरण के रूप मे राक्षस वने। उनसे 


भक्तो की रक्षा करने के लिये भगवान को फिर भ्रवतार लेना पड़ा। 
इसबार उनके माता-पिता कस्यप भ्रौर श्रदिति थे, जिन्होंने पृथ्वी पर 
दशरथ श्रौर कौणल्याकेः रूपमे जन्म लिया था । एक श्रन्य कल्पमे समस्त 
देवगणा जलंधर नामक दैत्य से हार कर बहुत दुःखो हौ गये । तव 
अगवान ने बडे कौशल से जलंधर को मारा । वही जलंधर दूसरे जन्म 


(:) 
मे रावण बना। उसको भगवान ने राम काश्रवतार ग्रहण करके 
युद्ध मे माराथा। इस प्रकार भगवान के प्रत्येक श्रवतार की श्रलग~ 
ग्रलग कथा है, जिनका ऋषि मुनियोंने वणन किया है ग्रौर उसे 
सुनकर कवियों ने उसका विस्तार करके बड़े-बड़े ग्रथ रच उले हैँ; 


पुराणोंमें एक ही श्रवतारकी कथा जौ विभिन्न रूपों में 
वशित है उसका कारण वतलाते हुये गोस्वामी जी ने एक नहीं ग्रनेक 
स्थलों पर कहा हैकि इस श्रन्तर काकारण ग्रलग-ग़लग कल्पं 
से उनका सम्बन्ध होना है। संसार मे वीच-वीच मे स्वार्थं प्रधान 
मागे के भ्रनुयायी दुष्टों का जोर बढ़ना श्रौर धमं तथा नीति के नियमों 
का हास हो जाना तो एक प्राकृत्तिक नियम-सा ही है, क्योकि प्रत्येक 
पदाथं तथा सामाजिक प्रणाली काल-प्रमाव से एकाध हजार वषं में 
विकृत तथा श्रनुपयोगी हो जाती है । पर जिनका लाभ उसी से होता 
है वह॒ उसके सुधारं श्रथवा परिवतन का विरोध करते हैँ ग्रौर इस 
संसार में ग्र्याय तथा लडाई-कगड़ का वाजार्‌ गमं हो जाता है। 
तव उस दूषित परिस्थिति का सुधार करने को भगवान का “ग्रवता२' 
होता है । यह संभव दहै कि भिन्न-मिन्न कल्पो मे उन दृष्ट प्रकृति के 
व्यक्तियों (दैत्यो) तथा श्रवतारों' के नाम भी कुचल श्रौर रहै हो, 
पर जव हम दस-वीस हजार वपं पुराने राजाश्रों ्रौर महान पुरषो के नाम 
तथा परिचय श्रादि नहीं जानते श्रौर केवल भ्रनूमान से ही थोडा 
बहुत काम चलाते दहतो बहुत वषं पहले के "कल्प" की घटनश्रों 
का यथातथ्य वणन श्रथवा नामों ्रादि का उल्लेख कंसे संभव हो 
सकता रहै ? इसलिये कवि एक प्रकृति के लोगों का वर्णान एक ही 
नाम से करने लगता है, श्रौर समभताटै कि इससे कोई हानि नहीं 
हो सकती । लोग तो भ्रन्याय के दमन ग्रौर सज्जनता की रक्षाकी 


कथा सुनकर शिक्षा ग्रहण करते है, नाम कूदभी हों, उसका कोई 
लास प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


| 
| 
| 








निगुण ऋ्रौर सगुण का विवाद निरर्थक 
इसी प्रसंग मे पार्वती जी के यह्‌ प्रश्न करने पर क्रि निगु, 
निराकार परमात्मा मनुष्य शरीरधारी श्रवतार कंसे वन सकता है 
शिवजी ने उसका समाधान इस प्रकार किया है-- 

 सगुनहिं अगूनदि नहि कचु भेदा । 

गावहिं मनि पुराण बुध वेदा ॥ 

अगुन अल्प अलख अज जोई । 

भृगतप्रेम वस सगुनसो. होई ॥ 

जो गुन रहित सगुन सोई कंसे । 

जल हिम उपल विलग नहि जंसे ॥ 
इस प्रकार श्रवतार सम्बन्धी ्रधिकांश शंकाश्रों तथा श्रमों 
का निराकरण प्राचीन श्रवतारवादी' विद्वानोंने स्वयं ही कर दिया 
हे ग्रौर इस गृढ विषय को जहां तक बन सका है स्पष्ट प्रौर बोधगम्य 
भी वना दियाहै। पर कठिनाई यही है कि लोग उनकी रचनाग्रों 
को भी निष्पक्ष भावसे, मूल तथ्य को समभने की चेष्टा करते हुये 
नहीं पढ़ते । ग्रन्धं श्रद्धा वाले तो विना सोचे-सममे प्रत्येकं संभव- 
श्रसंभव, रूपक -ग्रलंकारयुक्त वात को भीज्योका त्यों ग्रक्षरशः मानने 
मेही धमे" मानतेदहै, श्रौर विरोधी था खण्डनात्मक मनोवृत्ति वाले 
उसके वास्तविक श्राणय श्रौर उद्देश्य को दुकरा कर इधर-उधर के 
दो-चार वाक्य एसे द ठते है, जिनका श्रनथे' करके वे उस पर दोषा- 
रोपण कर सके । पाठक देखेंगे कि हमने भागवत, रामायण, महा- 
भारत प्रौर विविध पुराण म्रथों से ही एसे कथन प्रस्तुत क्ये है, 
जिनसे श्रवतार की युक्तियुक्त स्थिति सबकी समफमे भ्रा सकती है। 
भक्त शिरोमणि गो० तुलसीदास जौ भी यह कहते है कि मनुष्य की 
क्या चलाई देवगण भी भगवान के श्रवतार' का निश्चित कारण 
श्रौर रहस्य नहीं सम फ़ सकते । पर मुनि ग्रौर ऋषियों ने इस सम्बन्ध 
में श्रपनी विशद बुद्धि से अ्रतुमान करके जो कुं बतलाया है उसी के 
श्राधार पर विद्वान्‌ कवियों मरौर लेखकों ने कवि-कल्पना श्रौर लेखन 


( & 


कला के ग्रनुसार उनके ग्रनेकनेक चरित्रं कौ लोक ठःल्याणाथं रचना 
की है- तो इससे बढ़कर स्पष्ट वक्तव्य ग्रौर क्या हो सकता (4 

हम यह जानते है कि सभी पुराणों मे प्रनौर रामायणम भी 
श्रवतायों के सम्बन्ध मेँ एसे श्ननेक कथा-प्रसंग लिखे गये हैँ, जिनका 
व्वमत्कार' के सिवाय ग्रौर कोई उद्देए्य नहीं ग्रौर उनके प्रत्येक कार्यं 
ग्रौर शक्ति का वणन भी प्रायः बहुत वढा-चढ़ाकर किया गयां) 
इससे श्रनेक स्थानों मे एक समभदार पाठक को ^निराधार गप्प" लिख 
मारने का ्नुभव होता है श्रौर एेसी रचनाग्नं के प्रति उसके मन 
मे दुर्भाव" उत्पन्न हो जाता है । यह्‌ स्थिति खेदजनक श्रवश्य हैः 
पर इसका उत्तरदायित्व प्रधिकांण में मूल लेखकों पर न होकर उन 
कथा-वाचकों तथा प्रचारकों पर है जिन्होने श्रपने किसीलाभ कौ 
हृष्टि से श्रथवा निम्न श्रोणीके श्रोताग्रों का मनोरंजन करने के 
उद्देश्य से उनमें प्रक्षिप प्रंश सम्मिलित कर दि हैँ । यह हानिकारक 
प्रवृत्ति केवल पुराणों तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ हिद धम के म्रन्य 
प्रनेक शास्त्रों मे भी परिलक्षित होती टै । ्नन्य धर्मोके प्रधान ग्रथ 
भी इससे श्रद्रूते नहीं कहे जा सक्ते । पर उनकी संख्या श्रत्यल्प हने 
से उनमें इतनी श्रधिक (मिलावट' नहीं की जा सकी है । 
कबीरदास जी का ्रवतार-सिद्धांत-- 

महात्मा कबीरदास का भारतवषं के मध्यकालीन तथा प्राधू- 
निक धार्मिक-इतिहास मे वड़ा महत्वपू्ं स्थान है । उनके धरम-सिद्धान्तौं 
मे निगु ण परमात्मा की उपासना का उपदेश दिया गया है ग्रौर प्रन्ध- 
विश्वास पर श्राधारित श्रनेक प्रचीन धार्मिक रूढियों का भी उन्होने 
खण्डन किया है । सन्त-मत' के श्रादि प्रवतंकवे हीह ्रौर नानक, 
दादू> रेदास, प्राणनाथ श्रादि सन्तो से लेकर वतमान राधास्वामी 
सम्प्रदाय तक का मूल खोत किसी न किसी रूप मे कबीरसाहव की 
शिक्षाए ही है । वे एक कटर निगु णोपासक की दष्ट से सगुण श्रवतारों 
की उपासना का समथेन नहीं कर सकते ये, पर ईष्वरीय-शक्ति ग्रौर 
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जीवात्मा के विकास क्रमको ध्यानमें रखते हुये सिद्धान्त रूप से 
श्रवतार' को उन्होने मी माना है । उन्होने कटा है-- 
एक रमै सवसे च्यारा। एक रामने जगत पसारा॥ 


~> 


एक राम घट-घय्मे ठोले। एक राम अवतारी डोले ॥ 
जासु कृपा भव दुख मिट जाहीं । सद्गुरू एकं राम रघुराई ॥ 


कवीरदास जी ने परमात्मा की चैतन्य-सत्ता के विकास श्रौर 
विस्तार के पांच दर्जे वतलाये हैँ । श्रारम्ममें उसका स्वरूप सर्वथा 
ग्रव्यक्त ग्रौर ग्रन्नेय होता है 1 उसके लिये कोईटीक नाम या रूप 
वतला सकना संभव नहीं होता । उसी को शास्त्रों में निराकार, निगुण 
“परतब्रह्म' बतलाया मया । फिर जव उस ्रव्यक्त शक्ति में सृष्टि रचना 
की प्रवृत्ति श्रारम्भहोतीदहैतो वह एेसेरूप मग्ना जाती है जिसके 
कायं ग्रौर रूप का म्नुमान मानव-वुद्धि कर सकती है । शास्त्रकारों 
ने उसे “ईश्वर' कहा है, जो सृष्टि का कर्ता माना जाता है। उससे 
श्रागे चलकर वह 'एकोऽहम बहुस्यामि' के सिद्धान्त क भ्रनुसार भ्रसंख्य 
जीवात्माग्रंके रूपमे प्रकट होता है ग्नौर उससे प्राणी-जगत की 
रचना श्रारम्भ हो जाती है । इस विकास-क्रम मे जो जीवात्मा श्रपने 
कर्मो हारा विशेषरूप से उन्नति कर लेता है ग्रौर विकास से सर्वोच्च 
शिखर पर जा प्ुचता है वह॒ जीवनमुक्त होकर भ्रन्य जीवात्माग्नों के 
लिये मागं-दशंक बन जाता है ग्रौर “ग्रवतार' की स्थिति को प्राप्त कर 
लेता है । उसके श्रतिरिक्त श्नन्य जीवनमुक्त ्रात्माये भी, जो श्रसनी 
शक्तियों को लोक कल्य।ण के लिये श्रपण कर देती है, सद्गुरु या 
महान सन्तो के रूप मे माननीय होती है। यद्यपि चेतन्य-सत्ता के 
इन पाचों विभागों मे शक्ति श्रौर कर्मो की निगाह से वडा भेदरहै, 
परये सव एक ही श्रणी में गिनेजा सकते दँ रौर ग्रन्त मेकभी न 
कभी एक ही स्थान पर मिल जाति है। 


(क) 


गीला रौर त्रवतारवाद-- 

“गीता' को श्रधिकांश लोग व्यावहारिक वेदान्त तथा दशंन-शास्त्र की 
एक रचना मानते हैँ ) वैसे भी उसको ब्रह्म विद्या शास्त्र' कहा गया हैः 
जिसका श्राय म्रव्यात्म-ज्ञान तथा उसके प्रनुवरूल व्यवहारसेटै। 
यद्यपि गीता" मुख्य रूप से भ्रव्रतार-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने या 
किसी प्रवतार का चरित्र वर्णान करने के उद्देश्य से नहीं लिखी गयी है, 
तो भी उसके वक्ता भगवान कृष्ण दै श्रौर उन्होने श्रपनी विशेष 


शक्तियो से ही श्रजुंन को प्रभावित किया था । इसलिये उसमें श्रवतार- 
वाद की चर्चा ्रनिवायं रूपसेप्रागईहैग्रौर जो वुं कटा गया 


है, वह बडे प्रमाणिक रूप मे कहा गया है । 
चौथे श्रघ्यायके श्रारम्भमें ही भगवान कृष्ण ने यहु कहा है 
कि ^ इस अनासक्त कर्मयोग का उपदेश सवं प्रथम रैन सूर्यं को दिया 
था । सूयेने श्रपने पत्र मनु से कहा प्रौर मनु ने प्रपने पृत्र राजा 
इच्छाकु से कहा । उनके द्वारा यह परम्परागत रूपमे राजियोंमे 
प्रचलित रहा ।” इस पर शंका करके प्रजन ने पृचछा कि श््म्रापने इस 
योग का उपदेश सूयं को कंसे दिया होगा ? क्यों कि ग्रापका जन्म तो 
ग्रभीहश्रा है ग्रौर सूर्यं का जन्म बहुत पुराना है 1 '” इस पर श्रीकृष्ण ने 
उत्तर दिया- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीर्व रोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाययः ॥ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नंति मामेतिसोऽजु न ॥ 

“हे ्रजुं न मेरा जन्म प्राकृत ( सामान्य ) मनुष्यों कौ तरह नहीं 
होता । मँ ग्रविनाशी स्वरूप; श्रजन्मा होने पर भी, तथा सब सांसारिक 
प्राणियों का ईश्वर होने पर भी ्रपनी प्रकृति को श्राधीन करके योग 
माया से प्रकट होता हँ । इसलिये मेरा जन्म श्रौर कमं दिव्य ग्रथवा 
श्रलौकिक है । इस वातः को जो पुरुष तत्त्वपूवेक सम लेता है, वह्‌ भव~ 

बन्धन से द्ुटकारा पाजाता है 1" 





6.५.) 
यियोसोफी की संस्थापिका मैडम व्लेवटस्की ने भी श्रपने 

प्रसिद्ध ग्रन्थ सीक्रेट डाक्टरिन '( गुप् रहस्य ) मे लिखा है कि ससार में 
जन्म तीन प्रकारके होते दै प्रथम जन्म सामान्य जीवात्माग्रों का 
सृष्टि विकास क्रम के श्रनुसार होता है । दसरा जीवन्मुक्त ग्रात्माभ्रौ को 
जन्म होताहैजोवे ्रपनी इच्छासे क्रिसी विशेष उद्देश्य की पूति के 
लिये लेते ह । ्रौर तीसरा जन्म भगवान के श्रवतारोंका होता है. 
जो यद्यपि सव लोगों को सामान्य मनुष्यों के समान ही जान पड़ता (ल 
प्र जिसे वे ्रपनी योगमाया के प्रभाव से ग्रहण करके ठीक श्रवसरर 
पर कहीं भी प्रकट होजाते है । "गीता" म भगवान का कथन इसी तथ्य 
की पुष्टि करने वाला ह । यद्यपि भमागवत' श्रौर “हरिवंश' के भ्रनुसार 
गरनेक पटरानी मौर रानियों से विवाह करे वडुसंख्य क पुत्र उत्पन्न करने 
वाले श्रीकृष्णा चन्द्र महाराज घोर ससारी जीव जान पड़ते दहै, पर 
साथ ही भ्रावश्यकता पड़ने पर वे भक्तों की रक्षाग्रौर इष्टो केनाशके 
लिये एेसी भ्रलौकिक क्ति भी दिखलाति हैँ जो भ्रन्य नर तन धारी के 
लिये सभव नहीं । इसी लिये वे एक वार नहीं बार-बार श्रजुन को 
श्रपनी ईश्व रीय सत्ता का विश्वास दिलाते रहे म्रौर परिचय देते रहे । 
सातवें श्रध्याय मे उन्होने कहा है कि यद्यपि लोग श्रपने भ्रज्ञान ॐ कारणं 
मरे श्रविन'शी स्वरूप को नहीं सम पति पर जो व्यक्ति श्रद्धा ग्रौर 
भक्ति पूर्वकः मेरा याश्रय ग्रहृण करते हँ मँ सदा उनका कल्याण करता ह ॥ 

अःतवत्त्‌, पलं तेषाम्‌ तद्‌भवत्यत्परेघसाम्‌ 1 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 

अव्यवतं व्यक्तिमापन्न मन्यते माम बुद्धयः । 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनूत्तमम्‌ ॥ 

नाहं प्रकाशः सवस्य योगमाया समावृतः । 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमवव्यम्‌ ॥ 

"जो ग्रल्प बुद्धि लोग संसारिक लाभकी श्राशा से विभिन्न 


( € ॥ 


देवताघ्नों की उपासना किया करते है, वे स्थाईलाम प्राप नहीं कर 
सकते क्योकि संसार त्यागने पर वे उन्हीं देवताग्नों के लोकम जाते है, 
जहां से फिर वापस प्राना पडता है । पर भगवान के भक्त उनके पास 
जाकर सदेव को मुक्त हो जाति है । एेसे मूढ लोग मेरे "मगवान' के 
श्र ष्ठ उत्तमोत्तम प्रौर प्रव्यथ रूप को न जानकर मुके व्यक्त रूपमे 
प्रथात्‌ मनुष्य ही मानते है । मँ भी श्रपनी योगमाया से प्राच्छादित रह्‌ 
कर॒ सवको श्रपन। वास्तविक रूप नहीं दिखाता, इससे मूढ लोग यह्‌ 
नहीं जान पाते कि भँ म्रजन्मा श्रौर ग्रव्यय हं 1 

इसमे भगवान कृष्ण ने भ्रजुंन के सामने ग्रपने ईश्वरःव को प्रकट 
करते हृए कहा है कि रँ ग्रनधिकारी लोगों के सामने प्रप वास्तविक 
प्रविनाशी ग्रौर श्रनन्त रूप को प्रकट नहीं करता । इससे वे मूक 
सामान्य मनुष्यो की तरह जन्म-मरण श्रौर पाप-पृण्य मेंनँधाहू्रा 
मानते रहते है 1 एेसे लोग समभते है किमगवान क्री भक्तिसे तो केवल 
मोक्ष ही प्राप्त हो धकती है । सासारिक वैभव, भ्रधिकार, वित देने का 
कायं तो म्रन्य देवताग्रों का है । इस लिये वे उन्हीं कौ उपासना मेँ लग 
जाते है । श्रगर वे सच्चे हृदय से उपासना करते हैँ तो उसका फल भी 
उनक्रो मिलता दहै । पर चकिवे देवगण स्वयं भ्रस्थाई है, इसलिये उन 
सवके पास ध्रूम फिर कर मनुष्य को भगवान के पास ही भ्राना पड़ता है 
श्रौर उन्हीं की श्रद्धाभक्ति द्वारा म्रपने जीवन को सार्थक बनाना पड़ता 
है । वैसे सामान्यता भगवान की उपासना मति श्रादि कौ पजा जप, 
ध्यान श्रादिकेद्राराही की जाती है, पर जो लोग सौभाग्य से किसी 
-भ्रवतार' के युग मे जन्म लेकर उसका सान्निध्य प्राप् करलेते हवे तो 
भवसागर सेतर टही जातेह। जीवन्मुक्त महात्माग्रों की कृपा का भी 
ठेसा ही फल होता दै, क्योकि वे भगवान को प्राप कर चुके होते है 
श्रौर इस लिये श्रन्य जीवात्माग्नों का मार्गदर्शन करके उन्हे भी लक्ष्य 
तक पडचा सक्ते है बड़े या खेटे ( पणं श्रं ) श्रवतारौं का यह्‌ 
महत्व संसार के कल्याणा की हृष्टि साधारण नहीं है । 


~~~ ----------- 
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तवे श्रध्याय मे भगवान ने वह स्पष्ट किया है कि यद्यपि 
समस्त जड़ भूतो, सासारिक पदार्थो को उत्यन्न करता ह, उनका प।लन- 
पोपण भी करता हं फिर भी श्रपनी योगमाया के प्रभाव से ्रपनी भ्राःमा 
को उन भूतो से सदैव प्रथक ही रखता ह~ 

न च मत्स्थानि भूतानि प्य मे योगमेर्वरम्‌ । 
भूतनरच्च न भूतस्थो ममात्मा भूत भावना ॥५ 

यथ काश्च स्थितो नित्यं वायुं सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सवशि भृतानि मत्स्थानीत्यृपघारय । ६ 
सवै भूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामि काम 1 
कल्प वृक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विमृजासि पतः पुनः) 
भृत्राममिमं कृट्स्नमवं प्रकृतेवंशात ॥न 
ममाध्यक्नेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगदिपर्वितेते ॥ 

‹ मेरी योग सामर्थ्य का यह्‌ चमत्कार दै क्रि मेरी श्रात्माउन 
भूतों को उत्पन्न करती है, उनका प।लन भी करती है पर उनसे सवेथा 
पृथक रहती है ¡ जिसप्रकार वायु सर्वत्र वहती हुई श्राकाश में ही रहती 
है, उमी प्रकार समस्त भूत सदैव मेरे भीतर ही रहते हैँ । वे सृष्टि सचना 
के समय विभिन्न पदार्थो का खूप धारण करते है, पर श्रन्त मेँ सव मेरी 
्रकृति मे ही छ मिलते है । प्रत्येक कल्प के श्रारम्भमेंर्मै इसीप्रकार 
उनका नि्मण करता हू । पर यह्‌ काथं मै स्वयं नहीं करता, वरन 
श्रध्यश्त रूपसे प्रकृति द्वारा ही सव काथ कराता ह । इस प्रकार यह 
जगत का वनना-विगड़ना सदैव चलना रहता है 1" 

भगवान का यह कथन है कि समस्त भूत मेरे भीतर रहै, पर 
नै उनसे सर्वथा प्रथक रहता हं, एक पहेली की तरह जान पड़ता है इसमें 
पाठक को एक विरोधाभास की भ.लक दिखाई पड़ती है । पर परमात्मा 
का विषप ही रेसा है कि मानव वद्धि कभी उसको टीक सूप में ग्रहण 


नहीं कर सकती, न उसका निश्चयात्मक रूप से वर्रान कर सकती हैँ । 
इसका विवेचन करते हुए लोकमान्यतिलक ने "गीता रहस्य' म लिखा 


उपनिषदों मे परमात्मा का स्वरूप श्रव्यक्त माना हैँ ग्रौर उसे तीन 
प्रकार्‌ का बतलाया है म्र्थात्‌ सगुण, सगुण-निगूण श्रौर श्रन्त में केवल 
निगुण । श्रव प्रश्न यह है कि भ्रव्यक्त ग्रौर श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन 
परस्मर विरोधी रूपों का मेल किस तरह मिलाया जाय ? यह कहाजा 
सकता है कि इन तीनों मे जो सगुण-निगरंण भ्रर्थात्‌ उभयात्मक रूप है, 
वह सगुण से निगुण ( श्रथवा श्रज्ञेय )में जाने की सीठीया साधन 
है । क्योकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही ोरे-धीरे एक एक 
गुण का त्याग करनेसे निगुण स्वरूप का श्रनुभव हो सकता दै, 
परौर इसी वृत्ति से श्रह्म-प्रतीक की चदृती हुई उपासना उपनिषद मे 
बतलाई गई है । उदाहरणार्थं "तैत्तरीय उपनिषद" मै वरुण ने भृगु को 
यही उपदेश दिया करि ्रनदही ब्रह्महै' फिर क्रम से प्राणा, सन, 
विज्ञान श्रौर भ्रानन्द इन ब्रह्म रूपों का ज्ञान उसे करा दिया । दूसरी 

त यह भी है कि गुरा-वोधक विशेषो से निगुण रू का वणन करना 
म्रसम्भव है, अ्रतएव परस्पर-विरोधी विशेषणो से ही वणन करना 
पडता है । 

“इसका कारण यह्‌ है कि जव हम किसी एक वस्तु के सम्बन्ध में 
दूर" या^सत्‌' शब्दों का प्रयोग करते हैँ तव हमे किसी दूसरी वस्तु के 
समीप या श्रसत्‌' होने का भी श्रप्रत्यक्षरूप से बोध होजाया करता है । 
परन्तु यदि एकर ही ब्रह्म सर्वव्यापी है तो परमेश्वर को दूर या सत्‌" 
कह कर समीप या श्रसत्‌" श्रौर किसी दूसथी वस्तुको कहें ? एेसी 
श्रवस्था में दूर नहीं समीप नहीं ““सत्‌ नहीं शरस्‌ नही" इस प्रकार के 
परस्पर विष्ड विशेषणो कौ भाषा का ही उपयोग करना पड़ता है । 


यही सिद्धान्त स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने गीता" में प्रतिप।दित 
क्या है- 
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वहिरतश्च भूतानाम चर चरमेव च । 
सुक्ष्म त्वात्तददिज्ञ यं दूरस्थं चांतिके चतत्‌ ॥ 

“वह परमात्मा सट भृतो के भीतर श्रीर बाहर भी है? भ्रचर है 
चरभीषहै, सूक्ष्महोने के कारण वहु जानने में नहीं ्राता, ग्रौरद्रुर 
होकर भी समीप है ।"' 'विष्णु-पुराण ' के श्रन्त में भी भगवान की इन 
परस्पर वियेधी जान पड़ने वाली विशेषताश्रों का उल्लेख मिलता टै-- 

तस्येव योऽनु गुखभुग्वहुध॑क एव 

शुद्धो ऽ प्यशुदढ इव भाति हि मुतिभेदे। 
ज्ञानान्वितः सकलसत्वविभूति कर्ता 
तस्मे नमोऽस्त प्रुषाय सदाव्ययाय ॥ 

““्जो ईश्वर के सहष्य हौ विशेषताच्रों से सम्पच्च है, एक होकर 
भी ्रनेक रूप है , णद्ध होकर भी ग्रनेक रूपों के करण श्रणुद्ध (विकार- 
वान जसे" प्रतीत होते दै, जो ज्ञानस्वरूप श्रौर समस्त तत्त्वों ्रौर 
विभूतियौं के कर्ता, उस नित्य ्रविनाशी' तथा श्रव्यय पुरुष को 
नमस्कार दै ।'' 

जो व्यक्ति इस परस्पर-विरोधी दृष्टिकोण को समभा 
लेता है श्रौर यह विण्वास कर लेता है कि जव भगवान को "सवं शक्ति- 
मान' कहा जाता है तो उस लिये निगुण श्रौर सगुण दोनों रूपो मे 
विश्व की व्यवस्थां कर सकना श्रसम्भव नही, वे -श्रवतार' के तत्व को 
भी सहज में हृदयंगम कर सकते ह । वास्तव में मानव बुद्ध प्रौर ज्ञान श्रभी 
जहां तक विकसित हो सका है, उसके प्राघारः पर परब्रह्म के स्वरूप का 
सम सकना श्रथवा उसके कार्यो के गलत श्रथ वा सही होने का फसला 
कर डालना प्रवुद्धिमत्ता का प्रमाण है । इस लिये यदि कोई राम, कृष्ण 
कल्कि श्रादि को परणं परमात्मा का श्रवतार मानना है. रौर दूसरा उनको 
श्रात्म विकास के सर्वोपरि पर शिखर पर पहु ची हई जीवात्मा ही 
बतलाता है, तो इस पर भगड़ना व्यथं की वात है । सभी जीवात्मा 
परमात्मा कै श्रश माने गये है । ईश्वर ग्र श जीव श्रविनाशी “रामायण 
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के ग्रनुसार जो जीवात्मा श्रपने पृर्षाथसे प्रतिम लक्ष्य तक पहुचजाताहे 
उसमे ग्रौर परमात्मामे कोई श्रन्तर नही रहता । इसलिये भ्रवत।रो' वो 
चाहे किसी ऊपर के लोक से स्वेच्छापूवेक "घर्मं रक्षाथं' राई हुई देवी 
ग्रात्मा माना जाय श्रौर चाहे जीवन्मूक्त श्रवस्थाको पहुची हुई कोई 
श्रात्मा उससे तत्वतः कोई न्तर नहीं पडता । ये दोनों एक ही परमात्मा 
के श्रत्यन्त विकसित भ्रण रहै, जो चाहेतो श्रपने को विना किसी भूल 
के "परमात्मा" कह सकते है. क्योकि वे परमात्मामेसेदी प्रकट हृए दहै 
श्रौर उसी मे जव चार्हगे चल जायेगे । उनमें ग्रौर साधारण जीवात्माग्रों 
मे यही ग्रनतर॒होता है कि जीवात्मा स्वेच्छापूर्वक चाहे जहां नहींजा 
सकते, वरन्‌ कमं वन्धनं मे ब धे रहने कारण उनको विवश होकर वार- 
वार जन्म मरणा के चक्त मे भ्रमण करते रहना पडता है । वे भी उद्योग 
करके "श्रवतारो' के समान जीवन्मुबत स्थिति को प्राप्त कर सकते द, 
प॒र वह्‌ केवल सून लेने या सम्फलेने की चीज नहीं । जो वास्तव में 
उतना ऊॐशचा परमार्थ; त्याग, तप कर सकेगा प्रौर संसार कै सर्वोच्च 
ज्ञान को प्राप्त करलेगा, वही एक या श्रनेक जन्मों के प्रयत्न से उस 
स्थिति को पहुच सकेगा । 

इस सम्बन्ध मे हम एक विचित्र श्रवस्था ग्राजकल श्रपने देण में 
देख रहै हैँ । एक तरफ तो नवशिक्षित कहंलाने वाले भ्रवतार प्रादि 
को गपोडा' प्रथवा श्रन्धविष्वास के सिवाय श्रौर कु मानने को 
तैयार नहीं ग्रौर दूसरी तरफ कु लोग श्रात्मा, परमात्मा, क्म-फल 
तप,जीवन्मृक्ति प्रादि की वातोंको पढ़ या सुनकर, भ्रपने भीतर कु 
ग्रनुभव करने लगते है, श्रौर थोड़ा जप, तप या किसी प्रकारका योग 
साधन करके श्रपने को दवी -पुरुष-श्रवतार सममने, कहने लगजाते है । 
वे श्रपनेको स्वयं इस खूप मे प्रकट करते है ग्रौर उनके सहयोगी भीः 
कुछ श्रन्धश्चद्धा से श्रौर कु किसी स्वा्थं-भाव के कारण इसका प्रचार 
करने लगजाते हँ । एेसे एक नहीं बहुसंख्यक व्यक्ति इस समय हमारे देण 
मे मौजूद रहैश्रौर प्रत्येक को हजार-दो हजारया कुं सौ 


रक क ~ ~~~ कः 
~~ त्र "णथाणाणणणणणणणणणणोणणणी स्यम म्य 





( १०३) 


ध्रनुयायी मिलं दही जाते है, जिससे वे मिथ्या प्रचार करके हिन्दू 
समाजके धिक वातावरण को दूषित वनातेहैँ। पर ग्रह एक 
प्रलग ही समस्या है, जिस पर किसी श्रगले प्रध्याय में विचार करेगे । 
नः म 
गीता के स्रवतार सिद्धान्त कौ विशछषला 
"गीता' में भगवान कृष्ण ने ग्रपने भगवत्स्वरूप का जो उल्लेख 

स्थान-स्थान पर किया है, उसका ध्यानपूर्वक मनन ग्रौर विश्लेषण करने 
पर श्रन्यग्र थो की श्रवैक्षा उसमे एक विशेषता यह्‌ जान पड़ती है कि 
उनका मुख्य उदूदेश्य ग्रपने को भगवान का प्रवतार घोषित करना नहीं 
है, वरन्‌ श्रजुन को ब्रह्मविद्या ( म्रध्यात्म शास्त्र ) का ममं समाने 
के लिये वे प्रपते को ईए्तरीय-णक्ति कै प्रतीक रूप में उपस्थित कर रहे 
हं । उन्ोने श्रत स्थानों परं इस तरह के उद्गार प्रकट करते हए 
एक श्लोक मे श्रपने को ईश्वरया श्रवतार केरूपमें प्रकट कियाहै 
शरोर दूरे में परमात्मा की शक्ति का भिन्नरूप में उल्तख किया हे । 
उदाहरण के लिये गीता का उपदेश समाप हौ जाने पर १८ वे श्रध्याय 
के श्नन्त में उन्होने प्रजन से कहा है- 

भवत्धा मामभिजानाति यावान्यश्चारिम तत्त्वतः । 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्‌ ॥ ५५ 

सर्द कर्मण्यपि सदा कुर्याणा मदुग्यपाश्रयः । , 

सत्प्रसादादवाप्नोति शावतं पदमव्ययम्‌ ॥५६ 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

वुद्धियोग मृपाध्रिव्यमचितः सततं भवः ॥५७ 

प्ससाधक को भक्ति कै प्रभ(व से मेरा तात्विक ज्ञान होजाता है । 

कि किततनाहु श्रौर कौन हं ? इस प्रकार मेरी तात्विक पहिचान 
होजाने पर वह मकम ही प्रवेश करता है रौर उस अ्रवस्था मे मेरा ही 
ग्राश्नय लेकर, सव कमं करते रहने परभी मेरे ्रनुग्रह से उसे शाश्वत 
एवः अ्नव्यय स्थान प्राप होता दै। इसलिये हे प्रजुंन! तु हृदय से सव 
कर्मोको मेरमें प्रण करके मेरे परायण हुभ्रा, समत्वबुद्धि रूप 


( १०४) 


निष्काम कर्मशोग को श्रवलम्बन करके निरन्तर मू में चित्त रखने 
वाला होगा |" 


इस प्रकार श्रपनी ईश्वरीय सत्ता को बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रकट 
करके उसरी प्रसंग में पृथक भाव सेभी ईश्वरत्व का उल्लेख करने लगते है 
ईङवरः सवं भूतानां हददेशेऽजुं न तिष्ठति । 
श्रामयन्सवेभूतानि यंहारूढानि मायया ।६१ 
तमेव शरणं गच्छ सवं मावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्यानं प्राप्स्यसि श।र्वतम्‌ ॥ 


“क्योकि हे श्रजुंन! शरीर रूप यंत्रमे श्रारूढ्‌ हुए संपूरणं 
प्रारियों को श्रन्तर्यामी परमेश्वर श्रपनी माया से उनके कर्मोके 
भ्रनुसार श्रमाता भ्रा सव भूत प्राणियों के हृदय से स्थित रहता है । 
इसलिये हे भारत | सव प्रकारसे उस परमेष्वर कीही प्रनन्य शरण 
को प्रापि होकर उनकी कृपा से परम शागिति ्रौर सनातन परम धाम को 
प्राप्त करो ।'. 


इस प्रकार एक वार ्रपने को कर्ता वताकर दूसरी बार मानव~ 
हृदय मे स्थित ईश्वर" का उल्लेख करना यह प्रकट कररता है किश्री 
कृष्ण का श्राशय श्रपने ईश्वर होने पर जोर देना नहीं है, वरन्‌ वे 
ग्रजुन के सम्मुख नाटक के एक पात्र के समान “ईश्वरत्व' का पाटे 
भ्रदा करके उसे प्रपते कथन का श्रथंभली भोति समभा देना चाहते 
है । इसके श्रतरिव्त जव वेदान्त-शास्त्र निष्रिचित रूप से जीव के ब्रह्म 
हाने का प्रतिपादन करता है श्नौर प्रत्येक मनुष्य के लिये "ग्रहं ब्रह्मास्मि" 
की घोषणा करता है, तो श्रीकृष्ण जसे महाज्ञानी ्रौर योगीश्वर 
को यदि भगवान कहा जाय तो इसमे श्रनुचित क्या है ? वे तो स्वयंश्रन य 
जीवों से श्रपनी तुलना करते हुए ॒श्रपनी यही विशेषता मानते हँकि 
वे श्रात्मा ग्रौर परमात्मा के वास्तविक रहस्यो को जान गये हँ जव कि 
श्रन्य लोग उसे नहीं ज। नते । 








( १९ ) 


वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन 1 
तान्महं वेद सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप 4 

मर्थात्‌ हे भ्रजुन } मेरे ग्रौर तेरे भी हुत से जन्म होचुके है + 
परतु हे यनंजय उन सव को त्‌ नहीं जानता श्रौ रमै जानता हं ।'' 

इस कथन से यदि चह ताप्यं निकाला डाय कि भगवान 
स्रीकृष्ण स्वयं प्रपने कये मी मानव-श्र णी में रखते थे रौर पने ईखवर~ 
भाव कमे दैवी-सत्ता का विषय प्रभावशाली दंग से प्रतिपादन करने फे 
निमित्त ही प्रकट करते थे, तो यह सर्वंथा ्रनुपयुक्त नहीं है । यो ते 
“भागवत महाभारत, !हरिवंश' ब्रह्य वतः "विष्णु पुराण" श्रादि में 
उनके चरित्र कौ घटनाभ्रो मे से अ्रनेक आक्षेप योम्य बतलाई जा सकती 
है, पर श्रद्धाञु भक्तगण उनका कारण (भगवान की नर लोला. 
तला कर मामला खत्म कर देते हँ! यदि हम ्रवत्तार' का श्राश्यं 
किसी महा मानव" या श्रत्ति मानव' से लगाये अथवा उनको विशेष 
विचारधारा कोका्यं सूप मं परिणित करने को हौ (बास्तविकं 
्रवतार ' माने त्तो फिर इस मे चुद्धिवादो लोगों को भो कोई विरोध 
नहीं हो सकता । हम भगवान छष्ण को सर्वोपरि देवौ सत्ता को मानने 
से इन्र नर्त करते, परर हमने ऊपर श्रवतार-समस्याः का जो एकं 
नया पहलू रखा है, वह भी श्रचत्तार का' एक रूप हो सक्तो है । संसार 
में तो कहीं न करटं एकाध कठिन भ्रौर भयंकर समस्या सदैव उत्पन्च 
होती हौ रहती है, श्रौर उसका निवारण किसी नए आन्दोलन नई 
विचारधासय को प्रचारित करने से हौ हो सक्ता है । एेसी प्रभावशाली 
{विचारधारा ईश्वर कौ प्रेरणा से हौ उत्पन्न हौसकती मीर चारों तरफ 
फल सकती है 4 इस लिये यदि उसे ही ईश्वर का एक “भाव श्रचत्तार” 
कहा जाय तो इसमें कु प्रनुचित नहं । 

गीता का मनन करने से यह प्रकट होता है कि उसका भूल 
उद्देश्य मनुष्य को कत्तव्य पराय बनानी है, ओर उसका ये कत्तव्य 
पालन का भाव इतना सुद होना चाहिये कि उसकी परति मे षह सुल- 
दुःख हांनि-लाभ , यश्च-ग्रपयस श्रौर सये सस्बरन्धियं तक क ख्याल न करे 4 





भगवान कृष्ण का कहना था कि यह सिद्धान्त ईश्वरीय विधान कै 
प्रनुबरूल है, प्रौर इसपर चलकर मनुष्य सांसारिक जीवन व्यतीत करता 
ह्श्रा भी मोक्ष ग्रौर जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकता टै । उनकी 
यह्‌ "निष्काम कर्म' विचारधारा हजारों वर्षोसे स्थिर है ग्नौर इससे 
न मालुम कितने मनुष्यों का उद्धारहो चुका । प्राज भी संसारभरमें 
'गीता'कानजो प्रादर प्रौर प्रचार है, उससे यह्‌ विदित हातादहै कि 
यदि बहुसंख्यक व्यक्ति नहींतो बु चनी हई ग्रात्मायें श्रवश्य उससे 
प्रभावित होकर मोक्ष-मागं को ग्रोर प्रग्रसरहो रही होगी । एसी सशक्त 
विचार-धारष्टेः जो पाच हजार वर्षो से जन-मानस पर श्रधिकार जमा 
«ए हैं (ईश्वरीय सत्ता का प्रकटोकरण' ही मानी जा सकती है | 


भ्रवरतार के सम्बन्ध में सव से बृद्धिसंगत घोषणा भगवान कृष्ण 
ने गीतामेहीकीदै कि “जव कभी "धरम" पर संकट श्रातादहै श्प्रधरम' 
का उत्थान होने लगता है तभी उसका निराकरण करने को दैवी-सत्ता 
का प्रकटीकरण होता है ।"' यह्‌ विचारधारा इतनी स्वाभाविक श्रौर 
सुदृढ सिद्ध हुई है कि प्रत्येक विद्वान श्रौर धर्मशास्त्र ने इसको श्रपना 
लिया है। इस घोषणा में यह नहीं कहां गया है कि भगवद्‌-णक्ति 
श्रवश्यमेव मानवाकारश्रौर किसी व्यक्तं विशेषके रूपमे ही प्रकट 
होगी । ईश्वर सवं शवितमान श्रौर घट-वट व्यापी है, वह्‌ श्रपना 
उद्‌देश्य नेक प्रकार से परा कर सकता है । जब गीता ( १८,३१ ) 
के श्रनुसार ही ईश्वर प्रत्येक नर तन धारी के हृदय-देण में प्रतिष्ठित 
है श्रौर उसे निरन्तर श्रमाता रहता है, तो वह॒ किसी एक या भ्रनेक 
व्यदितयों बो समयानुकरल प्रेरणा देकर ही महान कार्योकी पुति करा 
सकता है । इसलिये गीता के भ्रनुयादयों को “ग्रवतार वाद के 
सम्बन्ध मं भ्रपना हष्टिकोण सकीणं नहीं विस्तृत रखना चाहिये 
शर मप्व रूप श्रवत्तार' की तरह माव रूप ईष्वरावतार के सिद्धाःत 


४1 भी सर्वथा दुवरितयुवत श्रौर्‌ शास्तरानुदूल मानना चाहिये । 











|= ५५2 ॥ 





कल्कि पुराण क अवतार वनि पर एकं दृष्टि 
कल्करि-पुराण' के रचियता ने भगवान कलट्कि के प्राकद्य कां 
का वणन वहत सीधे-सावे ग से “आचीन शौली' पर कर दियादै, किं 
<जव कलियुग में पाप वहुत वह गये श्रौर धमं-कार्थो के वन्द हौजाने से 
देवगणा कण्ट पाने लगे तो वे प्रपनी दुरवस्था का निवारण करनेके 
लिपे ब्रह्माजी कौ सेवा में उपस्थित हए । ब्रह्माजी सव को लेकर 
विष्णु मगवान की सेवा मेँ उपस्थित हए । भगवान ने घमं की हानि 
होते देखकर ग्रवतार लेना स्वीकार किया ग्रौर वे 'णभल' ग्राममे विष्णु 
यणविप्र की भार्याके गभ में प्रविष्ट होगय, मौर यथा समय जन्म 
लेकर श्रपने लीला कायं को सम्पन्न करने लगे 1" 
हस वर्णन में कोई नई वात नहींहै। म्रन्यसव पुराणों प्रौर 
रामपयण श्रादि में यही श्रधिक विस्तार से साहित्यिक ठंग से वंन 
किया गया दहै | कल्कि पुराण का श्राकार श्रपेक्षाकृत बहुत द्ोटा है, 
इसलिये उसमे दस-वीस श्लोकों मे ही इस वर्णान को निपटा प्या है, 
तो भी उसमे दो-चार बातें एेसी है जिन से कल्कि भगवान क, 
जन्म लौकिक के वजाय दैवी सिद्ध हय सकता है । काल्कि भगवान क 
जन्म होने पर उनके आरम्भक संस्कार कंसे सम्पन्न हुए इस सम्बन्ध मे 
कहा गया है-- 
धात्रमाता महावष्ठौ ताभिच्छेत्री तदम्विका १ 
गंगोदकं क्लेदमोक्षा साविवी माजंनोद्यता + 
तस्थ । वष्णोरनन्तस्य वसुधा ऽघात्पयः सुधाम्‌ । 
मात्रका माद्खुत्य वचः कृष जन्मदिने यथा ॥1 
ग्र्थात्‌ -- “कल्कि भगवान के जन्म लेने पर भगवती महाषष्ठी 
ते धात्री ( दाई) का कायं किया, अभ्विका देवी दे नाल काटा, 
-अगवती भगीरथी ने श्रपने जल से गर्भक्ेद (शिशु के शरीर भेले 
रक्त भ्रादि)को दर किया, भ्रौर साविच्ी देवी उनका माजन करने 
लगीं । भगवान कृष्णए के जन्म के श्रवसर की भांति भगवपच कल्किं के 





( १० ) 


जन्म लेने पर भगवती वसुमती ने दुग्ध धारा प्रवाहित की भ्रौर मातुका 
भवानी ने मंगल गीत गाये 1" 

यह वएनि लोकिकं नहीं, श्रलौकिक ही कहा जा सकता ह । 
व॑से यह्‌ तो हर शास्र में कह दिया गयादहै कि भगवान के ग्रवतोर 
रूप मे जन्म ग्रहण करने का रहस्य कोई जान नहीं सकता । इसी प्रसंग 
मे यह भी लिखा कि “उसी श्रवसर पर जव भगवान का नाम करण 
संस्कार किया जाने लगा तो उनके दशंन के निमित्त परशुराम जी, 
कृपाचार्य, व्यासमूनि एवं द्रोणाचाये-पृत्र श्रश्वत्थामा भिक्षुक भेष धारण 
करके वहाँ म्राये ।"” इस प्रकार के वणेन स्थुल जगत की श्रपेक्षा सूक्ष्म 
जगत श्रथवा देवी-जगत के लिये श्रधिक उपयुक्त जान पड़ते हैँ । कल्कि- 
पुराण के रचियताने श्रीकल्किके प्रकट होने का वणन परम्परागत 
रूपमे कर दिया है । पर समस्त पुराण के केथानक पर ध्यान देने से 
कल्कि-भगवान का प्राकट्य व्यक्तिगत रूपमे मानने की श्रपेक्षा भाव- 
रूप मे मानना श्रधिक युक्तिसंगत जान पडता है। वंसे जव्र कभी घमं 
ग्रीर श्रधमं के विरोधी पक्षों में संघषं प्रकटरूप मेंग्रौर विशाल 
परिमाण में होगा तो धमं रक्षाथं श्रग्रसर होने व।लों मे एक या दो-चार 
व्यक्ति भी प्रमुख हो सकते है, उनमें से किसी एक का प्रात्मोत्सगं श्रौर 
बलिदान सर्वोपरि भी माना जासकता है, पर ज्ञानी जन इसको बहुत 
भ्रधिक महत्व देना श्रनावश्यक वतलाते हैँ । एसे संघषं मे महत्व की 
वस्तु वह॒ सिद्धान्त या विचार धारा ही होती है । जिससे प्रेरित होकर 
इतने सुयोग्य ग्रौर शक्तिशाली व्यवितत्व सांसारिक स्वाथं को त्याग कर 
पारमाधिक उद्देश्य के लिये श्रधमं के विरुद्ध उठ खड़े होते है, ग्रौर 
इस कायं व) पुतिके लिये किसीभी त्यागया बलिदान कोकरनेसे 
पीछे पैर नहीं हटाते । 

इसी प्रकार जव श्री कल्कि भगवान के पुनः वेकरन्ठ जाने का 
वरन किया है तो कहा गया है कि भगवान तो वास्तव मेँ निराकार 
प्रौर रूपविहीन थे । संसार के प्राणियों को उनका जो रूप दिलाई दिया 
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ह्‌ उनकी मायाकौ णक्तिही थी-- 
तुष्ट्वृमुं मुं हुः सवं लोकाः सस्थाणु जंगमाः । 
दष्टोरूपनरूपस्य निर्वणि वेष्णवं पदम्‌ ॥ 

पर्थात्‌ “जव भगवान कल्कि ने इस जगत को त्याग कर विष्णु- 
पदमे प्रवेश किया तो उन श्रल्प विष्णु भगवान के रूप-दशेन कर 
समस्त स्थावर श्रौर जंगम प्राणी मोहित दोक्रर स्तुति करने लगे 1" 

श्रवतार के सम्बन्ध में निराकार ब्रह्मकेस(कार्‌ रूपमे प्रकट 
होने की समस्या सदा से विवादास्पद रही है । इमी कारण निराकार 
वादी श्रौर वेदान्ती विचारों वाले किसी श्रवतार को साक्षात्‌ परमात्मा 
के दज का स्वीकार नटीं करते, वरन्‌ विशेष दी णवित से सम्पन्न 
देवपुरष ही मानते हँ । यद्यपि सगणवादियों ने जल जैसे निराकार तत्व 
के ठण्ड पाकर जम जाने पर साकोर रूपमे परिवत्ित होने का प्रमणं 
दिया दहै पर तकं वादी लोगों का उससे संतोष नहीं होता । उनका 
कहना हैक्रि जनग्रौ८ वापुके निराकारत्वं तथा परमात्म-ततव कत 
निराकार होने में बहुत श्रन्तर है । विज्ञान के श्रनुतार भौतिकं तत्त्व 
गस, द्रव मरौर ठोष तीनों ्रवस्थाभ्रों मे रह्‌ सक्ते हँ ग्रौर रहते है । पर 
परमात्म तत्वों को क्रिसी प्रकार पंच-भौतिक नदीं कह। जासक्ता है । 
वह तो केरल शक्ति या सत्ताके रूप मे है) उप्तका स्थुल रूप में ्रासक्रना 
संभव नदीं । जिस प्रकार उन्णता मरौर वित्त की शन्ति केवल छिपी 
माध्यमसेही प्रकट होती ग्रौर काम करती है, उषी प्रकार परमत्म- 
वित भी श्रावश्यकतानुप्ार एक या अ्रविक लोगों को प्रेरित करके ही 
दवी लद्य की पृत्ति करती है। 

जता हमने ऊपर वतलया है कल्कि पुराण ' का कथानकं बहुत 
सीवा सीधा श्रौर श्रारम्म से भन्तं -तक एक उप्यान की तरह है। 
उमे श्नन्य पुणो को तरह "सग, प्रतिक्षणं › मन्वन्तर, देव-क्रषि भ्रोर 
राजवंशो, श्रादि का समावेश नदीं किथा गा है।यातो रचिपतानेही 
इसे संक्षिप्त रूथ में प्रस्तुत क्रिया है श्रथवा किरी भ्रन्य विद्वान ने उ्तका 
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यह्‌ संक्षिप्त संव्करण तयार किया है यही समस्या 1 पुराण" क 
सम्बन्ध मे भी उपस्थित है जिसको श्रन्य पुराणों की सूचियों मे २३ 
हजार शनोकों का वतलाया है, पर वतमान समयमेंजो ६ हजार 
ष्लोकों का ही मिलता है । कुछ भी हो (कल्कि पुराण" मे श्रवतारके 
साकार श्रौर निराकार रूपों के सम्बन्ध कोड स्पष्ट विवेचन नहीं किया 
गया, पर जव हम .रामायण' 'गीता' (मागवत' श्रांदि के विवेचन को 
ध्यान मे रखते हुए उसके कथःनक पर विचार करते, त, (कल्कि 
भगवान'का स्वरूप श्रधिकांशमे "भावात्मक'ही प्रतीत हौतादटै' 
हम जानते ह किजो लोग "्रवतार' शद्र से केवल *राम,कृष्ण' नरसिंह, 
"वामन' श्रादि जसे चमत्कारी दैवी पुरुषों का ही प्रणय सममतते हैँ श्रौर 
लोकोत्तर लीलाश्रौ के कारण टी उनको (भगवान' मानते है, वेग्रवश्य 
ही “भावात्मक ग्रवतार' के सम्बन्व मे तरह-तरह की शंकाय करेगे । 
उनसे हम इतना ही कह सक्ते हँ कि जिसप्रकार वेदव्यास, गो० तुलसी- 
दास श्रादि महामानवौँं ने भगवान के निराकार ग्रौर .साकार' दोनौंषरूपौं 
को यथार्थं स्वीकार किया है ।उसी प्रकार. शरीर धारी श्रवतार ग्रौर्‌ 
भाव रूपी अ्रवतार दोनो ही सभव होसक्ते है 1 




















्वाचता अध्याय 
कल्कि त्प्रवतार का विठ्वव्यापी प्रमाव 


समस्त भ्रवतायौँ का धुग-परिवतेनः से विशेष सम्बर्ध होता हे । 
हम यह्‌ कह सकते टँ कि जव नये युग का श्राविर्भाव होने लगता हैः तो 
उसकी प्रक्रिया किसी "ग्रवतार' नामधारी हारा श्रारस्भ कौ जाती है। 
इसी वात को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार कटं सकते है कि जव संसार मे 
किसी श्रवतार' का प्राकट्य होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप एक 
नवीन युग का जन्म भी होता है । इसी सिद्धान्त के ब्राधार पर भ्राज 
लाखों व्यवित वर्तमान विश्वव्यापी हलचल मे एक नये युग के सूत्रपात 
के चिन्ह देखकर भावी ग्रवतार के प्रागमन की्राशाभी कर रहे है। 

(कल्कि का कलियुग के साथ वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनका 
नामकरण इसी अ्राधार पर किया गयाहै। सभी पुराणों मे यह वंन 
पाया जाता है कि जव कलियुग के प्रभाव से मानव समाज की भ्रवस्था 
विशेष शोचनीय हो जायगी तव "कलियुग" को नष्ट करके 'सतयुग' की 
स्थापना के निमित्त कल्कि भगवानः प्रकट होंगे । कुछ लोग इस घटना 
का समय श्रव से कईलाख वपं वाद मान रहै हैग्रौर कितने ही वत~ 
मान चिन्ह को देखते हृए शीघ्र ही उनके ्रादुर्माव की भविष्यवाणी 
कर रहे हैँ । वगालःके एकर परती जीने तो श्शास्त्रो के प्रमाणः ग्रौर 
निजी “यौगिक्र म्रनुभूतिषो' के ्राघार एकर वड़ा ग्रन्थ छपा कर सब 
१६८५ मे कल्कि के प्रकट होने कौ धोपषणा ही कर दी है1 हम इस 
स्थान पर (कल्कि' कै प्रकट होने कौ तारीख सम्बस्धी विवाद मे पडता 
नहीं चाहते, पर जो लोग श्रवतार को लाखों वषं श्रागे की घटना मानते 
दै+उनसे तो हमारा मतभेद स्पष्ट है । श्रविकांश पुराणों ्रौर मतुध्मृति 
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म्रादिमे भी कलियुग को १२०० वषं का लिखा है । पर पुराने ढर के 
पंडित उनको दैव-वषं कहकर ४ लाख ३२ हजार की संख्या वतलाते है, 
जघ कि म्रन्य विद्वान्‌ उनको मानव-वषं मानकर चारों युगो का परिमाण 
१२ हजार वषे निश्चित करते हैँ । वे इसके प्रमाण स्वरूप (मनुस्मृति 
के ये ष्नोक उपस्थित करते है -- 
चत्वार्याह सहस्राणि वर्षणातु कृतं युगं। 
तस्य तावत शदी सध्या सध्यांद्‌.इच तथा विधिः || 
इतरेषु स स्ध्य्षु स संध्यरांशेषु च त्रिषु । 
एकोपायेन वतन्ते रस्हस्राणि रतानि च॥ 
इन श्लोकों मे स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि कृतयुग (सतयुग) ४ 
हजार वर्षो का होता है ग्रौर ४००-४०० वषं को उसकी संध्या श्रौर 
संध्यांश होते है) इसी प्रकारव्रेता, द्वापर तथा कलियुग क्रमशः : 
हजार, २ हजार ग्रौर एक हजार वर्षोके दधेते है, श्रौर उतने-उत्ने सौ 
वर्पो कौ उनकी दोनों संधियां (संध्या ्रौर संध्यांश )भी होती है ।” 
युगो की श्रवधि का निशंय करने के लिए श्रव से ४० वर्थ पहले 
"चेतावनी" नामक पुस्तिका के लेखक पं राजनारायण षटशास्त्री ने बड़ा 
परिश्रम ्रौर श्रान्दोलन किया था । उनकी "चेतावनी" सामान्य जनत 
मे बड़ी लोकप्रिय हो गई थी ओर हजारों की संख्याम दप कर विकी 
थी । उन्होने लाखों वं के युगोंके खष्डन में ज्योतिषि, धरमंशासव तथ 
महाभारत श्रादि से तथा स्वयं खोजकर बहुत से प्रमाण दिये ये । उनम 
स दो का उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
उदयपुर जयपुर, जोधपुर तथा कार्मीर के महाराज ्रपने वंश क) 
सम्बन्ध भगवान राम के सूयवश से बतलाते हैँ ग्रौर इ्टोने 
शरनेक विद्धान पंडितो को नियुक्त करके तथा समस्त प्राचीन ग्रन्थों तथां 
पुराणो मे दी हुई वंशावालियों की खोज श्रौर मिलान करके भ्रन्त मे 
श्रीरामचन्द्र ॒से ग्रपने समय तक के समस्त राजां की नामावली 
तयार कराई । इसके भ्रनुसार श्रीरामचन्द्र से जयपुर के वतमान महा- 
राज मानसिह्‌ तक कूल २३१ राजा हो चुके है । श्रव श्रगर पुराने ठर 
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के पंडितो के हिसाव से माना जायतो श्रीरामचन्द्र कोकरीव €-१० 
लाख वषं पहले का मानना पड़ेगा । पर दक्र लाख वर्षो मे २३१ 
पीदियों का होना किसी हिसावसे टीकर षिद्ध नदीं होत्ता। विद्धानों ने 
एक पीढ़ी से दुसरी पीढी का श्रन्तर समान्यतया २५, ३० वर्षक्रा ही 
निर्धारित क्रिया है । इस हिसाव सं २३१ पीदियों मे ५-६ हजार वषं 
से श्रधिक क्रा समय व्यतीत नहीं हो सकता । 


इसमे ग्रगर यह दलील दी जाय, जंसा क्रि श्रक्सर पंडित नाम 
धारी प्राथ; दिया करते हैँ करि पुराने जमाने म मनृष्भों कीश्रायु हजारों 
वषं की हृश्राकरती धी, इसलिए एक-एक पीढ़ी का म्रन्तर वहुत 
श्रधिक हो सकताहै, तो यहु निरर्थक है। हजारों, लाखों वषं की 
ग्रायु ग्रौर संकड़ों गज लम्बे चौड़ शरीर कथा ग्रौर उपाख्यानों में सुनाये 
जा सकते है, पर जव गंभीरतापूवंक विचार विमश क्रियः जाय तो उन 
को प्रमाणिक नहीं मानाजा सकता ।प्राचीन श्रौर्‌ श्राघुनि $ वाता- 
वरण श्रौर रहन-सहन में श्रन्तर पड़ गया है उसके श्राधार पर उस समय 
बहुसंख्यक लोगों कगे श्राय भ्रव से इयीदढुी दुगुनी तक मानो जासक ती 
है जेसा कि श्र।जकल भी शहरों के छरत्रिम वातावरण से दुर ग्रामीण 
श्रथवा पहाड़ी स्थानों के निवासियोंमे ्रक व्यक्ति १२५, १५० या 
इसमे भी श्रधिक ग्रायु के पाये जाते हैं । धर्मशस्तोंकीदष्टिसेभीनजो 
व्वेद' संसार के सवसे प्राचीन ग्रन्थ स्वीकार क्रिये गये हैँ उनमें सब जगह 
{जीवेम शरदः शत५* कह कर परमात्मा से सौ वषं की प्रायु की प्राथना 
की गई है। पाठक इस पर विचार करके स्वयं वास्तविकता का भ्रनुमान 
कर सकते दँ । एेसी ही कथाप्रो मे श्री रामचन्द्र जी का शासन-काल 
ग्थारह्‌ हजार वधं लिख दिथा गथा है, पर उतकै विवह्‌ के सम्बन्व में 
यही कटह्‌। गय !है कि उस समथ (रामचन्द्र जी की ग्रा २७ ववं ग्रौर 
सीताकी शत वषं कीथी।' इससे भी यद जाना जा सक्ता है ऊ 
हजारों वं की रायु वाली वात ठीक नदींहे, कमले कम उका 
सम्बन्ध वर्तमान 'मन्वन्तर' से नहीं हौ सक्ता । 


 - -- - ` - ~: ~----- म्नः 
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'चेतावनी' की दूसरी खोज यह है कि ग्रनैक स्थानों पर चारों युगों 
को जो ४३ लाख २० हजार वर्षो का लिखा हवे वास्तव मे ३६० दिन 
वाले वषं नहीं है, वरन्‌ सूर्याब्दि (रथ धंटेकारात दिन) हैँ । प्राचीन 
ग्रन्थौ. मे वहत से वणेनो मे इसी प्रकार 'सूर्याव्दि' का उल्लेख किया गया 
है । इसका एक उदाहरणा वाल्मीकि रामावण' मे मिलता है । उसके 
उत्तरकाण्ड ( सगं ७३) में एक ब्राहाण का वर्णन मिलता है जिसने 
श्रीराम कै दरवार में भ्राकर श्रपने बालक के मर जाने की शिकायत की 
श्रौर कहा - 

अप्राप्त यौवनं वले पंच वषं सहखकम । 
अकाले कालमापन्नं मम दुखाय पुत्रकम्‌ ॥ 

इसमे कहा गया है कि “मेरा पाँच सहर वषं कीम्मायुका 
बालक्र यौवनावस्था प्रप्त होने से पूवं ही प्रकाल मे काल-कवलित हो 
गया है, इससे भँ ग्रत्यन्त दुखी हू 1" इस कथानक में ५ हजार वपं की 
ग्रायु वाले को वालक" कहना बड़ा वेतुका जान पड़ता हे पुराणो की 
कथाश्रों मे महाराज दशरथ श्रौर श्री रामचन्द्रजी की भ्रायु लगभग दस- 
ग्यारह सहस्र वषः की बतलाई है 1 थोडी देर के लिए उसको भी मान 
लिया जाय तो भी ५ हजार वषं की श्रायु बाला ध्युवा" श्रथवा प्रौढ 
ही कहा जा सकता है, उसे बालक कहना तो गलत ही माना जायगा । 
इसलिये रामायण के एक विद्धान्‌ टीकाकार पं० रामाभिरामने 


इसका प्रथ करते हुए लिखा 
“प्च वषं सह॑सखक, वषं शब्दोत्र॒ दिन पर 


कि.च्चिन्न्यून चतुदेडा दषं मित्प्थः। 
प्र्थात्‌ “ यहाँ पर जो “पंच सहस वषं" कहा गया है उसका स्राशय 
दिन से है। इस हिसाब से उस ब्राह्यणा क। बालक चौदह वषं से कुछ 
कमग्रायुकाथा। 
ग्रगर कोई इस \सूर्याव्द' को वात को मनगढन्त प्रथवा काट्पनिक 
क्ट तो यह उसकी भूल श्रौर जानकारी की कमी है। वास्तव में कथा 
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कहने वले या पूजा-पाठ कराने वजे पंडितो मंसे ठक प्रतिशत भी 
एेसे नहीं होते जिन्टोने प्राचीन साहित्य का गहरा श्रध्ययन कियाहो 
ग्रौर उसका ममं खोजने में परिश्रम करियाहो । यदिवे खोज करतेतो 
उनको मालूम हो जाता है कि वषं केवल ३६० या ३६५ दिनों काही 
नहीं होता वरनु इससे वहुत कम ग्रौर व्रहुत स्रधिक प्रनेक प्रकारका 
होताहै 1 गणित ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ सूर्यं सिद्धान्त'मेनौ प्रकार 
के वपं वतलाये गये है-- 
ब्रह्म दिव्यं यथा {पत्रयं प्रजापत्यं गुरोऽस्तथा । 
सौरे च सावनं चादर माक्ष मातनी वे नव ॥ 
( स्‌०° १३-१ ) 
थात्‌ -“ब्रह्म-वषं इस सृष्टि के वरावर होता है। (दिव्य-वषं 
( यह सूर्यं की उतर-दभ्निए गति से ३६० दिन का होला दै) । धपिन्र 
वर्ष" “यह हमारे एक महीने के वरावर होता है) श्रजापति वषं" 
(यह्‌ एक प्रतिसगं सृष्टि के समान कहा गथा है। ) गुरू वषं" (यह 
वृहस्पति के भ्रमण कालके ग्रनुसार १२ वषं ता होता है । ) “सौर 
(३६५ दिन का । } सावन वष" (सूर्योदय से भ्रगले सूर्योदिय तकर 
२४घरंटे करा । इसी को सूथं-वत्तर' या सूर्यब्दि कहा गयाद।) 
वार वपः" (यह तिथियों के हिसाव से ३५४ व्नि का होताहै।) 
नक्षत्र वष" यहु ५२ घड़ी कुद पल का होता है ।) 
वेदों में युगो का हिसाव भी कई प्रकार से वतया गयाहैश्रौर 
चेदांग-ज्योतिष के ग्रन्थों में छः-छः महीने के (ष्देवयुग' ग्रौर “मनुष्य ~युग) 
स लेकर पाँच, वारह्‌, साठ, वारहं हजार तथा लाखों वषं की सं्या 
वात श्रनेक युगो का विवरण पाया जाता ग्रथवं वेद" मे भी एक 
धान पर चारों युगो का परिमाण १२ हजार वष का होने का वणन 
भलता है-- 
दातंते एत ह(यतां रं चगे त्रीणि चत्वारि कृण्म 
द्गति विदवेदेवात्ते नुमत्यतामर्हणौय साता ॥ 


ठर, 
५ 
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सायणाचायं ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा है-- 

न्वतुर्णा युगानां संधि संवत्सरान्‌ विहाय युग चतुष्टय 
पिलित्वा अव्रतं संवत्सराः स्यु तानु विभज्य कलि द्वापराख्े 
त्रीणि त्रेता साहितानि चत्वारि कृतयुग साहितानि कमं इति 
आशास्यते 1” 

र्यात्‌ -" चारो युगों के,सन्धि-संवत्सरों को छोड.दस हजार वषः 
होते है । कलि, द्वापर, व्रता श्रौर कृतयुग सहित ये चारों यग होते 
ह ।* \ 
ग्राचरण के श्राधार पर युग परिवर्तन--यहां तक्र हमने उन 
पाठ्कोको समति के लिथे, जो मानते दैँकि शास्त्रानूसार चारों 
युगो का क्रम से निरन्तर श्राते-जति रहता प्रनिषायें है, कुलं शाघ्त्रीय 
विवेचन क्रिया । ग्रन्था हम तो इस सम्बन्ध में वेदिक ऋषियोंके 
उस सिद्धान्त को यथाथं मानते हँ जिसमें कहा गथा है कि व्युग'का 
भ्राघार मनुष्य के कर्मो श्रीर विचारी पर है । जसा नला-बुराः हमारा 
ग्राचरण होगा वेसा ही युगः (समय) हमकरौ जान पड़ने लगेगा । 
“ेतरेथ ब्राह्मण में इन्द्र ने कहा था - 

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तुद्रापरः । 
उदिण्ठिनत्रो ता भति कृतं सम्बद्यते चरन्‌ 

मर्थात्‌-- “जव समाज या व्यक्ति सोता रहता है (्रकर्मण्ये ग्रवस्था 
म रहता है) तो उसे कलियुग को श्रवस्था कट्ना चाहिए ) जब वह 
आं खोलकर जंभारईलेने लगे तो वह द्वापर की दशगष्होती है। जब 
उठ जातादहैत। वहत्रोतामे पर धरता है, श्रौर जब चलने लग जाता 
है (अ्रपने कतव्य पालन में सलग्न होता है )तव वह सतयुग कौ श्रवस्था 
को प्राप्त हो जाताहै। 
चासन रौर “युग का सम्बन्ध- 

इससे भी श्रधिक व्यावहारिक बात इस सम्बन्ध मे महाभारतः 
म भीष्म पितामह ने कदी थी ] उन्दने युधिष्ठिर को उपदेश देते हए 
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कहा कि व्देण का राजा या ण।सन-संचालन करने वाला र्पति 
जैसा होगा वहाँ वेसा ही युग प्रवृत्तमान हो जायगा ।° यदि राजा या 
शासन का संचालन करने वाले प्रधान प्रधिकारी सच्चे, न्यायपरायण 
प्रौर पुण कर्तव्य निष्ठ हैँ तो वहं की जनता को भी उसी प्रकार 
चलना पड़ेगा । एसे प्रादशं शासन में दुष्ट, दुराचारी, ठग, बदमाश 
को यातो ्रपने दगुण त्याग कर सज्जनता का व्यवहार सीखना पड़ता 
है श्रथवा वहाँ से निकल किसी दूरवतीं स्थान को चला जाना पड़ता 
है। इस प्रकार महाभारत के कथनानुसार जह जैसा राजा होता है 
वेसा ही युग वतते लगता है-- 
राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया दापर्स्य च। 
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति क।रणम्‌ ॥ 
( शान्ति पवं श्र ६६€-श्न ) 

“राजा ही सत्युग की प्रष्टि करने वाला होता हैश्रौरराजाही 
व्रता, द्वापर प्रौर चौधे युग (कलिुग) की भी सृष्टि को कारण होता 
है |“ 

इस प्रकार हम इस निष्करषं पर पहुचते हैँ कि वतंमान समयमे 
भारतीय जनता के एक वड़े भाग में जो'कलियुगः के श्रनिवायं होने की 
धारणा जमी हई है,वह बड़ी घातक दै । हमने बहुसंख्यक व्यक्तियों को 
क्रिसी बुराई का जिक्र प्राने पर प्रायः यह कहते सुना है कि -““ग्रजी, 
यह तो कलियुग है, इसमें तो एसे निषिद्ध या पापकर्मोका होना 
मामूली बात दै ।"° भ्राज रह मनोवृत्ति करोड़ों लोगों मे देखी जा 
सकती है । श्रपनी बुराईयात्र्‌टियों का दोष इस प्रकार 'युग' श्रथवा 
“दैवपर डालकर उनके सुधार का कोई प्रयत्न न करना एक बहुत बड़ी 
मूखंता का चिन्ह दै कल्कि पराण" के पाठकों से ह्म श्राग्रह पूवक 
प्रार्थना करेगे कि वे श्रपने ऊपर (कलियुगः का प्रभाव स्वीकार न कर, 
वरन्‌ “भगवान कल्कि” के सहयोगी बन कर उसको नष्ट करते को 
तैयार हो जायें । जैसा (कल्कि पराण" मे कहा गया है कलियुगः का 








प्रभाव तामसी बुद्धि वालो ग्रौर मद्यपान व्यभिचार, जुप्राश्रादि दव्य 
सनों में लिप्त व्यवितश्नों पर ही श्रधिक पड़ता । प्रतएव श्रपना 
कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सवसे पहले 'कलियुगः की दूपित 
भावना को सवधा त्यगकर श्रोष्ठ युगके प्रागमन की ही भावना करनी 
चाहिए । हमारे विचार मेँ यही (कल्किः का सवसे मुख्य ग्रौर वास्तविक 
सन्दे ग्रौर उपदेश दै । युगो की वष -संख्या के सम्बन्ध एक मध्यभ 
मार्गीय दल उन लोगों काभी दहै, जो कहते टै कि प्रत्येक महायुगमे 
कम भ्रवधि वाले चारों युगों की ्रन्तर-दशामें निरन्तर प्राती रहती 
हे । इसी विचार के एक सज्जन ने (सतयुग मासिक पत्र (सितम्बर 
१९३६) मे लिखा था कि (कलियुग ४३२००० वष तक रहता है, पर 
बीच-वीच में प्रत्येक ५०५३ वर्षो के वाद ८० वर्षोके लिये सतयुग 
ग्रता रहता है) इन दोनों मे से किसी का खंडनन करते हुए वर्तमान 
परिस्थितियों को देख कर हम युग-परिवतंन की संभावना पर निश्चित 
रूप से विश्वास करते है, प्रौर हमारी यह भीधारणा दहैकि इस 
उद्देश्य की पुति के लिए कल्कि श्रवतार' की प्रक्रिया इस समयमभी 
भी विश्वव्यापी वातावरण में चल रही है । 

(महाभारतः (वन पव श्र ° १६०) में कल्कि-ग्रवतार के प्रकट होने 
का वर्णन ्नन्य ग्रन्थों की श्रपेक्षा विस्तारपूर्वक किया गया है। उसमें 
ग्रारम्भ मे कलियुग मे समाज की दुरवस्था श्रौर लोगों मे उत्पन्न होने 
वाले भयंकर दोषों का वणन करके कहा गया है-- 

कल्की विष्णुयशा नाम द्विजः काल प्रचोदितः । 
उत्पत्स्यते महावीर्यो महा बुद्धि पराक्रमः ।९३ 
सम्भूतः सम्भल ग्रामे ब्राह्मणा तरसथे शुभे । 
( महात्मा वृत्तसम्पन्नः प्रजानां हितक्ृनुप ) 
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च ॥६४ 
उपस्थास्यन्ति योधास्च शस्त्राणि कवचानि च । 
स धमं विजथी राजा चक्रवर्तीं भविष्यति ॥&५ 


। "कक 








उत्थ्तो ब्राह्यणो दीप्तः क्षयान्तुकृदुदारवीः । . 

सक्षेपकोटहि सव॑स्य गगस्य परिवतंकः। 

स सर्वत्र गतान्‌ क्षुद्रान्‌ ब्राह्मणैः परिवारितः 

उत्सादयिष्यति तदा सरवंम्लेच्छ गणान्‌ द्विजः ॥६७ 

म्र्थात्‌ --" "युगान्त के श्रवसर पर महाकाल की प्रेरणासे सम्भल 
निवासी एक ब्राहमण के घर में एक वालक प्रकट होगा जिसका नाम 
विष्णु यशा-कल्को* हौगा । वहं महान वुद्धि एवं पराक्रम से सम्पन्न 
महात्मा, सदाचारी श्रौर जनता का टितेषी होगा । मन से चिन्तन 
करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन प्रस्व्र-णस्वर, योद्धा, कवच श्रादि 
उपस्थित हौ जायेगे 1 वह्‌ धमं विजयी चक्रवर्ती राजा होगा । वह॒ उदार 
बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मणः, दुःख से व्याप इस जगत को भ्रानन्द प्रदान 
करेगा । कलियुग का ्रन्त करने के लिए उसका प्रादुर्भाव होगा । वही 
कलियुग का संहार करके नूतन युग का प्रवतेक होगा । वहं सर्वत्र 
ब्राह्मणों से धिरा हूभ्रा विचरण करेगा भ्रौर भूमंडल में फले हुए नीच 
स्वभाव वाले सम्पूणं म्लेच्छों का संहार कर डालेगा ।”* 
उपयुक्त वर्णन में म्रवतार का नाम “विष्णुधशा कल्की"लिखा है, 

जव कि "कल्किपुराणः तथा श्रन्य ग्रन्थों में भी विष्णुयश को कल्कौ 
का पिता कहा गया है । हो सकता है कि जंसे प्रनेक प्रदेशों में पिता 
प्रौर पुत्र का नाम मिलाकर ही पररा नाम बौल। जाता है,उसी रीतिका 
यहां ्रनुसरण किया गया हो । श्रीमद्‌भागवत्‌' के बारहवे स्कन्ध के 
दूसरे ध्याय में भी कलियुग का वणन करते हुए कल्कि भ्रवतार के 
प्राकट्य ग्रौर कार्यो का महत्त्व बड़ श्रद्धायुक्त रूप मे बतलाया गया है -- 

शम्भलम्रामसमुख्यस्य ब्राह्यणस्य महात्मनः । 

भ.ने विष्णुयज्ञसः कल्कि प्रादुभैवष्यति ॥१८ 

अरवमाञ्ुगमारुह्य देवदत्त जगत्पतिः । 

असिनासासाधुदमनमष्टेद्व्यगुणान्वितः ॥ १९ 
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विचरःनाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रत्तिमद्‌ त्तिः । 
रपलिगच्छदो दस्यून कोटिशो निहनिष्यति; २० 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे । 
वासुदेवांगरागातिपुण्यगन्धानिलस्प्रशाम्‌ । 
पौरजानपदानां वं हतेष्वखिलदस्यषु ।।२१ 

तेषां प्रजाविसगेङ्च स्थविष्ठः सम्भाविष्यति । 
वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तो हदि स्थिते ॥२२ 
यदावतीर्णो भगवान्‌ कत्किधंमंपतिर्हौरिः। 

कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्त्विकी ॥२३ 


“जव श्रवतार के प्रकट होने का श्रवसर भ्रायेगा उस समय शम्भल 
ग्राम में विष्णुयश नम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे । उनका हदय बड़ा 
उदार एवं भक्तियुक्त होगा । उन्हीं के घर मे कल्कि-भगवान श्रवतार 
ग्रहण करेगे । श्री भगवान ही भ्रष्ट सिद्धियों के तथा समस्त सदगुणों 
के एकमात्र प्राश्य दँ । समस्त चराचर जगत केवेही रक्षकश्रौर 
स्वामी है । वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों 
को श्रपनी जगत प्रसिद्ध तलवार के घाट उतारेगे । उनके रोम-रोमसे 
तेज छिटकता होगा । श्रपने शीघ्रगामी वाहन पर पृथ्वी पर सर्वत्र 
विचरण करके “राजाग्रो' के वेष मे प्रच्छन्न करोड़ों लुटेरों का संहार 
करोगे । जब भगवान केग्रगराग से सुगन्धित हुई वायु लोगों को स्पर्श 
करेगी तो उनका हृदय पवित्र हो जायगा श्रौर पाप कर्मों का भ्रन्त 
हो जायगा । इससे सवके हृदय में भगवद्भक्ति का संचार होगा श्रौर 
वे सुखी तथा पणं स्वस्थ होने लग जायेगे । प्रजा के नयन-मनोहारी 
श्री हरि ही धमं के रक्षक ्रौर सव के स्वामी ह । वे ही भगवान जव 
कल्कि रूप में प्रकट होगे, तो कलिथ्‌.ग का भ्रन्त होकर सत्यग (श्रेष्ठ 
युग) प्रारम्भ हो जायगा श्रौर सब मनुष्य तथा उनकी संतान स्वयमेव 
सत्त्वगुण यक्त बन जायगी 1" 


नि 


भागवत' मे (राजा रूपौ दस्युश्रो के कल्कि भगवानु द्वारा नष्ट 
किए जाने कौ बात लिखी गई ह । जि समय दस वंन को लिला 
णया धा, उस समय पृदिवी पर प्रस्येक श्रविकारं सम्पन्न श्रौर शक्ति- 
शाली को राजा माना जाताथा, क्योकि व क्षत्रियो की प्रधानताका 
शुग था । पर श्रब वहे समय बदल क्र वैश्य-प्रतान युग श्रागयाहै 
भ्रौर संसार भरं में समाज की बागडोर बहुत बडे धनवरानो, उद्योग- 
पत्तियों, वकरो, एूजीवाद्ों के हाथमे है 1 उन्होने समस्त घन कोश्रौर 
उसके द्वारा जनताके जीवन-निर्वहु के साधनों को श्रपने वकल में कर 
रखा ह! इसका परिणाम य्होतादहै कि एक तरफ तो संसारके 
करोड़ व्यक्ति ग्रन्न श्रौर वस्व के प्रभाव से पीडति रहते हश्रौर दूसरी 
तरफ लाखों मन खादूय सामग्री श्रौर करोड़ों गज कपड़ा उनके गोदामों 
धै ताले के भीतर बन्द घुन-सङ्कर नष्ट हो जाता है। "कल्कि" श्रपनी 
शक्ति-प्रभाव से इस श्रन्याय पूणं स्थिति को बदल देगे, ्रौर प्रूजीवादी 
प्रथा कर श्नन्त हौ जायका । 

"भविष्य-पूराएा' प कलि! का उल्लेख युग परिवत्त न के सम्बन्ध 
घे करके यह्‌ बताया गया है कि बे महायज्ञ" ह्वारा देवताभ्रों को संतुष्ट 
करके जगत्‌ को सुखी नन।येमे-- 


तेदास भगवान कल्किः पुराण पुरुषोदुमवः 1 
दिव्यं वाजिनमारुहयं खद्धी वर्मा च चम धक ॥ 
म्लेच्छस्तान देत्यभूतांश्च ह्वा योगं गमिष्यति ॥ 
षोडल्ाल्द सहस्तानि तददय शागिन प्रतापिता । 
भस्पभूता कमेभूसिनिर्जीवा भाविता तदा ॥ 

गते कलियुगे घौर कमं भूमि पृनहं रि । 
कृतवास्थलमयीं रभ्यां ज्ञं देवात्‌ यजिष्यति ॥ 
यज्ञभागमुपादाय देवास्ते बल संयुता । 

लेवस्वतं मनु गर्वा कथयिष्यन्ति काररएम्‌ ++ 
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“उप ्रवसर पर पुराण, पुरुष, परमेश्वर (कटक! प्रकट होगे, जौ 
दिग्य श्रश्च पर श्रारूढ्‌ ओर प्रसि (तलवार), वम (कवच), चमं 
(ढाल) श्रादि समस्त शस्त्रो से सुसञ्जित होगे । वे लाखों स्लेच्छोंको 
उनके दुष म के फलस्वरूप नष्ट कर देंगे प्रौरं उसके पश्चात्‌ "सहासमाधि' 
ग्रहण कर लेंगे । उनके प्राकट.य के पहले यह भूमि धम कमं रहित 
धर्मं विमुख लोगों से भर जायगी, पर भगवानु कल्कि कै प्रभाव से वह्‌ 
फिर पुण्य-स्थली बन चायगी । जब कल्कि भगवानु धमं रक्षा्थं महायज्ञ 
का श्रनुषठान करेगे, तो देवगण श्रपना नियमित्त भ्र प्रा करके रक्तिं 
सम्पल् हो जागे श्रौर पृथ्वी निघासियों के कल्याण साधन नें तत्पर 
होगे 1' 

श्रह्यवैवतं पुराश' के श्रकृतिखण्ड' मे कल्कि" का वर्णान करते 
हए कहा ह - 

एवः कलौ सम्प्रवृत्ते सर्वे स्लेच्छमयो भवेद्‌ । 
विप्रस्य विष्णुयशसः पुत्रः कलिकिभविष्यति 1! 
नारायण कलांशश्च भगवान बलिनां बली । 
दीर्घेण करवालेन दीघं घोटक वाहनः ॥ 
स्लेच्छशुग्याश्च पृथिव्यां त्रिरात्र ण करिष्यति । 
निर्म्लेच्छां वसुधां कृत्वा अनुर्धानं करिष्यति ॥ 

“जब कलियुग की वृद्धि होकर समस्त जगत्‌ म्लेच्छी (घम~ 
द्रोहियों, से भर जायगा, तवर भगवान्‌ नारायण के कलांश से विष्णु यज्ञ 
के ग्रह मे "कल्कि" का श्राविर्माव होगा । वह्‌ बड़े-बड़े दाक्तिशा लियों की 
्रपेक्षा मी श्रधिक शक्तिमान्‌ होगे । वे श्रपनी विशाल तलवार श्रोर 
विशाल श्रश्च द्वारा तीन रात्रि में प्रत्यन्त शीघ्र म्लेच्छों का मूलोच्छेदन 
कर डालेगे श्रोर प्रथिवी के घमं युक्त हो जाने पर पुनः वैकुण्ठ को चले 
जारयेगे ।' ये ही इलोक कर्कि प्रवतार का वणन करते हुए देवी भाग- 
वत' में भी मिलते है 1 'विष्णु पुराण' (३-२) मे कल्कि श्रवतारके 
विषय मे कह्‌। गया है- 





{ १२३ ) 


वेदस्तु द्वापरे व्यासः कलेरन्ते पुनहं रि । 
कत्किस्वरूपी दुकंततान्‌ मार्गे स्थापयति प्रमु ॥ 


भर्त भयान नारायण द्वापर मेँ व्यासदेव के ल्प मे वेदों ध 
विभाजन करके पुनः कलिथुगं के श्रन्त तँ कल्कि" के रूप से प्रकट होगे 
धरोर दुष्ट स्वभाव वालों को सत्मागे परं लगायेगे ।' श्रारो चलकर चतुथं 
प्रशा के चौवीसवें प्रध्याय मे कल्कि श्रवतार का विशेष वंन करते हए 
कट्‌। है-- 
श्रौते स्मातें च धर्म विप्लवसत्यन्तमुपगते क्षीणप्राये च 
कलावशेषजगत्छ् छर राचरगुरोरादि मध्यान्तर रहितस्य ब्रह्म 
मयस्यात्महूपिणो भगवतो वासुदेवस्यांशस्शम्बलग्रामप्रधान- 
ब्राह्मणस्य विष्णुयशसो गहेऽ्टगुणद्धिसमन्वित कल्किरूपी जगत्य- 
त्रावतीयं सकल स्लेच्छदस्युदुष्टा चरणचेतसामशेषाणामपरि- 
च्छिन्न शक्तिमहात्म्यः क्षयं करिष्यति स्वधर्मेषु चासिलामेव 
संस्थापयिष्यति ।६८। 
ध्र्थात्‌--“जव श्रौत वंदिक) श्रीर्‌ स्मातं धमः की श्रत्यन्त 
हानि हो जायेगी श्रौर कलिय्‌ग प्रायः समाप्ति पर होगा, तभी श्लम्बलः 
ग्राम पँ निवास करने वाले विग्रश्र्॑ठ विष्णु यश्च के यदौ सम्पुणं विश्व 
कै कारण, चगचर के स्वामी, श्रादि-मध्य-श्रन्तसे हीन, ब्रह्ममथ एवं 
शरात्मरूप भगवाच्‌ प्रपनेश्रश से श्रष्टगुण यक्त ककि रूप से अवतार 
धारण करेगे । वही श्रपनी शक्ति प्रौर महिमां से सम्पन्न होकर सब 
म्लेच्छो, दस्युप्रों श्रौर दृष्ट हृदयो श्रौर दुराचारियों को नष्ट कर समी 
प्रजा को श्रपने-ग्रपने घमं मे स्थापित करगे |“ 
श्रनि पुराण' में कलिय्‌-ग के कारण धमं मौर समाज की 
दुरवस्था का चित्रण करते हुए (कर्कि क महत्व पर प्रकाश्च डाल 
गया है - 


~ -~ ---~ ~~~ 


( १२४ ) 


सर्वे कलियुगान्ते तु भविष्यन्ति च स कराः ॥ 

दस्यवः सीलहीनास्च वेदो वाजसनेयकः ॥ 

धम कच्च कसंत्रीता अघम रुचयस्तथा । 

मानुषान्‌ भक्षयिष्यन्ति स्लेच्छात्‌ पाथिव रूपिणः # 

कल्कि विश्णुयशः पुत्रो याज्ञवस्व्य पुरोहितः । 

उत्सादयिष्यति म्लेच्छान. गृहीतास्त्र कृतायुधः ।\ 

कल्कि रूप" परित्यज्य हरिः स्वँ गमिष्यति ! 

तथा कृतयुं नामं पृण्वत्‌ सम्मविध्यति ॥ 

'कलिय्‌ग का अन्त होने कै समव सव लोग वरं संकर हौ जयेम ? 
धै लुटेरे, ल रहित श्रौर वेद विर्ड भ्राचरशं करने वाले हग } उनकी 
इचि धमं की तरफ से हटकर घ्रलमं की तरफ चली जायगी । स्लेच्छं 
राजागण॒ अनुष्यों का कहुत बुरी तरह शोषण करेगे } तब कल्कि भग~ 
वान्‌ श्रौ विष्णु यश के यहाँ प्रकट हँगे भरर वोज्धवस्क्य उनके पुरोहित 
गे 1 वे शस्त्र लेकर प्रपनी शविति से म्लेच्छों को नष्ट कर डालेगे । 
हसक पडचातु जन पृथिवी पर फिर से सतूय्‌ग स्थापित हौ जायगा तम 
अगवान कल्क पुनः श्रपने लोक कौ चते जायेंगे ।' 

शण्ड पुराण' (श्रध्यायं १४६) भ भी (कल्कि का वर्णक 
बहुत संक्षेप म कर दिया गया दै- 
कल्कि विष्णुश्च भर्पवता शस्मल्‌ ग्रामकरे पुनः) 
अश्वाङढोऽखिलान.लोकांस्तदाभीतान करिष्यति ॥ 

एवं स भगवान व्यास धमं संरक्षणाय च । 

दृष्टानां चं वधार्थाय अवतारं करिष्यति ॥! 

'लम्भलग्राम मे विष्णु य के यहां मगवानू "कल्कि" रूप में 
प्रकट होमे 1 वे घोडे पर चदढुकर समस्त संसार को प्रभावित करेगे 1 
जैसा भगवान्‌ व्यास कहु गये है उनका भ्रक्तार दृष्टां का वधकरने के 
लि होग्भ \" 





(^ ११) 
्विष्णुधर्मोसिर पूरणः ल षौ कल्कि के सम्बन्ध में ~ 
द्विखित श्लोक्‌ मिलता है - 
कलेरन्ते तु संप्राप्त कलिकरलं ब्रह्मवादिनम्‌ 4 
अनृप्रविरय कुरुते वासुदेवो जगत्‌स्थितम्‌ ॥ 

"जव कलिय म समाप्त होने लदेणा तो सवेच्यापी भगवानु पृथ्वी 
पर "कल्कि" रूप मे प्रकट होये भ्रौर ईस्धरीय सत्ता (घम ) री स्थापन 
करेगे ।' 

इस प्रकार प्रत्येक पुराण सें कर्किः का न्यूनाधिक परिमौण में 
उल्लेख मिलता ह ¦ सशी विद्वानों श्रर ख्वि-सहुषियों ने उनकी गणन 
मुख प्रवतायेंमेकीहै ओर उनकी महिमा धरद्धापूर्वंक गाई है, यद्यपि 
<कत्किपुरा' मे (कल्किः का चरिव्र-चित्रण सामान्य रूप सँ ही क्या 
गया है श्रौर श्रन्थ पुराणों की तुलना न बहु नाममात्र कही 
परय माना जा सकता ह, पर इससे "कल्कि" के महत्व नँ कोई भ्रन्तर नहीं 
पड़ा प्रर हम कह सक्ते हँ किं दश्च ्रवतारो भसे राम, छृष्ण प्रति- 
रिकतं शायद ही कोई एना श्रवतार हो जिपक्तौ चर्चा प्राचीन श्रौर तवीत 
प्रथो से "कल्कि कौ श्रपक्षा श्रयिक मिल सके। कारण बही हैकि 
“कर्किः का उदेश्य प्रत्यक्ष रूप मे दुषो प्रौर श्र्धामियों से मानवता का 
परित्रण करना माना गया है । इतना ही नहीं भ्रतनेक विद्वान्वे की यह्‌ 
मी धारणा है कि कल्कि ससार की भावौ सस्पता, जो वहंमानसे 
बहुत भिन्न होगी, के संस्थापक होये । बही कार्ण है कि प्राचौन 
धानक विद्वानों के साथतयेय्‌गके विचारकों ने भौ “कर्कि' की तरफ 
धरधिक ध्यान दिया है श्रौर इस विषय की पर्प विवेचना कौहै। 
वियोसोफिकल सोषाइटी की विदेश स्थित शालाश्रो के द्वारा कर्कि" कौ 
खर्चा वहा भ पहुंच यई है श्र विद्वान मे इस विषय पर्‌ विचार विमञ्च 
भ्रा करता है 

पुराणकारों के श्रविरिक्त प्राचौन विद्वानों तथा कवियोमे से 

खीग्रनेक ते श्रएनी रचनां मे “कल्कि' का गुणगदन श्रौर मानवता की 
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रक्षा करने के उपलक्ष मे उनके प्रति श्द्धाज्जलि श्रपितं की है। शक 
संस्कृत कविता मे जिसको शङ्कुराचायः को रचित बताया गयाह 
कल्कि" के सम्बन्ध मे कहा है-- 
दुरापारससार संहारकारी 
भवत्यद्चार कृपाणप्रहारी । 
मुरारिद काकार धारीह्‌ कल्की 
करोतु हिषां ध्वंसनं वः स कल्कि ॥ 
"भगवानु कल्कि, जो दश श्रवतारों मेस ह, हमको भीषण 
सारसागरसि पार करेप्रोरटृपाशसे दु कानाक्ष करके हमारे 
कों को भिटायों।' 


कारमीर के सुप्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत कवि क्षेमेन्द्र ने "दक्ञ।वतार 
चरित्र" नामक सुन्दर काव्य लिख। है । इस कल्कि भगवान्‌ (क्षेमेच्ने 
इसका उच्चारण कक्रि" किया है) की गुरा गाथा विस्तार पूवक गाते 
हए कहा है 

तस्मिन काले निरा लोके लोके पाप तमोदये । 
उत्पत्स्य तेऽकं संकाशः शिशुकं किकुले द्विजः ॥ 
विष्णुभ्रु भार शान्तयरथां सोऽथ विष्णुयशः क्षती । 
चरिष्यत्यश्चमारुट्य म्लेच्छ संक्षय दीक्षितः ॥ 

"उस श्रन्धकार युर मे जव कि लोग पाप-कर्मोमें लिप्त होगे, 
विष्णुयशा नामक प्रमुख ब्राह्मणों के घर में सयं के समान तेजस्वी एक 
बालक जन्म लेगा । वह कल्कि" नाम वाला भगवानु का श्रवतार होगा 
प्नोर पृथिवी को भारम्‌ क्तं करके सुखी बनायेगा । वह॒ भ्रश्च पर सवार 
होकर सर्वत्र दुष्टों का नार करता हृश्रा फिरेगा ।* 

दशावतार सम्बन्धी एक श्रन्य रचना मे कह्‌। गया दै- 

कल्पावसाने तुरगाधिरूढो 
सद्खटायामास निमेषमात्रातु । 





करीरे 
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यस्तेजसातिदं हतातिभीष 
स्त क।ल्कनः विश्वपति भजामः ॥ 

यग के समाप्त होने पर शरश्च पर ्रारूढ्‌ (कल्कि प्रकट होगे 
जिनक्रा तेज त्यन्त तीव्र श्रौर भीषण होगा, वे दुष्टों को देदते-देलते 
मस्म करं देगे ।' 

ल्कः को भावनाका प्रभाव भारत के भ्रन्य धर्पै-सम्प्रदायों पर 
भी पडाहै। चाहे वे उनको क्रिपी दृष्टि से क्ोंन देखते हों पर उतके 
ल्पते भावी श्रवतार की सस्भावनाग्रों को उन्होने स्वीकार किया है।' 
नजन हरि वश' (१०-२-५२) मे कहा यया है- 

मुकतिमते महावीरः प्रतिवष' सहल्कम्‌ । 
एकैको जायते कल्कि जनमत विरोधकः ॥ 

"जैन तीर्थकर महावीर स्वामी के निर्वाण के पदचात्‌ प्रति एक 
हजार वष पर एक "कर्कि" प्रकट होता रहेगा, जो जैन मत का विरोधी 
होगा 1 

इस वणन में एक हजार वषं का उल्लेख विशेष महत्वपूणं है । 
कलिय्‌ग की श्रवधि प्रधिकांश पुराणों में एक हजार वषं ही बतलाई 
ह श्रौर सूरदास श्रादि कई सन्त एक हजार वषं त सतय्‌.ग' कायम 
रहने का कथन कर गए है | कल्कि" प्रकट होने का श्राय “युग-परि+ 
वतन" से निरिचत रूप से लिया जाता है । इसलिए प्रति एक हजार 
वषं पर संसार की श्रवस्था मे एक्‌ तया विक्ञेष परिवतन होने कौ सम्भा- 
बनः का प्रतिपादन करना श्रवदय व्यानि देने योग्य है। 


एक प्राष्चयं जनक बात यह है कि कल्कि कौ भावना भारतवष 
को घ) निक रूदो से श्रोत-पोत जनता तक ही सीमित नहीं रही पर 
उनका प्राच श्रवसेदोसौ वष पूवं इद्धलेण्ड तक पहंव॒ गया । व्हा 
के {1107025 (2000]] (ामस केम्बैल) नामक क्वि नेषु. 
१७६९ मेँ "1८857९8 ° 076" शीषंक जोरदार कवितामें 
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विज्ञालकाय ठांचा काप उठा ग्रौरश्रस्त.ग्पस्त हो गया । नी बार उस 
सत्ताने जो दया दिखाई वह्‌ निरथंक सिद्ध हई, पर श्रव ढोकुण्ठका 
नक्षत्र-मड्ति दार फिर एक वार खुलने वाला है। चहु श्रा रहाहै। 
उसके भयस प्रका हिलने लगता है, दिशाभ्रों मे सन्नाटा च्लाजाता 
है श्रौर एक महां भयङ्कर गजना उपर से श्राती है । वैकुण्ठ लोक के 
ग्रग्निमयश्रश्च पर श्राखूढु होकर वह दैवो योढा (कल्कि) ब।दलों पर 
कदम रखता है श्रौर तूफानों के कूद पड़ता है । तब समस्त पृथिवी श्रौर 
महासागर में स्थित बड़े-बड़े टाप्‌ कम्पायमान हो उठेगे प्रौर प्रकृति के 
शवितिजञाली चरण उनकी जड़ तक को हिला देगे । दशर्वाँ श्रवतार महा- 
कालके श्रादेशसे श्रा रहा है । भगवती सरस्वती श्रपने पवित्र हस्त-दंड 
से उसका श्रमिवादन करेगी । हे दिव्यलोकवासौ सरवंशक्तिमान्‌ ! प्रकट 
हौकर फिरसे शान्तिको प्रतिष्टित करो, जिते संर मँ एक बार पुतः 
प्रम, कर्णा श्रीर्‌ ज्ञान का राज्ये स्थापित हो जाय ।' 

यद्यपि हम इनं उद्गारो का प्राश्य भावात्मक रूपमे ही ग्रहण 
करते है श्रौर हमारा भ्रनुमान है कि इस श्रवशषर पर दंवी-सत्ता (कतिक) 
श्रहश्य रूपसे ही य्‌.ग-परिवतंन का व्येय पुरा करेगी । तो भी प्रत्यक्ष 
वादी जन समूह्‌ के लिए उपघ्तका मानवाकार मे दिखाई देना भी सर्वथा 
भ्रसम्भव नहीं है । संमार संकटके निवारण कै लिए कोईन कोई 
महान्‌ श्रात्मा भ्रग्रसर होगी ही । उसे सब देश के न्यायप्रिय लोगोंका 
सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे वह्‌ दुता कौ शवितियों का भ्रन्त कर 
सके । पर हम इसको श्रधिक् महत्व इसलिए नहीं देना चाहते कर वह्‌ 
तो सृष्टिकाश्रटल नियमहै भ्रौर सदा से होता श्राया है । पर एसे भ्रव- 
सर प्रर एक नहीं ्रनेक महापुरुष सम्मुख श्राकर उदर्य को पू्तिके 
लिए प्रयत्नशील होते है । उनमें से कौन प्रमुख है, सर्वोच्च दैवी सत्ता 
का प्रतौकं है इसे शीघ्र दी जान सकता सम्मव नहीं होता। इसीलिए 
हमारी हृष्टि में तो सर्वाविक महत्व भ्रौर भ्रादचयं की बात वहु श्रवतार 
भावना" दहै, जो कम से कभ दो-डढ्‌ हजार वषं से हमारे देश भें ्रकषण्ण 
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चली श्रई है श्रौर जिसकी प्रतिष्वनि दोसौ वषं पूवः योरौप जसे 
सूदूरवर्ती महाद्वीप में भी उठने लग गई। 

इतना ही नहीं इसो भावना के प्रभाव से यहुदी, ईसाई, वौढ, 
लिषटोमत [जापान का धम | इस्लाम आदि समी प्रमुख मनजहवों मे 
'प्रवतार' कौ चर्वाश्रारम्म हो गई है । ईसाइयों में ईसापसीह्‌के 
(द्वितीय श्रागमन' की चर्चा दिन पर दिन जोर पकड़ती जाती है, श्रौर 
भ्रमरीका श्रादिमें इस सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए “पैकिण्ड एड- 
वेटिस चच" का पृथक हौ सङ्खठन हो गया है । मुसलमानों मेँ "हजरत 
मेहदी' कै प्राकट्य का विश्वास लाखों व्यक्ति कर रहै हँ श्रौर उसके 
लिए बहुत कु कष्ट सहर कर चुके है, क्योकि कटुरप थी मुसलम।न एसी 
चर्चा को श्रघमं” मानते है । बौमं भंत्रोय'के रूपमे बुद्ध भगवान्‌ 
के नवीन श्रवतार की संभावना गम्भीरता पूवक स्वीकार की जारही 
रही है। इस प्रकर "कल्कि-भावना' ने दुनिया मरक व्यान प्राकश्चित 
किया है श्रौर जगह-जगह के लोग क्रिसी श्रहश्य प्रोरणा के वशीभूत 
होकर उप श्राने वाले' की राह उत्सुकता पूवक देख रहे दै । 

इसका प्राशय यही है कि संत्रस्त मानवता इतने समय से निर- 


न्तर क्रसी “उद्धारकर्ता' कौ राह देख रही है ्रौर उसके स्वागत के लिये 
हूर तरह कौ तेयारियां मी कर रही है । 


समय के चिन्होंको देखकर हम कट सकते 
है कि जन-समुदाय की उस चिर-अभिलाषित कामना 
की पूति का समय बिल्कुल समीप आ चुकाहै। 
जिन लोगो को किञ्चित भी देवी-प्रकाश प्राप्त हैवे 
इस समय "कल्किः के अश्च की टापो का शब्द;अपते 
कानों से सुन रहे हँ ओर उसकी कृपाण की चमक 
सुदूर आकाल मे देख रहे है । समस्त शाखो, भविष्य 
वेत्ताओं, सन्तो, भक्तों ने भात्मा से जो उद्गार प्रकट 
किए ह उनके पूरा होने मे अब विलम्ब नहीं। इस- 
लिए हम सब भी उन सबकेस्वरमे स्वर मिलाकर 
गगन-भेदी स्वर मे कर 

| “ कठ्कि की जय ' 


त्वत अध्याय 


कलियुग ओर ककि 


कल्कि श्रव्रतार का नामकरण कलिय्‌ग के प्राधार परही 
हृग्रा है । कलियुग का नाश्च करने वाला होनसे ही उनको "कल्कि कहा 
गया है । कलियुग को पापपुरुष से उत्पन्न माना गया हैश्रौर सव - 
साधरणमे प्राम तौर से यह धारणा पाई जाती हैक ज्र तक कलि- 
युग रहेगा लोगों का भुकाव प्रधिकांश में पःपकर्मा कौ तरफ ही रहेगा 
ध्रौर धम दुद॑क्ञा होती रहेगी । यह्‌ भावना चाहे किसी कारण उत्पन्न 
हुई हो, पर इसने समाज कौ बड़ी हानि कोह ग्रोर दोषो तथा दुगुणों 
का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति को निरन्तर निबंल किणा है । 

फिर हम जिस पुराण या शास्त्र को देखे उमे कलियुग कौ 
पापपूणं श्रवस्था प्रौर दूषित सामाजिक वातावरण का वणन प्रवश्य 
पाति दहै । समी पुराणों ने यह कहादहै कि ब्राह्मण ही समाज में सर्वा 
धिक पूज्य है, उनकी महिमा देवताश्रों से भी श्रविक है पर कलिधुग मे 
वे ही ब्राह्मण महभ्रष्टहो जायेगे श्रौर इसके फलस्वरूप समस्त समाज 
का पतन हो जायगा--वह्‌ श्रनगिनती छोटे-बडे दोषों का भण्डार बन 
जायगा । हमारी सम्मति भी कलियुग सबन्धौ भविष्यवाशियों में 
सबसे सच्ची बात यही हे । 

ग्राज हम निस्संकोच कह सक्ते हैकि ब्राह्मणों का पतन हो 
जानेस ही भारतीय समाज वतमान दुदंशा को प्राप्त हुश्रा है । जब तक 
ब्राह्मण सच्चे श्र्थो मे "राष्ट के कणंधार' थे श्रौर श्रपने तुच्छंस्वाथं के 
बजाय जन समुदाय को वास्तविक कल्याणकारी मागं दिखलाने में ही 
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ध्रपनी शक्ति रौर साधनों का उषरयोग करते थे, तव तक यह देश सद 
तरह से सुखी श्रौर श्रधिक्रार सम्पन्न बना रहा । पर जव वेस्वाथं 
के वशीभूत हो श्रपने कर्तव्य से विमुख हो गये प्रर लोगों को सन्मां 
दिखनाने क बजाय प्रपनी पूजा-पाठ कौ कमाई कौ खातिर उनको 
श्रन्घ-विश्वास के गत मे ठकेलने लगे, तो समाज को गिरते हृुएदेरन 
लगी । {स दूषित वातावरण का वंन करते हुए /कल्कि पुराण" में 
कहा गया है - 

यज्ञाध्ययनदानादिगेद तन्त्र विनाशकाः । 

आधिव्याधि जराग्लानि दुःख शोक भयाश्रयाः ॥ 


जब कलियुग ने श्रपना प्रभाव फंलायातोदेशमे दलके दल 
धम' निन्दक पैदा होने लगे । ये प्रावि-व्याधि, जरा, ग्लानि, दख, शोक, 
भय क आ्राश्रय लेकर यज्ञ, स्वाध्याय, दानादि, घमं कायं एवं-वेद तन्ादि 
घम शास्त्रों के विनाश करने वाले हृए 1" 


भ्रागे चल कर कहा गयारहैकि से लाखों समाज को नष्ट 
करने वाले कलिराज कै श्रनुयायिग्नों नेक्षण भगुरग्रौर कामुक मानव- 
शरीरधारण किया । वे भ्रत्यन्त दम्भी, दुराचारी, माता-पिता-हिसक कलि- 
युगानुयायी ब्रह्य योनि मे जन्म लेकर वेद-शास्त्र॒ से विमुव, दरिद्र 
श्रोर शूद्र जाति कै उपासक हुए । घमः गेचने वाले, वेद गेचने वाले, रस 
श्रौर मासि गेचने वाले, संस्कारहीन, श्रत्यन्त कुतकंवादी, क्िङ्नाौदरपरा- 
यशा, उन्मत्त, परपतेनीरत, प्रधम, वणं सङ्कुरों कै जनक भ्रसंख्यों पदा 
हो गए 1 विवादश्रौर कलडमेक््‌ ग्ध, केश विन्यास में निपुण, धनी 
ग्रोर व्धाज खाने वालि ब्राह्मण कलियुग मेँ पूज्य माने जाने लगे। उस 
समय सन्यासी गृहस्थो कौ तरह रहने लगे, सब मनुष्य गुरुजनों के 
निन्दक हो गए्‌श्रीर धमं घ्वज धारणा करने वाले साघु ठगी का धन्धा 
करने लगे । घनवान्‌ पुरुष ही सज्जन सममे जाने लगे, दर देश का जल 
ही तीयं हश्ना, यज्ञोपवीत्त-- मात्र में ही ब्राह्मणत्व माना जाने लगा श्रौर 


~ 
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कैवल दण्ड ही सन्यासी का चिन्ह रह गया । परान्नलोलुप ब्राह्यणगण 
चण्डाल-गरह॒ मे यजन करने लगे, मेधो ने श्रल्प जल बरसाना श्रारम्भ 
किया, पृश्व्री थोड़ा श्रन्न उपजाने वाली हई, राजा प्रजा का भक्षण 
करने लगे प्रर प्रजा करोंके भारसे व्याकुल होने लगी । कलिथुग के 
प्रथममेंदही साधारण जन भगवान कौ निन्दा करने लगे । दूसरे चरण 
म भगवान्‌ का नाम तक्र लेना उन्होने छोड दिया 1 
अन्य ग्रन्थो में भी कलियुगीन स्थिति का दसा ही चरित्र-चित्रण 

किया, प्रौर यद्यपि उनके रचयिता भ्रविकांश में ब्राह्मण हीये, पर 
उन्होने कलियुगी ब्राह्यणो के सम्बन्धमें एेसी कड़ी श्रालोचतात्मक्र बातों 
लिखी हैँ । नीचे हम पाठकों के प्रवलोकनाथं महाभारतः (वन पवं 
श्र०° १६०) मे दिए गए कलियुग वणंन' का कुच श्र श उद्धृत करते है, 
जिससे पाठकों को श्रनुमानहो सकेगा किश्रव से संकड़ं-हुजारे वष 
पूवं जिन विहवानों ने इन वणेनों को लिखा था, वे निस्सन्देहं मानव- 
प्रकृति श्रौर समाज के उत्थान श्रौर पतन के कारणों कै कितने सच्चे 
ज्ञाता थे- 

व्याजैधंर्मे चरिष्यश्ति धमं वैत सिका नराः । 

सत्यं सं्षेप्ट्यते लोके नरं: पण्डितमानिसि ॥ 

सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति । 

आयुषः प्रक्षयाद्‌ विद्यां शक्ष्यत्य्‌ पजीवितुम्‌ ॥ 

विद्याहीनानविज्ञानाल्लोमोऽष्यामि भविष्यति । 

लोभक्रोधपरा मूढाः कामासक्ताश्च मानवाः ॥ 

वैरबद्ध भविष्यन्ति परस्पर वधेषिणः । 

बराह्मणाः क्षत्रीया वैद्या संकीयेन्तः परस्परम्‌ ।। 

शूदरतुस्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवजिताः । 

अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्व्यान संशयः । 

व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रोर शूद्र सभी जातियों के लोग॒कपट- 

पूवक धमं का भ्राचरण करेगे श्रौर धमं का जाल बिद्धाकर दुसरे लोगों 
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को ठगने लगेंगे । "पण्डित" कहुनाने षाले लोग भी सत्य का परित्याग कर 
देगे । सत्य की कमीहोजानेसे उनकी प्रायु भमौ घट जायगी, श्रौर श्रोषु 
कम होनेके करण वे जीवन-निर्वाह के योग्य विद्याप्राप्त नहींकर 
सकंगे । व्रिद्या के बिनाज्ञान का होना कंसे सम्भव है? इसलिए उनमें 
लोभ करौ प्रबलता हो जायगी लोम प्रौरक्रोवकते वशीभूत मूढ मनुष्य 
कामनाग्रों के फसकर श्रापस मेंवेर करने लगेगे श्रौर रात्रूभाव से एक 
दूरे को मारने को तत्पर होगे । साथ ही चारौ वणं के स्वी-पूरुष 
भ्राचार-श्रष्ट होकर परस्पर वरणंसंकर सन्तान उत्पन्न करते लगेगे | वे 
तपस्या श्रोर सत्य से रहित होकर नीच लोगों के समान हो जायगे। 
छोटी जाति वले ऊचे वर्णो के काथ करने लगेगे प्रौर ऊँचे कहलाने 
वाले नीच कर्मो पे संकोच प्रनुमव श्रनूमव नहीं करेगे, इसमे सशय 
नहीं । 

भार्यामसित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति य॒गक्षये 1 

मस्स्याभिषेण जीवन्तो दुहश्तश्चाप्यजेडकम्‌ ॥ 

गोषु नष्टासु पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रतः । 

तेपि लोभसमायुक्ता भविष्यन्ति य्‌.गक्षये ॥ 

अन्यान्यं परिमृष्णान्तो हिसयन्तश्च मानवाः । 

अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 

श्राद्धे दवे च पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्षयन्तीह्‌ परस्परम्‌ 1 

न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः । 

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवाद विमोहिताः 1 

निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः ॥ 

"उस समय लोग स्वरिथोसे ही मित्रता करने वाले होगे । श्रनेक 
लोग मद्धली मांस से जीविका चलाने वाले होगे । गायों के नष्ट हो जनि 
से भेड़, बकरी का दूष व्यवहार मे लाने लगेगे । जो व्यक्तित्रतो का पालन 
करने वले र्हैवे भी य्‌गप्रभावसे लोभी बन जायेगे । लोग एक दूसरे 
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को लूटने-पारने लगेगे प्ररं उनम से प्रधिकांश भजन-साधन से रहित 
नास्तिक, श्रपहरणकर्ता बन जारयेगे । जो लोग सदेव परान्न कात्याग 
करके ब्रतशील रहते ह वे लोभवश्ञ देवयज्ञ श्रौर मृतक श्राद्धो मे खाने लग 
जा्येगे । ब्राह्मण लोग ब्रतों का प्रालन त्याग कर उल्टा वेदनिन्दक वन 
जागे, वे यज्ञ प्रौर होप को छोड वैठगे श्रौर भरु5 तकंवादमे फस कर 
नीचं कम करते को उद्यत हो जारयेगे 1" 


प्रामः कृपणानां हि तथा बन्धुमतामपि । 
विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ 
स्वल्प वीयेवलाः स्तब्धा लोममोहपरयणाः । 
तत्कथादान संतुष्टा दृष्टनामपि मानवाः ॥ 
परिग्रहे करिष्यन्ति मायाचार परिग्रहाः । 
समाह्वयस्तः कौन्तेयः राजानः पाप बुद्धयः ॥ 
प्रस्परवधोधयक्ता मूर्खाः पण्डित मानिनः । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टयाः ॥। 
अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहंकार दर्पिताः। 
केवल दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ . 

'प्रथंवि्ञाच मनोवृत्ति के मनुष्य दीनो, श्रसहायों श्रौर विधवाश्रो 
काभी धन भी हृडप लगे । उनके शारीरिक बल श्रीर पराक्रम क्षीण हो 
जागे । वे उंड होकर लोभ श्रौर मोह में अ्रस्त रहैगे । वसी ही चर्चा, 
प्रशंसा करने श्रौर उनसे दान लेने मे प्रसन्नता श्रनुभव करेगे । कपटपूं 
श्राचरण करते हृए्‌ वे बुरे लोगो के दान को भी ग्रहण कर लेंगे । राजा 
लोग पाप-पराघण होकर एक-दूसरे का प्राण लेने को उद्यत होगे श्रौर 
ब्राहाण मूलं प्नौर नीव होते हुए मी षण्डिताई का दावा करेगे । क्षत्रीय 
लोग (लासक-वग ) जगत के लिए कटक स्वल्प बन जायेंगे । उस समय 
उनको प्रजा की रक्षाकी प्रो जराम चित्तान होगी केवल उनसे रूपया 


एठकर श्रपना चर भरने का ध्यान रोगे । सदा मान श्रौरं श्रहङ्कार के 





(३९ ) 


मदमे चुर रहेंगे प्रौर प्रजा को प्रनानद्यक रूप से दण्डित करते रगे । 


आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि धनानिच । 
भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोशा रुदतामपि भारत ॥ 

न कन्थां याचते करिचन्नापि क्या प्रदीयते । 
स्वयग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
म्लेर्छी भूतं जगत्‌ सर्वं भविष्यतिन संशयः । 
हस्तो हस्तं परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
सत्यं संक्षिप्यते लोके नरः पण्डितमानिभिः । 
स्थविरा बालमतयो बालः स्थाविरबुद्धयः ॥ 
एकहाये युगं सर्वं लोभ मोह व्यवस्थितम्‌ । 
अधर्मो वदधते तत्रनतु घम प्रव॑ते ॥ 


“लोग इतने दुष्ट हो जार्येगे क्रि सीषे-पाये भले मानसों पर प्रका. 
रण भ्राक्रमणा करके उनके घमं श्रोरस्व्री श्रादिका बल पूवक श्रपहरण 
करने लगेगे प्रर उनके रोने-पीटने पर भी कख ध्यान न देगे । उस समय 
नतो कोईकरिसौ से कन्या कौ याचना करेगा । भ्रौरन कन्यादान ही 

करेगा वर~कन्या स्वयः ही एक दुसरे को वन्द कर लेगे । तब सारा जगत 
म्लेच्छमय हो जायगा श्रौर एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा-श्र्थात्‌ सगा 
भाई ही भाईके धन को हडप लेगा | श्रपने को पण्डित मानने वाले मनुष्य 
ससार सत्य को मिटा देगे। बढ़ की वुद्धि बालकों जैसी नोर बालकों की 
बहो के समान हो जायगी । सव कोई लोभ श्रौर मोह मे फःप्तकरं 
भक्ष्ाभक्ष्य का विचार किए बिना सम्मिलित भोजन करने लगेगे । 
भ्रधमं बदेगा श्रौर धम विदा हो जायगा ।' 


न कदिचत्‌ कस्याचिच्छोता न करिचद्‌ कस्याचिद्‌ गुरुः । 
तमोग्रस्तस्वदा लोको भविष्यति जनाधिप । । 


अल्प द्रव्या वृथालिग च प्रभविष्यति । 


{ १३७ ) 


न कश्चित्‌कस्यचिद्‌ दाता भविष्धते युगक्षये 1 
अडस्‌लां जनपदा रवज्ूलाश्चतुष्पया ॥ 
केशञूलाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
कयविक्रय कालं च सर्वः सर्वस्य वच्छनस्‌ । 
युगान्ते भरतश्च ष्ट वित्तलोभात्‌ करिष्यति ॥ 
आरामांश्चंव वृक्षांश्च नाञ्चयिष्यन्ति निर्व्यथाः । 
भविता संशधो लोके जीवितस्य हि देहिनाम्‌ ॥ 
"उस सपय कोड किसी का उपदेश नहीं सुनेगाश्रौर न कोई 
केसी दये गुर मानया ¦ समस्त जगत्‌ एक प्रकारके ध्रन्धकार मे ग्रस्त 
होगा; ल्ेगो के पाप्न सम्पत्ति का श्रभाव होगा, वै दिखावे के लिए 
साधर वेश धारण कर लेगे,हिा की भावना बढ़ जायगी श्रौर कोई क्रिसी 
को वुं देते वाला न होया । उत्त समपरसमी प्राम नगर श्रादि श्रन्न 
चेचेगे ब्राह्मण वेव चने वाले होगे, स्तर्या वेरयावरृत्ति श्रना लेगी । 
लोश ब्रगीचोंके वृक्षोंको भी काट डालेभे श्रौर इससे उनको किसी 
प्रकार का खेद नीं होगा । उप्त समय लोगों केजीदित रहने मेभ 
शद्धा हो जायगी ।' 


-दस्युभिः पीडिता राजन्‌ काक्रा इव द्विजोत्तमाः । 
कुराजभिश्च सतत करभार प्रपीडिता ॥ 

घै त्यवत्वा महीगरल दारुणे युगसंक्षये । 
विकर्माणि करिष्यन्ति शूद्राणां पर्चिारका; ॥ 
निवि्ेषा जनपदास्तथा विष्िकरादिताः । 
आश्चमानुपलयस्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥ 
भतू सां वचने चव न स्शस्यस्ति तहः खियः। 
पूत्रार्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये ॥ 
जनं परिजन चापि युगान्ते पयु पस्थि्ते ¦ 


(@.२९  ) 


अथ देशानु दिशर्चापि पत्तनानि पुराणि च । 
क्रमशः संश्चियष्यन्ति युगान्ते पयु पस्थिते ॥ 


श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीडित होकर व्याकरुल-भावसे चारों 
तरफ फिरने लगेंगे । राजाश्रों (ल्वासक-वरगं) केकर भार से दुःखी 
श्रीर र्धय॑हीन होकरवे शूद्रो कौ नौकरी करने लभेगे । उस समय सभी 
भूभागो के निवासी एक-सी वेषभूषा बना लेंगे । लोग बेगार लेने वालों 
प्रौर कर वसूल करने वालों से पीडति होकर निजेन स्थानों मेंचले 
जायेगे श्रौर बन के फल-मूल खाकर गजर करने लगेंगे । स्त्र्या पतिके 
वचनों पर कुं भी ध्यान नरदेगी श्रौरं पृच्र माता-पिता को मारने में 
संकोचन करेगे । उप समय लोग श्रपने परिवार वालों कोभीत्याग 
देगे । बहुसंख्क लोग स्वदेश छोडकर दूसरे देशों, दिशा, नगरों, गवं 
का श्राश्रय लेगे ।' 


“श्री मद्भागवत' भी "महाभारतः की तरह ही महस्वपुणं श्रौर 
मौलिकता से युक्त है । उसका कलियुग वणन है तो इससे मिलता-जुलता 
ही, पर उसकी ली में कु भित्तता है प्रर कई वालं उपक्र भ्राजकलं 
परव्यक्ष दिखाई पड़ रही ह । उसमे कलियुगी धर्मं (स्कन्ध १५ श्र° २) 
का वणन करते हुए कहा गया है-- 


ततश्चानुदिन' धम: सत्यं शौच क्षमा दया । 
कालेन बलिना राजन. न क्ष यत्यायुदुबेल स्मृतिः ॥ 
वित्तमेव कलौ नृणां जस्माचारगुणोदय : । 

घमं स्यायन्यवस्थायां कारणं बलमेव हि 1 
दाम्पत्येऽभिरुचिहतु्मयिव व्यावहारिक 1 

खीत्वे पुस्त्वे च हि रतिविप्रतवे सूत्रमेव हि 1 
लिद्धमेवाश्नमष्यातावन्योष्यापत्तिकारणम्‌ । 

अवृत्या स्यायदौबं ल्यं पाण्डित्ये चापल' वचः ॥ 


अनाढ्य तेवातायत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार एव चोद्राहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥ 
समय वड़ा वलवान्‌ है । जँमे-जैपे कलियुग बढता जायगा, 

वेसे-वंसे हौ धमं , सत्य, प्वित्रता, क्षमा, दय, श्रायु, वल श्रोर स्मरण 
शक्तिका लोप होता जायगा | कलियुग में जिसके पास घन होगा, उसौ 
को लोग कुलीन, सदाचारी श्रीर सद्गुणी मानेगे। जिसके हाथमे 
शक्ति होगी वही घम श्रौर स्याय की व्यवस्था श्रपते प्नुक्ूल करा 
सकेगा । विवाह-सस्न्ध के लिए कुल, कील, योरधता घ्रादि की निरख- 
परख नीं रहेगी, युवक-युवतौ क। मन मिल जाने से ही विवाह सम्पन्न 
हो जायगा । जो जितना छेल-कपट कर सकेगा वहं उतना ही व्यवहार- 
दशल माना जायगा । स्त्रीपुरुष की श्वंष्टता का ध्राधार उनका शील 
संयम न होकर उनका रति-कौक्लन ही रहेगा । ब्राह्म की पहिचान 
उपक गुण-स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हृग्रा करेगी । वस्व, दण्ड- 
कमण्डव श्रादिसे ही ब्रह्मचारी, संन्यासी ञ्रादि की पहचान होगी, श्रौर 
एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार करलेनाद्नी एकसे दुरे श्राश्चम मेँ प्रवेश 
का स्वष्प होगा | जो घूप्रदेनेया धन खच करने मे श्रसमथं होगा 
उसे श्रदालतौँ में ठीक न्याय न मिल सकेगा । बात-दीत मेँ चालाक होने 
से ही पण्डित माना जायगा । गरीब होना ही प्रसाघुता, दोषी होनेका 
चिन्ह होगा श्रीर जो जितना दम्भ ऊर सकेगा वह उतना ही साधु मान 
लिया जायगा । विवाह परस्पर कौ स्वीकृति से हो जायगा श्रौर श्ुङ्गार 
करलेनेसे ही स्नान करना मान लिया जायगा ।' 

दूरे वाथंयनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम्‌ । 

उदरम्भरता स्वाथं सत्यत्ने धाष्टेचमेव हि ॥ 

दाक्ष्यं कुटधम्बेमरणं यशोऽथे धमंसेवनम्‌ । 

एवं प्रजासिदु षाभिराकीणं क्षितिमण्डले ॥ 

बरह्यविटक्षत्रशुद्राणां यो बली भविता नूपः 


(५ ) 


प्रजा हि लुभ्धै राजन्यैनिघ णौदैस्युधमंभिः ॥। 

अनावृष्टचा विनंक्ष चन्ति दुभिक्षकर पीड्ताः। 

सीत वातातयगप्रावृड. हिमं रन्योन्यतः प्रजाः }) 

षुतरड स्यां व्याधिभिश्च व सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया 1 

त्रि्ाह्विशतिवर्षासि परमायुः कलौ तरँखाम्‌ \। 

लोग दूर के तालाबको ही तीयं मानलेगे, सिर पर बड़ेन्बडे 

बाल रखना ही सुन्दरता का चिन्ह समजा जायगा, श्रपना पेट भर लेता 
ही बड़ा पूरुषाथ' होगा, जो जितनी द्ठाई से बात कर सकेगा वह्‌ 
उतना ही सच्चा मान लिया जायगा । श्रषने कुटुम्ब कौ भरण-पोषण 
कर लेना ही सबसे श्रधिक योग्यता मानी जायगी, धम! का सेवन यश्च 
के लिए क्रिया जायगा । इस प्रकार जव पृथिवी में सवेत्र दुष्टौ की प्रधा- 
नता हो जायगो, तव राज्य व्यवस्था भी दूषित हो जायी । ब्राह्मण, 
वैदय, क्षत्रिय, शूद्र श्रादिमेसेजोभी शक्तिशाली, चलता पुरन हौगा 
वही हासक्त बन जायगा । ये लावक भ्रत्यन्त लोभी, निदंय प्रर लुटेरे 
होगे । वे जन-साधारण के धन तथा स्त्रियों तक को लूटने म संकोचं 
करेगे । इसके फलस्वरूप सवंसाधारण सदेव भूख-प्यास, चिन्ता, रोग 
्रादि खे दुःखी रहेंगे । उनकी श्रायु भौ वहत थोड़ी--वीस, तीप वष 
की ही रह जायगी } 


क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलि दोषतः । 
वर्ण्श्चमावतां धमं नष्ठं वेदपथे नृरासू ॥} 
पाखण्डप्रचुरे धमं दस्युप्रायेषु राजसु 1 
चौर्यानृतवृथाहिसानाना वृत्तिषु वे नृषु । 
शदरप्रायेषु वेष्‌ च्छागप्रायासु धेनुषु । 
 गृहप्रायेष्वाश्चमेषु यौन प्रायेषु बन्धुषु ॥ 
इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधमिखणि । 

धमं त्राणाय सत्वेन भगवानवतारिष्यति ॥ 


2 


कलिगुगके दोषोंसे लोगो के शरीर भी क्षीण हो जा्येगे श्रौर 
वर्णाश्रम धर्म का प्रकाञञक वेद-मागं नष्टहो जायगा । वम में पाखण्ड 
बहुम प्रधिक बढ़ जायगा, शसक-वगं लुटेरों की तरह बन जायगा श्रौर 
लोग जीवन-निर्वाह्‌ के लिए सामन्यतः चोरी, भ्रुठ, सा का व्यवहारं 
करने लगेंगे । सव वर्णाके मनुष्यों काश्राचरण शूद्रं जंघा मर्यादा 
रहित हो जायगा, गये वकरियों की तरह दूष देने वाली हो जायेगी । 
संन्यासियों के श्राश्रम गृहस्थियों क घरों की तरह बन जायेगे श्रौर 
जिनसे विवाहु-पम्बन्थे होगा उन्हीं को श्रषना सम्बन्धी माना जायगा । 
इस प्रकार का कचियुगी वाताःरणं दा जनि पर लोग गधों की तरह 
भारं ढोने वाले च्रौरं त्रिषयीहौ जा्येगे । एषी तामपी श्रवस्था हो जाने 
पर भगवान पनः सतोगुश लाने ज लिए स्वयः श्रवतार लेंगे ।' 


वतमान दशा को देखते हए इप वणंन में कितनी यथाथेता है, 
इसे पाठक स्वयः अनुभव करते होगे । समाज मै जौ नीचतापूणं स्वायं - 
भावना तथा स्त्री-पूरुषों मेँ ्रष्टाचार श्रौर चरिव्रहीनता का व्यवहार 
समे वणन किया गय। है वह्‌ श्राज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहादहै। यहं 
तो नहीं कहा जा सक्ता श्राज सभी लोगदेषेही हो गये है, क्योकि 
भले -बुरे व्यक्ति तो स्वे कालों में रगे, पर भ्राज एसे कलियुग, व्यक्ति 
लाखो-करोडों की संख्या मे प्रत्येक देश में मिल सक्ते दै, इसमें सन्देह 
नहीं । 

“विष्णु पुराण' मे महि पाराश्चर ने बतलाय। है क्रि जिप समय 
कलियुग की प्रबनता होगी तो समस्त सामाजिक व्यवस्था नष्ट-रष्टहो 
जायगी श्रौर तर-नारियों मे बहत से दोष ब जायगे । यद्यपि काम, क्रोध, 
लोभश्रादिके दगुण किसी परिमाण में मनुष्यो पे सदाटही बने रहते है, 
पर प्राचीन समय में जब उनको पाप की तरह माना जाता था, तो लोग 
यथाघ्म्भव इन प्रवृत्तियों को दवाकर रखते थे । पर कलियुग मे खोटे 
नहे सभी लोगों मे उनका प्राबल्य हो जाने से सामाजिक मर्यादा भङ्ख 


(६४२ ) 


हो जायगी श्रीर लोग इन बातों में किसी प्रकार के सकोच यापापकां 
श्रनुभव नहीं करेगे | जिप्तके मनमेजोश्र'वेग। उसी तरह करने मे सब 
श्रपने को स्वतन्त्र समभेगे । पुराणकारने इस स्थिति का दिग्दशंन 
कराते हुए कह! है - 

सवमेव कलौ शास्त्रः यस्य यद्वचनं द्विज । 

देवता च कलौ सर्वा सवेस्सवस्य चाश्रमः ।। 

उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्भस्तपः कलौ । 

घर्मो माभि रचिरेरनुष्ठाने रनुितः ॥ 

वित्तन भविता पु सा स्वल्पेनाढ्यमदः कलौ । 

स्त्रीणां रूपमदाङचैव केडौरेव भविष्यति ॥ 

परित्यज्यन्ति भर्तार विच्हीनं तथा स्वियः। 

भर्ता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योषिताम्‌ ॥ 

यो वै ददाति बहुल स्वं स स्वामी सदा नृणाम्‌ । 

स्वामित्वहेतुस्सम्बन्धी न चाभि जनता तथा ॥ 

गृहान्ता द्रव्यसघाता द्रव्यान्ता च तथा मति । 

अर्थाश्चाहमोपभोग्यान्ता भविष्प्रन्ति कलौ युगे ॥ 

कलियुग मे जिसके मुहसे जो निकल जाय वदी "शास्त्र" मान 

लिया जायगा, सब कोई देवता बन बैठेगे श्रौर जो जिस श्राश्रम क्रो 
चाहेगा उसी को ्रपना लेगा । उपवास ब्रत श्रादि ही बहुत वड़ा काम 
मान लिया जायगा, धन दे देनाही बडा तपहो जायगा श्रौर श्रपनी 
पसन्द से जो जिस भ्रनुष्ठान को कर लेगा वही “व्म" हो जायगा । लोग 
थोडे सेधघनसि ही भ्रपने को सेठ, साहूकार समने लगेगे श्रौर स्त्रिया 
केश विन्याससे ही सौ्दयेका गवः करने लेभ । वे घनहीन पतिका 
त्याग कर देंगी,जो भ्रधिक धन दे सकता है वही स्त्रियों का वास्तविक पति 
होगा । उस समय पुराने सम्बन्ध श्रथवा कुलीनता का स्याल न करके 
जो भ्रधिक धन देगा उसी को स्वामी माना जायेगा । गृह-संचालन के 
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लिए ही समप्त द्रव्य होगा, ग्रौर द्रव्य कमानेमे ही मनुष्य को समस्त 
वद्धि सलग्न रहेगी, श्रौर उस द्रव्य का उदेश्य सवयः श्रारामसे जीवन्‌ 
विताना ही होगौ ।' 

खियः कलौ भविष्यन्ति स्वैरिण्यो ललितस्पृहाः । 

अन्याय वाप्तवित्त घु पुरुषः स्पृहयालवः ॥ 

अभ्यथितापि सुहृदा स्वार्थं हानि न मानवाः ॥ 

पणार्घाद्ध मात्रं ऽपि करिष्यन्ति कलौ द्विज ॥ 

समान पौरुष चेतो भावि विप्रेष्‌, वे कलौ । 

क्षीरप्रदानसस्बन्धि मावि गोपु च गौरवम्‌ ॥ 

यो योऽश्चरथ नागाल्यस्स स राजा भविष्यति । 

यश्च यश्चा प्रलस्सवंस्स स भूत्य कलौ युगे ॥ 

वेदयाः कृषिवाशिज्यादि सन्त्यज्प निजकमः यत्‌ । 

रद्रवृत्या प्रवत्स्यन्ति कारुकर्मोपजीविनः ॥ 

"उस समय स्त्र्या प्रायः स्वेच्छारिणी होकर सुन्दर वेषभरूषा वाले 
पुरुषों को ही चाहंगी श्रौर पुरुष श्रन्यायपूवेक श्रधिक्राधिक धन कमाने में 
ही योग्यता सम गे । निकट सम्बन्धियों कौ प्रार्थना करने पर भी कोई 
ध्रपनी थोडी सी भी स्वायं हानि के लिएतंयारन होगा । छोटी जाति 
वाले ब्राह्मणों के साथ समानता का दावा करगे श्रौरं गायों काभी दध 
देते की निगाहसे ही ्रादर किया जागा । जिसके पास हाथी, घोड़ा, 
सवारी श्रादि बहुमूल्य सामग्री होगी वही राजा या शासक बन जायगा 
श्रोर साधन विहीन मनुष्य सज्जन होकर भी उनका सेवके बन कर ही 
रहेगा । वैश्य लोग श्रपने स्वाभाविक कम - खेती प्रौर व्यापारको 
व्याग करं शिल्प, कारीगरी श्रादि के कामों से जीवन निर्वाह करने 
लगेगे 1" 

'शिव~पुराण' का तो कथारम्भ ही कलियुग वणन से हमरा है । 
जब पुराण-ममंज्ञ सूतजी प्रया सें पहुचे तो वहां के दीधं-यज्ञ मे उपस्थित 
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ऋषियो-मुनियो ने कलियुग कौ भयङ्कुरता का वंन करते इए उनसे 
उद्धार होने का मागं पूला | उती समस्या का समाधान करते हूए 
उन्होने शिवाराघन करा उपदेश दिया था । वूतियो ने कलिकाले 
भ्राष्याहिमिक पतन का वर्णन करते हुए कहा था~ 


प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवजिताः । 
दुराचाररताः स्ेसत्यवार्तापराङ्पुखः \। 
परापवादनिरताः परद्रव्यामिलाविखणः । 
परस्त्रीसक्तमनसः परहिसापरायणाः ॥ 
देहाःमदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पञुबुद्धयः । 
मातपितूकरुलद् षा स्त्रीदेवाः कामक्िकराः ॥ 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः । 
धनाजंनाथंमम्यस्त विद्यामदवि मोहिताः ॥ 
क्षत्रियाश्च तथा सवे स्वधमःत्याग शोलिनः । 
भशसत्सङ्गाः पापरता व्याभिचारपराधणाः ॥ 
वेश्यासंस्कारहौनास्ते स्वधमं त्यागी लिनः । 
कुपथाः स्वाजेनरताः तुलाकम कुवृर्तयः ॥ 
तद्रच्छद्रार्च ये केचिद्‌ ब्राह्मणाचार तत्पराः 1 
उञ्ञ्वलाछृतयो मूढाः स्वधमं त्यागञ्लोलिनः ॥ 


"कलियुग पँ मनुष्य पुण्य-पथ को त्यागकर दुराचार मे प्रवृत्त हो 
रहे है श्रोर सत्य व्यवह्यारसे दूर दहटते जारहेहै। वे द्सरो की निन्दा 
करने में निपुण ह भ्रौर इसी टोह मे रहते दै कि दूसरे के धन को किस 
प्रकार हंडपा जाय्‌ । माथ ही परस्त्रीगामी श्रौर निरपराघ व्यक्तियों कीं 
हिसा करने वाले बन गये है । श्रघ््रात्म तत्तव को भूल कर वे देहकोही 
भ्रात्मा मानने लगे है भ्र इस कारण पञयुभ्रों की तरह विवेक रहित 
श्राचरण करने लगे रँ। वे स््रीके वगीभूत होकर माता-पिता से द्रेष- 
मात्र रखते ह भ्रोर इस प्रकार व्रिषय भोगों के दास बने हृए हं । ब्राहमण 
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धन के लोभी होकर घमं कोवेचने लग गएर्ह।वे धनं क्रमानेकी 
विद्या ही सीखते है श्रौर उसी विद्या का बड़ा गवं दिखाते द| क्षत्रियोंने 
भी प्रजा संरक्षण का कतंव्पर व्याग द्विया है प्रौरवे कञ्ज मे रहने वाले 
पाप कर्मो मे लीन श्रौरं महाव्यभिचारी हो गए है। वेष्यो नै श्रपने 
जातीय संस्कारों को त्यागकर नेर्दमानी का व्यापार श्रपना लियाहै ग्रौर 
तोल-नापमें यल करके धन कमाने कोही बडा गुरा समक रहेदहै। 
शूद्र परिश्रपर के कार्योसे विसुख होकर ब्राह्मणों के ढगों को श्रपना रहै 
दै, वमी ही वेषभूषा बनाकर लौगोंको भ्रमरे डालना चाहते है ।"' 


इस प्रकार सभी प्राणों ने कलिगुगौन-समाज' कौ श्रषताके 
प्रति घृणा श्रौरनिन्दा का भाव प्रकट किया है ग्रौर उका दौषारोपण 
मूर्तय ब्रहण-वग पर किया है, कथोक्रिवेही समाजके अ्रगुश्रा है । 
यह तो प्रत्यक्ष है कि इस गिरी-गुजरी हालत मे भी श्रधिकांश भारतीध 
जनता उनको. पूज्य मानती है । प्राचीन काल प्रे जब भारत उच्चति के 
उच्च सोपान पर स्थित था श्रौर उसे जगदुगुमं की पदवी प्राप्त हई थी, 
तो उसकाश्रोय यर्हके विद्वान्‌ श्रौर त्यागी, तपस्वी ब्राह्मणोंकोही 
दिया गया था 1 फिर जब उसका परतन हृश्रा, उप्ते श्रपने दोषों के कारण 
विधर्मी श्रौर विदेशियों की दासता स्वीकार करके श्रपने मतक पर 
कलक का टीका लगाना पड़ा तो वहे उत्तरदाथित्व भीब्राह्मणों काही 
माना गया । वास्तव मे भारतीय समाज पर उनका प्रभाव इतना 
श्रधिक था कि उन्होंने जन जो कुद निणंय किया-जो भदेश दिया जो 
माग दिखलाया, देश के निवासी विना किसी प्रकार का विरोध किथे 
भले -वुरे का विचार किए उमी के ्रनुसारं चले । इसीलिए पुराण के 
लेखको ने, जो प्रायः सभी ब्राह्मण थे, न्यायरक्षाथं ब्राह्मणों को ही देश 
श्रौर समाज की ददशा के लिए दोषी ठहराया । इसका एक॒ उदैदय यह्‌ 
भी है, कि ब्राह्यणा श्रपनी भूलको सम, शरोर जनताको फिरसे सदी 
रास्ता दिखललाने के लिए तत्पर हो । 
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ऊपर धम शास्त्रों से कलियुग वणंन के जो उद्धरण दिए गए 
है, उनके भ्रतिरिक्त भ्रत्य सभी पुराणों में इस सम्बन्धे इसी प्रकारं के 
भाव प्रकट किए गए हैँ । प्र उनमें कोई विशेषता नहीं, वरन्‌ कर्ईमेंतो 
एेसा जान पड़ना है करि एक दूरे की नकल करदी गई है । उन सवका 
सारांश देश-भाषा मे गोस्वामी तुलसोदास ने श्रपने 'रामचरितम।नस' में 
बड़े प्रभावशाली रूप मरे लिख दिथाहै। साथ ही वहं वन स्डाभाविक 
भी है, ्रौर सामान्य वुद्धिके व्यवित भी उसका प्राशय भली प्रकार 
समम लेते है । गोस्वामी जी ने उत्तरकाण्ड मे काकभुशुण्ड श्रौर गरुड 
सम्बाद में किसी प्राचीन कल्प के कलियुग का नामोल्तेख करके उक 
दोषों का वणेन इस प्रकार किया है- 


तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउ सूद्र तनु पाई॥ 
सौ कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नरनारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजान । कोठ नाहि मान निगम अनुशासन 
मारग सोई जा कटं जो भावा । पण्डित सोई जो गाल बजावा ॥। 
सोई सयान जो परधन हारी । जो करि द॑म सो वड आचारी ॥ 
जाके नख अरु जटा विस्ाला । सोह तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
असुभ वेष भूषन धरे, भच्छाभच्छं जे खाहि ॥ 
तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलियुग माहि ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत विरोधी ॥ 
गुर सिष बाधिरअध का लेखा । एक न सुनइ एक नहि देखा ॥ 
ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर, कहि न दूसरि बात । 
कौड़ी लागि लोभ बस, कराह विप्र गुर घात ॥ 


काकभुशुण्डिजो ने कटा--““उस कलियुग म मैने श्रयोध्याजी 
मे जन्म लियाया | वहबड़ाहौो दारुण-युग था श्रौरं उस समय समस्त 
स्त्री, पुरुष भाति-र्माति के पापों मे लिप्त रहने वाले थे। ब्राह्मण श्रौर 
क्षत्रिय श्रमः पर चलने वालि हो गए ये श्रौर कोई शास्वाज्ञा कौ तरफ 
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ध्यान नहीं देता था । समी मनुष्य मनमाने साग पर चलते थे । जो 
वहुत बातें वनाता उसी को पण्डित समभा जाता । दूसरों का धन हडप 
लेना व्डीहशियारौ कौ बात मानी जाती थी श्रौर जो जितनः दम्भ- 
ढंग करता वहु उतना ही श्राचरणवान माना जाता । बड़े-बड़े नाखून 
श्रौर विशाल जटाये तपस्वियों के चिन्ह मान लिए गयेये। गन्दा वैष 
प्रौर गन्दा श्राहार करने वाले योगी श्रौर सिद्ध मान लिए जाते थे। श्रधि- 
कांश व्यक्तिकाम श्रौर लोम जसे दुगुणोंमें ग्रस्तथे ग्रौरवे सव शास्त्रं 
तथा महात्माभ्रों की शिक्षाश्नों का विरोध करने वालेथे । शिष्य गुरुकी 
बातों को सुनते नधे श्रौर गुरु किष्य के श्राचरणों की तरफ से वेखबर 

देते यथे। वे गुरु कहुलाने वाले शिष्य कै धन पर तो श्रविक्रार जमा लेते 
थे पर उसके श्रज्ञानान्धक्रार कै दूर करने का प्रयत्न नहीं करते थे । उस 
युग मे सभी लोग ब्रह्मज्ञान, श्रध्यात्म कौ बात तो बङ्ी-बड़ी करते थे, 
पर जरासे लोभके लिए गुरुजनोंकौ हिसा करने कोमी तंयार॑हो 
जाति थे 


पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखा मै चरित्र कलियुग कर ॥ 
नारी सुई गृह सम्पति नासो । मुड़ मुडाई होहि सन्यासी ॥ 
ते विप्रन सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी निराचार सठ वृषलो स्वामी ॥ 
तपसी धनवन्त दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
तृप पाप परायन धमं नहीं । करि दण्ड विडम्ब प्रजा नितहीं ॥ 
कृलि बारदिबार दुकाल परं । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 
कलियुगी मनुष्य दुराचारौ श्रौर कपटी हो गए प्रौर सदेव मोह्‌, 
कतह्‌, ममता श्रादिमेफतै रहने लगे । तो भी श्रपने को बड़ा वेदास्त 
वादी श्रौर ज्ञानी समभनैये । स्त्री के मर जाने श्रौरं घर की सम्पत्ति 
के नष्ट हो जाने पर सत जातियों के लोग साधु, संन्यासी बन जाते ये श्रौर 


( श्ण्ट ) 


ब्राह्मणों से पैर पुजाते धे । उधर ब्राह्मण श्रनपठ्‌, लालची श्रौर चरित्र 
हीन यथे । वे नीच जाति की स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित कर लेते थे । 
कलियुग की एक वड़ी श्रनौली बात यह देखने मे प्राई कि तपस्वी कह्‌- 
लाने वानेतो घन मम्पति युक्त दिखलाई ण्डेये श्रौर गृहस्थी दरिद्र 
थे । राजा लोगों कौ पाप-पुण्यक्ता कोई ध्यान न था, प्रजा को लूटना ~ 
मारना ही उनका काम रह गथाथा। कलियुगमें श्रकाल तोसदाही 
बना रहता था ग्रौर लोग प्रायः दाय ्रन्न' हाय श्रन्न' कहते हुए ही 
मरते रहते थे 1" 1 

जसा हम युग-परिवतंन के सम्बन्ध यै एक स्थान पर लिख चुके 
हैवुराश्रौर भला समथ कभी एक-पा नहीं चलता । श्रन्तदला शरीरः 
्रत्न्तर दशाके रूप पे समाज के उत्थान श्रौर पतन का चक्र चलता 
ही रहता है । यद्यपि सामान्य लोगों के मतानुसार राजा परीक्षित के 
` समयसे, जिसे ५००० हजार वषं हौ चुके है, कलियुग ही चल रहा है 
शरीर दिन पर दिन उसकी भयङ्कुरता बढ़ती जाती हैँ । पर हम जानते 
है करि इसी बीच पे महाराज विक्रमादित्यका समयभीश्रा चुका है 
जिसे सव कोई (रामराञ्य' मानते हैश्रौर इसी श्राधार पर उनका सवत्‌ 
भ्राज तक्‌ सर्वत्र माननीय है । उनके कुछ समय बाद राजा भोजका 
शातत-काल भी 'स्वणेयुग के नाम से प्रसिद्ध है । इसीलिए हमको यह 
मानकर कलियुग के इन वणंनों को पढना चाहिए कि इन ग्रन्थोंके 
लेखकों ने या उनके परिचितो ने इन व्णनो से मिलते-जुलते समय देखे 
थे शरोर उन्हीं भ्रनुभवों के प्रावार पर उन्होने कलियुग कां एसा चित्र 
खींचारै जो भ्राजकल श्रधिर्काश में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है । 

पर इन वणनों का यह्‌ श्राशय हशिज नहीं कि हम इन सव 
वातो को कलिय्‌.ग के नाम प्र उचित या ग्रनिवायं मान ले । जहां तक 
हम समक सकते है पुरण-लेखको ने भी इन वर्णनं को इसौ भाव से 
लिखा है कि पाठकों मे इस प्रकार की जघन्य प्रवृत्तियों के प्रति विरक्ति 
श्रीर घ.णा का भाव उत्पन्न हो श्रौर वे यथाशक्ति इनसे बचने की चेष्टा 
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छर । कलियुगी जीव ' कटा जाना किसी के लिए सम्मान की वात नहीं 
हो सक्रती श्रौर कोई भौ सज्जन, सभ्य पुरुष इस प्रकारं के सम्बोधन को 
गर्हित ही मानेगा । चारों युगो क्ता विभाजन शास्वकारोंते इसीलिए 
कियादहै कि लोग भलाई-वुराईने भेद को समभ जायें श्रौर सदैव इम 
विषय मे सावधान रहंक्रिवे थुण' की प्रचलित्त बुराह्ों मर ग्रस्तन दहो 
जये । यदि ्रधिर्कशि व्यक्ति इस प्रकार की भावना बनाये रहँ श्रौर 
समाजके प्रग्रणी, देश के शासक भी इन बुराइयों को दवाते रहने का 
ध्यान रखे तो कोई कारणा नहीं क्रि महाभारतः में व्यासजी का यह्‌ 
कथन कि "राजा कालस्य कारणम्‌" (जसा राजा होता है वैसाही 
धुग वर्तते ल्ग जातादहै } यवां सिद्धनहो। 


कलियुग की इस दुरवस्था ओौर महान्‌ दोषो 
का निराकरण करके समाज में सुग्यवस्था ओर सद्‌- 
गृण का प्रसार करना ही कल्कि अवतार' का 
उदेश्य माना गया है । अधमं" का मूलोच्छेद ओर 
धम कौ स्थापना ही पृथ्वी पर अवतरित भगवद्‌ 
शक्ति का सवेप्रथान लक्षण बतलाया गया है । 
इसलिए कल्कि चाहे किसी (भावनात्मक 
आन्दोलन'के खूप में प्रकट हों ओौर चाहे फिसी 
व्यक्ति या संस्था, समुदाय आदिके रूप में, यदि वह्‌ 
संसारम से वतंमान ्रष्टाचार को मिटाकर न्याय 
ओर नीति पर आधारित समाज की रचनामे सफ 
लता प्राप्त करके दिखा देगे, तो यह निश्चय ही 
'सवसे बड़ा चमत्कार माना जायगाओौर भारत की 
'भक्ति-प्राण' जनत ही नहीं योरोप अमरीका के 
साईं [विज्ञान] का अभिमान रखने वाले भी उसके 
सम्मुख तुरन्त नतमस्तक होगे । 


सातिं अध्याय्‌ 
कृर्कि-पुरा पर एक र्ट ओर उसका सासयं 


पुराणों को दो श्र शियों मे विभाजित कर दिया गया है-- महा- 
पुराण श्रौर उपपुराण । कुछ लोग इपका प्राशय बड़े ग्रौर छोटे पुराणं 
से लगाते है, पर यह्‌ विचार ठीक नहीं । जिनको उपपुराण कहा गया है 
उनमें से कई महापुराणं की अपेक्षा बहुत श्रयिक बडे श्रौर सर्वाङ्धपूं 
है । उदाहरण के लिए देशी भागवतः का उल्लेख क्रिया जा सकता है, 
जो ्रह्यपुराण', विष्णु पुराण" श्रग्निपुरोण', 'वामनपुराण' श्रादि 
श्रनेक पुराणों से दुगुनेसे भी बड़ा है । यह्‌ वित्रिध षरिषधों से युक्त है 
पुराणो कै पचो लक्षण इम विस्तारपूर्वक पाये जाते है । "विष्णु घर्मौ- 
त्तर' तथा "हरिवंश भी काफी बड़े ओर विशाल ग्रंथ है। लेक सभी 
महापुराण श्रौर उपपुराण के “व्यासजी' माने गए दँ । इसलिए कैवल 
“उपपुराण कह्‌ देने से क्रिसी को छोटा महत्वहीन नदीं माना जा सकता | 
जनता मेँ तो देवी भागवत' ८हरिवंश' श्रादि का प्रचार प्रधिर्काद पराणो 
की श्रपेक्षा कहीं श्रविकदै श्रौट उनको पुराणः की दष्टिसे अधिक 
मान्यता प्रदान की गई है।॥ 

'कल्किपुराण' नी “उपपुराणो" कीसूची मे हीप्रातादहै, 
प्रौर इस समय उसका जो संस्करण प्रा्त हो रहा है वह्‌ बहुत छोटा भी 
है 1 यद्यपि "कल्किपुराण' में ही उषको छः हजार एक सौ रलोकों का 
बतलाया गया है, पर इसका जो संस्करण काशी के शश्रीभ।रतधसं महा- 
मण्डल" द्वारा स्थापित श्री निगमागम पुस्तक भण्डर' हारा प्रकारित 
क्रिया गया है उसकी श्लोक संख्या डेढ़ हजार के भास-~पास ही है । इसका 


~ ---~ 





कारण शायद यह हो कि सारतमं महामण्डल" के पडितोंने इसको 
संक्षिप्त करके कल्करि-कथा' सम्बन्धी सासग्री ही इस से सगृहीत की हो 
जपे कई प्रकाशकों ने गरुड-पुराण' के केवल श्रोतखण्ड' को ही पधकं 
करके उस पुराणके नामे छछोप दिया है । प्रथवा जै्ते "विष्णुपुराण" 
तथा करुमपुराण' श्रादि आजकल उनमें लिखी हुई शलोक संख्या से 
चौथाई्‌ श्रौर तिहाई की सख्या ही मिलते रहै, वेषा ही हाल "कर्क 
पुराणःकामीहौ गयाहो। जो कुमी हो इस समय “कर्क पुराण 
कै नाम से केवल यही पुस्तक बाजार मेँ उपलन्व है । इसमे तीन भ्रंश 
प्रौर ३१५ भ्रध्यायों में कल्कि" जन्म, विवाइ्‌, म्तेच्छ राजाघ्रों से युद्ध 
तथा राज्य-श्लासन श्रादि का मुख्य रूप से वणन क्रिया गया है । यद्यपि 
यह्‌ माना जाता है कि कल्कि श्रवततार' कलिय्‌.ग कै श्रनत मे होगा, 
पर इस ग्रन्थ में जितनी भी घटनाय वणन की गई हवे सब भुतक्नाल 
वाचक रूपमेंही लिखी गई ह । श्र्थात्‌ उनको इस चलौ मे लिखा गयां 
है जिससे पठने वाले को यह प्रतीत होता दहैकिये अरब से पहिले किसी 
समय हो चुकी ह । इस सम्बन्ध में पुराणकार नेस्प्रय . एक्‌ स्थान पर 
स्पष्ट कर दिया है यह लेखन-शेली कौ ही एक विशेषतः है जो पुराण- 
ग्रन्थों मे प्रायः प्रयोग में लाई जाती है । 
कि पुराण" के प्रोरम्भमें ही दशम अ्रवतार' कौ जो कौ 

दिखाई गई है वह काफी प्रमावपूणं है रौर लेखक की कवित्व-शक्ति 
परिचायक् है-- 

योद ण्ड कराल सप कवलज्वालाज्वलद्धिग्रहाः । 

नेतुः सत्‌करवालदण्डदलिता भपाः क्षिति क्षोभक्राः॥ 

शाश्वत सेन्धव वाहुनौ द्विजजानि कल्कि परात्मा हरि। 

परात्‌ सत्ययुयादिकृत स भगवान्‌ धमं प्रवृत्ति त्रिया ॥ 

रथात्‌ “जिन राजाश्रो ,शासकोते पृथ्वी की शान्तिको नष्ट किया 

हैः वे जिसको भुज-भुजङ्ध विषज्वाल से भस्म होगे, जिनकी भयङ्कर 
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लङ्ख-धारा से श्रत्याचारी भूपालो को श्नच्छी तरह दण्ड दिया जायगा 
एसे ब्राह्मण वशोत्पन्न श्रे्ठ श्रश्वारोही, सतूयुग श्रादि विभिन्न युगोंमे 
भ्रवतार धारणा करने वालि, घम रक्षक भगवान कल्कि तुम्हारी रक्षा 
कर 1 

क्योकि "कल्कि" का प्रादुर्भाव कलियुग के दोषों श्रौर भीषराता 
को मिटाने के लिए होगा, इसलिए कल्कर-पुराण' में सवे पले कलि- 
युग कौ विकारयुक्त श्रवस्थाका ही वणंन किया गया है । पुराणकारने 
सवं प्रथम यह स्पष्ट कर दिया है करि कलियुग की उत्पत्ति श्रध" प्रौर 
“मिथ्या' के संयोग से होती है 1 इन दोनों के एकत्र हौ जाने से दस्भ, 
माया, लोम, निङृति, क्रोध, हिसा श्रादि दोषों की उत्पत्ति होती है शरोर 
येही सब श्रागे चल करं प्रत्यन्त विक्रार ्नौर श्रष्टाचार युक्त ^कललियुग' 
जंसे समय की वृद्धि के कारण बनते ह । इस प्रकार के दोष जव तकं 
नीच वग के धोडे-बहुत व्यक्तिथों तक सीमित रहते है तव तक्तो 
उनका प्रमाव विशेष रूप से प्रनुभव नहीं होत्ता, पर सन समाज के उच्च 
घोर शिक्षित वगं - ब्राह्मणों मे उनका प्रवेश हो जाता हतो दशा 
बिगड़ने लग जाती है । उनके उदाहरण को देखकर श्रधिक्श लोग उसी 
मागे का श्रनुसरण॒ करने लगते है श्रौर इससे सर्वत्र अनाचार श्रौर दुरा 
चार क्रा बोलवालाहो जाता है, श्रौर श्रन्तमे धम कालोप होकर 
धमं की ही प्रतिष्ठा होने लगती है- 


निःस्वाव्या--स्वधा- स्वाहा-वौषडोकार वजिताः। 
देवा. सवं निराहाराः ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ 
रथात्‌ "जब यज्ञ, कम श्रथव। प्रमाथं, परोपकार, उदारता, 
सेवा घमं को भावनाय नष्ट हो जाती है तब समस्त देव्ण (पततू- 
ततरा) भौ क्षीण होने लगती है श्रोर वे विश्व संचालक शक्ति (ब्रह्म) 


कौ शरण ग्रहण करके समाज मे फली दुरवस्था कोद्र करने की 
प्राथना करती हः 
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जवर समाज कौ श्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीयं हो जाती हैश्रौर 

भीता" के कथनानुार श्वम की विजय होकर धम पददलित क्रिया 
जाने लगता है--सज्जन व्यक्ति दुली श्रौर पीडित दिखाई पडते ह 
तथा दुष्ट, नूं व्यक्ति शान के साथ श्रकडने लयते है तो जगत्‌ का 
नियन्त्रा करने वाली शक्ति का श्रासन डोल जाता है श्रौर संसारमें 
कोई ला व्यक्ति सम्पुल प्राता है--किसी देषी दैवी-शविति कना श्रव- 
तरण होता है जो उस दरषित्त, श्रस्वामाविक, प्रकृति त्रिसोधी श्रवस्था के 
विरुद खड़ी होती है श्रौर उसका जदमूल से परिवर्तन करके नई 
दुनिया कौ रचना करती है । 

यही कल्किपुराण' में वशित कथा का सारांश श्रौर मून 
उद्श्यहै। थह एक देसी घटना यानाटक हैजो य्‌.ग-यूग मे, जव 
कभी अ्रघमं की, प्रन्याय श्रौर अत्याचार की ्रत्यधिक वृद्धि हो जाती है, 
तोससारके रङ्खगमंच पर दिखाई दिया करतः है । इस घटना को 
कल्किपुराा' के लेखक ने श्रते समय की लोकरचि के भनुकूल शेली 
प्रोर भाषा मे,सनोरञ्जन का पुट देकर दशया हं । इसलिए एक समभदार 
पाठक को पुराण पढ़ते हए इस तथ्य को सदैव धान मेँ रखना चाहिए । 
यों तो सभी पराणो मे लोकाकपणके उदक्य से कथा भांयको ही 
मुख्यता दी जातीदहै,तोमीवे लोग उनके श्रावार स्वरूप कछ वास्त- 
विक्त तथ्यों को समाने का प्रयत्न करते है| पर (कर्कि पुराण" के 
लेखक ने तो समस्त वणन यह समकर क्रियाक्रिये घटनाय सुद्र 
भविष्य में होंगी । देसी दशा मँ उप्तका कायः तो केवल कल्पता द्वारा 
ही सम्पच्च हो सक्ता था । यदी बातत हमको इत पुराण को पढते समय 
श्रादि से अन्त तक प्रतीत होती है । इसमें बीच-वीचमें माया की प्रबलतां 
ज्ञान, भविति की महिमा, उपासना, सरकम श्रादि के सिद्धान्तो श्रौर 
उपदेशों का समावेश प्रवश्य कर दिया गया है । रामायण की संक्षिप्त 
कथा भी इसमे एक जगह भ्रा गई है । पर कल्कि के जन्म से लेकर 
मृत्यु तक की रुथः लेखक को श्प कल्पना से ही ग्नी पड़ी है । 


(~) 


कल्कि-कथा का एक बहुत बड़ा भाग सिहल दीप कौ राजकुमारी 
पद्मा के साथ विवाह होने का है । उसमे लेखक नै एक शुक (तोत्ता) को 
माध्यम बनाकर जिस प्रकारं दोनों तरफ प्रंमक्रा सूत्रपातत करायाहै 
भ्रौर फिर विरह कौ श्रवस्था दिखलाकर दोनोंका मिलन करायारहै, 
वही भारतीय श्रौरभ्रन्य देशों की भी श्रधिकाश प्रो म~क्थश्रों की शैली 
है । इसी प्रकार कल्किजी के युद्धो का वंन भी उन्हीं गिने-चुने शब्दों 
म किया गया है जो श्रन्थ पुराणों मे वणित सैकड़ों देव-दानवों के युधं 
प्रथवा राजाग्रों कै प्रसिद्ध संग्रामो में पटने को मिलते हिं 1 अन्तमें 
प्रपनी कितनी ही रानियों कै साथ उनके विहारेश्रौर रमण श्रादिका 
जो हदय दिखलायो गया है वह भी श्रन्थ कवियों के श्यृङ्खार रस वर्णों 
से मिलता-जुलता ही है} 


पुराण मे कल्कि जी का प्रथम युद्ध बौद्धोंके साथ दिललाया 
गया है श्रौर बादमे कलियुग के साथ होने वाले युद्ध में भी शात्रूपभ 
को बौद्धो तथा यवनों के श्रनुरूप ही चित्रित क्रिया है } श्रन्थ स्थानों पर 
भी बौद्धो को मारने, हटाने का संकेत मिलता है । श्रव तो भारतवष मे 
बौद्धं का श्रस्तित्व एक प्रकार से समाप्त ही हो गया है, श्रौर भारतीय 
घमं से उनके संघषः का बण त केवल इतिहास का विषय रह गया है । 
डद हजार वषं पहले एेसा समय श्रवर्य था, जब दोनों दलों मं निर्‌" 
ष्तर लाग-डांट बनी रहती थी श्रौर उनके रक्त र जित स्रामं भीहृए 
ये । इससे यह्‌ निऽ्कषं निकालना ्रनुचित न होगा किं यह रचना उसी 
समय के श्रास-पास की है जव भारतवषं में बौद्ध युग प्रचलित था भरर 
उसे नष्ट करने के लिए टिन्दर घर्मानुयायियों का पक्ष भी कमर कसक्रे उठ 
खड़ा हृश्रा था । उन घटनाश्रों को देखकर या सुनकर लेलक्र के दिमाग 
उन्हीं युद्धो का नक्शा घूम रहा था श्रौर उन्होने उन्दी हरयो को कल्कि 
जी के युद्धो मे प्रवानतादीदै। 


"वये 


ष्णसा 
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पर प्रन्प पुराणौ के वणनानुमार उन्होने उपक प्रारस्भ श्रश्व- 
मेध यज्ञ के लिए किए जाने वाते युद्धोकी तरह क्रिया है श्रौर उघके 
लिए धन सग्रहाथ' कत्किजी को सवंप्रथम कीकट देल (मगघ या 
वतमान समय का चिहार प्रदेश) पर भ्राक्रमण करते दिखलाया गया है1 
वर्ह के शासक "जिन" ने एक वार्‌ तो युढ में उनको भयङ्कर श्रस्त्राघात 
द्वारा संज्ञा ङ्न्य कर दिया, प्रर वह्‌ उनको उठाकर नहींले जा! सका, 
जसे लक्ष्मणजी को शक्ति से मारदेने प्रभौ मेषनाथ उनको उढा नहीं 
सका था। एर भ्रन्त मरं कल्किनी हारा बौद्ध पक्ष सदया नष्ट कर दिया 
गया । 

जव कलिकजौ जगच्नाधपुरी षह तो मुनि-ऋषियों ने उने कुथो- 
दरी राक्षमीकोमारनेका भ्रनुरोधेकरिया जो कुम्भकणा के पुत्र निकुम्भ 
की पुत्री धी । वह इतनी वि्लालकाय थ करि कल्किजी श्रौर उनकी सेना 
उपकीरसांस द्वारा खिचकर उपङ़ेपेटमे चली गहं । परवे भीतरसे 
उत्क पेट को फाड्क्रर बाहर निकल भ्रायै, जिषे कुथोदरी मर गई, 
ये सब वणन पुराणों के देव-दानवों की तरह हीह । जिस प्रकार 
तुलसीदासजी ने कुम्भक" दरालाखों न्दरो को एक साथ निगल 
जानेकीबात लिखी है उसी प्रकार कल्किजी श्रौर उनकी सेना कै 
राक्षपीकेषेटमें चले जानेकीचत कौतूहल का भाव उत्पन्न करने की 
दृष्टिसेही मानी जा सक्ती है। प्रन्यथा मानवाकरार शरीरो मे इतना 
प्रधिक भ्रन्तर न कभी हुप्राश्रौरन होगा 


कल्कि श्रोर कलियुग का संघषं-- 


कुथोदो को मारकर कल्कि हरिषवार श्रा गये, जहां उनकी मैट 
मर प्रौर देवापि नाम राजाधरो से हई जौ अव॒ तपस्वी जीवन व्यतीत 
कर रहै धे । मुने श्रने को रधुव्शलौ बतलाया श्रौर कत्किजी के पुने 
पर समस्त राम-कथा का सारांश उनको सुना दिया । उस समय “वत 


धग" श्रौर "घमं" मी सन्यासी श्रोर ब्राहमणो के रूपमेवहाश्राग्ये।ये 
चारों व्यक्ति कल्किजी के पदके श्रनुयायी बनकर म्लेच्छो से युद्ध करने 
प्रौर धम -षंस्थापत के काय मे सदैवं उनके साथ रहे} कहौ गयाहै 
क्रि धर्म" के साथ उसके धनुयायी मी थे 1 उतके नाम थे त्रत (सत्य) 
प्रसाद, भ्रमय, सुख, प्रीति, योग, प्रथं, स्पृति, क्षेम, प्रतिश्चय । नके 
प्रतिरिक्त श्रद्धा, मैत्री दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उच्चति, बुद्धि, 
मेधा, तितिक्षा द्धी भ्रादि भी मूतिमान ङ्प म उसके साथथे।' 


इस उद्धरण म कर्कि की सेना का वणन प्रतीकात्मक प्रकट 
होता है । ऋत, भ्रमय श्रद्धा, मंत्री, दया श्रादि घम केश्रगहीदैश्रीर 
कल्कि (धमं पक्ष) तथा कलियुग (अघमपक्ष) के सघष मे उनका 
कल्कि के साथ रहना स्वाभाविक हीह । जव धमं कल्किजी के साथ 
शत्र ्रों पर विजय-यात्राके लिए उद्यत हृग्रातो उसके शस्त्रं तथा 
रथ काजो वंन क्रिया गया है वह्‌ भीप्रतीकाट्मक होना चाहिए 
€स विषय में लेखक कहते है-- 


साधु सत्कार ही युद्ध के लिए प्रस्तुत "धमं ' का वेष हुभ्रा । वेद 
श्रीर ब्रह्म महारथ स्वरूप से प्रकट हुए । श्रनेक शास्त्र का प्रन्त्रषण धम 
का धनुष हृध्रा । वेद के सात स्वर उ्षकै रथ क्ते शरश्च, भुदेव सारथि 
शर्त श्रासन हश्रा । इस प्रकार घमं खूप नायक ने श्रनेक क्रिषानुष्ठातौ 
छे खूप मे बडे बल से युक्त होकर यात्रा की।' उधर कलियुग के जो सहं 
योगी कल्कि-चेना से युद्ध करने श्रये उने दभ, लोभ, क्रोध, भय, 
निरय, श्राधि-व्याधि, ग्लानि, जरा" श्रादि के नामों का उल्लेख क्रिया 
गया है । ये सब अघम केश्रगदही दै । इस प्रकार लेखकने यहाँपर , 
इस बावकासकेत क्रियाहै करिकल्कि श्रर कलियुग का संघं एक 
प्रकारं से भावामक माना जा सकता है श्रौर सूक्ष्म हृष्टिसे विचारंव 
किया जाय तो वह्‌ संसार में सदेव होता रहता है । 


(- ' ९७) 


साजा शशिध्वज को दैवी-मावना- 
कलिधुग की सेना पर विजय प्राप्त करके कल्किजी भल्लाट-नगर 
(पापे धिरे नगर मँ दुे । वदाँकाराजा शश्िव्वज (चन्द्रमा की 
ध्वजा बाला प्र्थोत्‌ शिव) मगवान्‌ का सच्चा भक्त था, पर जव कल्किजी 
दिग्विजय की भावना से वरहा पहुचे तो वहु क्षतिप-घमः के भ्रनुसार 
उनसे गृद्ध के लिए तैयार हुता । उसकी रानी सु्ञान्ता ते जब पूदा कि 
श्राप ता भगवान के भक्त श्रौर सेवक हो उनके ऊपर प्रस्त्र-प्रहार कषे 
करोगे, तो शशिध्वज नै प्रवतार के रहस्य के सम्बन्ध में एकर बड़ी 
सहत्वपुणं बात कटी-- 
ब्रह्मता ब्रहातेचस्य शरीरित््वै शरी रिता । 
सवकस्याभदहशस्त्वेवं जन्मलयोदयाः; 


श्रतु शरणं ब्रह्मभावयुक्त ईश्वर बै ब्रह्य कहते हैँ । जव वह्‌ 
भौतिक शरीर धारणा करके भू्तिमान हो जाता है तव वहं शरी- 
रिता (भ्रवतार) कठा जाता है | जिक्ष सेवक (भक्त) क्री भवित-मावना 
दूर हो गईहै श्रौर जिसे श्रमेद-ज्ञान प्राप्त हो चुकता है, उसका जन्म, 
उदय (वर्धि) श्रौर लय (समाप्ति) भी भगवान के सहश ही होता है, 
ध्रथातु धह भगवान्‌ के तुल्य ही बन श्राताहहै। साथ ही उसने यहभी 
कहा क्रि “जवर भगवानू ने मति धारण की, तव कामादि मायाके श्रं 
स्वरूप शरीरो के गुणो की परम्परा नारायणके करीर त भीश्रासे- 
पित हुई । कामादि के प्रारोपित होने से उनके देह मे काम।रिकि विषय 
कयो नहीं श्रारोपित होगे ?" 


इक्र प्रकार कल्कि पुराणः ने एक बहुत बड़ा सिद्धान्त पाठकों के 
समक्ष रखा है कि संसारं म सवके वड़ा धम कर्तव्य-पालन ही है। 
इसका महत्व इतना ्रधिक है करि यदि इपर लिए बडे से वड़े गुरुजत 
का भी विये करना पडे, उनके विरुद्ध न्याययुक्त संघषं करनो पडे 


( ५८ ) 


तो उसमें भौ कोई दोष नहीं । शङिध्वज ने कहा कि कल्किजी दैवी पुरुष 
भ्रवश्यहैश्रौर हम उनकी पूजा भी करते रह, प्रर जव वे एक विजयी 
योद्धाके रूपमे हमारे नगर पर श्राति हतो हमको सग्रामसभिभें 
उनका मुकाबला भी करना चार्टिए्‌ । इससे न उनके प्रति कोई शत्रूता 
का भाव दहोगान हमारी श्रद्धामें कोई कमी श्रावेगी । हम केवल उन 
कौ बनाई मर्यादा का पालन करने वाले माने जा्येगे । य्‌ दघ समाप्ते होने 
पर फिर भी वे भगवान्‌ श्रौर हम भक्त ही वने रहगे । कतव्य करा प्रह 
भ्राने पर एक बार भगवान्‌ कृष्ण श्रौर ्रजुन के बीच भीयुद्धठन 
गया था भ्रौरं इर सिद्धान्त के श्राधार पर श्रीकृष्णने गीता मेंश्रजुन 
को भीष्म जपे पूजनीय सम्बन्धो से लड़ने की प्ररणां कीथी। 


कल्कि-कथा' के श्रनुसार जवय्‌. दढ करते हृष्‌ कल्किजी शशि 
घ्वजके प्रहर से सनज्ञाशुन्यहो गए तो वह्‌ उनको उठाकर श्रपने महनों 
भ ले गयाश्रौर पनी सहित सेवा सुश्रषा करॐे उनको स्वस्थ रिया । 
दोनो पक्षों मे मेल हो जाने परे य्‌. बन्द कर दिया गया श्रौर शश्शि- 
ध्वज ने श्रपनी पत्री का पाणिग्रहण कलिकजी के साथ कराङऊे उनको सव 
प्रकार से सन्तुष्ट प्रौर प्रपन्न किया | उन्होने श्रन्थ र॑जाग्रों के प्रन 
करने पर यह भी प्रकट किया कि कृष्णावतार कै समय मी सत्राजित 
के रूपमे मगवान्‌ कृष्ण के श्वमुरये प्रौर श्रपनी कन्या सत्यभामाकां 
विवाह भगवान्‌ के साथ किया । उन्होंने कहा क्रि मैने भ्रनेक जन्मोमे 
भगवान्‌ कौ भक्ति करके ही यह्‌ महानू पदवी प्राप्त की है श्रौर भक्ति 
ही मानव जीवन कासार है । इससमय भ उन्हीं भगवान को कल्कि 
जके रूप मे श्रपने सम्मुख देख रहा हं । इसीलिए श्रपनी कन्या प्रर 
सरस्व को उन्हे समपित करके यै भ्रन्त समय में उसी भवित-मागं काही 
श्रनृसरण करता हुं । 

भगवानु कलिकं इसके परचात्‌ भौ अनेक दुष्कमंरत व्यवितियों 
का ध्वंस करके घमं -स स्थापन को कायं करते रहै । उन्होने नागौ की 


( १५६ ) 


काञजोपुरी पर ्रक्रमणा करके चिवग्रीव गन्धव की भार्या सुलोचना 
का उद्धार किया । वह यक्ष ऋषिङे शाप से व्रिप-दृष्टि वाली बन गई 
ीश्रौरजोभी प्राणो उसके सम्मुख प्राता था वह्‌ मृत हो जाताथा। 
कल्कि के दशंनों के पवात्‌ उसने कहा-'ग्रब्र श्रापकी भ्रमृतमयी हृष्टि 
के पडुनेसे मेरा वहदोषजातारहाग्रौर भी ्रापका दर्शन करके 
धन्य हो गई ।' 

जव कल्कि" समस्त पृथि में घमः की स्थापना करक श्रौर 
विभिन्न भागों काश्राधिपत्य प्रपते सहयोगिधों को देकर पुनः "शम्भल 
मेँ श्राकरर निवस करने लगे तो उनके माता-पिता, भ्राता, पत्नी श्रादि 
संवो ्रत्यानन्द हुप्रा । इसके प्रवात वे श्रनेक वर्षो तक धमराघ्य 
करके श्रषनी पत्नी प्रौर पुत्रों के साथ सुलोपभोग करते रहे । जब यहां 
काकाय राहो चुका तो स्वग के देवताश्रों ने उनकी सेवा में उप 
स्थित होकर वकुण्ठ चलने की परायना की ¡ इस पर कल्किजी राज्य 
भार प्रपते पृ्ौ को देकर हिमालय को चने गये प्रौरं गद्धाजी के तट 
पर चतुभज सरूप धारण करके विष्णु पद मेँ प्रवेश कर गये । 


"कल्कि-कथा' का यहीं श्रन्त होता है । इसका सारांश यही है 
कि जव अ्रधमः कौ प्रबलता होकर धम' का हाप होगा तो भगवान्‌ दु 
दमनक्ारी रूप धारण करके ससार का उद्धार करेगे। पिद्यले बुद्धा 
वत।र कै सपय भगवानु ने प्रम श्रौरदया काश्राश्रय लेकर मानव 
जाति को सुमागं पर लगाने का प्रयत्न क्रिया धा। पर उका प्रभाव 
धोड़े ही सम्य तकर रहा ओर लोगों ने फिर स्वार्थपरता का मागं श्रपना- 
कर समाज को कलह श्रौर पतन के गढ़ में ठकेल दिया । इस समय 
दुनिया के 'कणंधार' कहलाने वाले जिस प्रकार भोतिक विज्ञान का 
प्रयोग पारस्परिक नाश के साधन प्रस्तुत करते मे कर रहे ह, उससे 
मानव जाति का सविष्य ्रव्यन्त सङ्कुटमय श्रोर भ्रन्धकारपूणं दिखललाई 


पड़ रहा है । 


(९) 


इस समय केवल पृथ्वी-तल पर ही भीषण ष्वंस की तंयार्सियां 
नही हो रहीं ह वतरन जल, थल श्रोर भ्रन्तरि्न तीनों में मृत्यु के श्रभूत- 
पुवे यन्त्र इकट्‌ ठे करिए जा रहै है । श्रवस्था यहां तक गम्मीर हो गई 
कि यदि भ्राज किसी एक सत्ताधारी व्यक्त्ति को सनक सवार हो जाय 
तो वड किसी भौ दिन इस शारूद के पवंत' मे चिनगारी छोडकर 
समस्त जगत्‌ को एक ज्वालामुखी के ल्पे परिशित कर सक्ता है। 
उस समयन छोटा बभ सकेगा श्रीरन बड़ा-न श्रक्रमण करिया जाने 
वाला दोष रहेगा श्रौर न श्राक्रमण करने कालान हारने बाल। जीवित रहेगा 
श्रौर न जीतने वाला । इप भीषण-भविष्य से भगवान्‌ ही मानव.जाति 
को रक्षा कर सक्ते हैँ । इसलिए किसी भी रूपमे भगवतु-शक्तिका 
शरकृट होना भ्रावश्यक रहै । चहेप्रोभम सेश्रौर चाहेदण्ड सेवेदी इषं 
संसारको रक्षः कर सकते द । भ्रगर इस उदर्य की पूरक्गि के लिए हम 
कल्कि श्रवतार' कौ कल्पना करे तो इसमे कोई श्रनुचित वात नहीं है । 


कल्कि" शब्द नवीन श्रौर उत्कृष्ट मानव-सम्य्रता का प्रतीक मानाजा 
सक्ता है । 


कलिक' के श्रनेक हव- 


कत्कि' कटा होगे, कव होगे प्रौर किस कूप सें 
होगे? इसका निणंय विचारशील लोग स्वयः कर सकते दै। 
पैसे संक्ञान्ति-काल में दैवी शक्ति का प्रकट होना श्रनिवायं है, इतना ही 
ही जानना हमारे लिए पर्याप्त है । वह्‌ शवित कव, कह श्रौीर कंपे सासा- 
रिक मनुष्यो को श्रपना परिचय देगी ? यह एक गौणा प्रकन है श्रौर इस 
विवाद को उठाना विशेष महत्य की वात नहीं । गुलाब का फल किसी भी 
क्यारी मँ खिले वह बगीचे को सुरभित बनयेगा ही, उसकी सुगन्धं 
दुर-दूर के लोगों को कुछ लाभ पहुंचायेगी ही । 

तो भौ हमारे भ्रनेक भाई कौतूहल पूर्वक यह पृच्छते ही रहते द 
किं श्रगामी श्रवतार्‌' कव तक प्रकट हो जायगा ? वह किन भूभागको | 
सुशोभित करेगा ? हमारे सनातन धर्मी माई तो परम्परागत बातोंका 





८ &€\* ॥ 


ध्रचिक्र महत्व मानकर उत्तरपदे के “सम्भल नामक कष्ठो को 'भ- 
वानु करिक्' का जन्म-स्थाच मान रहै हैं श्रौर वर्हां बहुत वर्षो से उनका 
एक मन्दिर भी बनना रखा है । 'वियोसोफिकल सोसाइटी' की संस्थापिक्ा 
मैडम बलैवटस्की ने ब्रपनी ^सीक्रोट डाकंटरिन' पुस्तकमे शंभल' का 
पता चीन स्थित गोवी के रेगिस्तान मे वतलाया है, जर्हां कोई मानव 
नहीं पहुंच सकता । (सतयुग' मासिक पत्र (नवम्बर १६४०) के एक 
लेखक श्री भारद्वाज रघुनाथ ने उड़ीसा के सिद्धयोगी श्रच्युतानन्द दास 
रचित (मालिका ग्रन्थ के श्राधारं पर, जो इस समय भी वरहा के मन्दिरं 
मे ताइपत्र पर लिखा सिलता है, यहं बतलाया था कि शंभल पुरीः 
उड़ीसा में है श्रौर वहीं पर "कलिजन श्रवतार' होगा । इसके लिए उन्होने 
(मालिका! का एक उद्धारण दिया था जो उड़ा भाषा मेँ है- 


जा ग्रोसुक नदी याउत्ति भेदि । 
प्रपूना गाई चीर नाम ता दुधि। 
भक्तङ्घु पेण्ट 
गिरि उपरे देख उदय वट । 
गड नदी आसि उजाणि फेरी । 
तदीर उत्तर कु शंमल पुरी। 
पञ्च पोखरी 
पोखरी परिचम कु लिङ्घ बिहारी ॥ 


“इस पद्य के श्रनुसार इस समय भी उड़ीसा मे ष्दुधि" नामकी 
तदी मौजूद है । उदयगिरि नाम का पवेत भी है श्रौर बित्कूल पासदही 
एक वट वृक्ष है । इस स्थान से थोड़ी दुर उत्तर कौ ठरफ शमलपुरौ 
(ल्वमान नाम शार गपुर) है । इसके पास ही एक शिव-मन्दिर मे “लिग- 
विहारी" विराजमान है । दृचि नदौ शारंगपुर के दक्षिण भ्रौर पश्चिम 
करी तरफ बहती है क्रौर उने भम्भल' को दो तरफ से घेर रंखादहै । 


® १९२.) 


हमने यह्‌ लेख भ्राज से २८ वषं पहुले सतयुग सें प्रकाशित 
क्रिया था, इस तरफ ज्यादा ध्यान इपलिए्‌ नहींदिया था कि श्रनेक्‌ 
लोग इसी प्रकार श्रपने-प्रपने प्रदेशों को भावौ श्रवतार की लौला भमि 
बतलाते हैँ । पर श्रव कर्कि पुराणः की श्रीभारतधमं महामण्डल' द्वारा 
प्रकाशित तथा काशीके पं० दामोदर शास्त्री द्वारा सम्पादित श्रौर 
सन १९०७ में प्रकाहित पुस्तक का श्रवलोकन करते समय हमको यह्‌ 
देखकर कुच प्राइवय हूप्रा क्रि उसमे भी उड़ीसा का जिक्र श्राया है। 
जेसाकि इप पुराण के कथा-मागमें ्वाएित हैश्री कल्कि भगवानु 
महेन्द्र पवत पर परशुरामजी पास वेदाध्ययन श्रौर शस्त्र विदा ङ़ी शिक्षा 
प्राप्त करने गएथे।' यह्‌ महेन्द्र पर्वत करहाहै, इस सम्बन्ध मेँ उक्त 
पुस्तक में.यह॒ फए़.ट नोट दिया गया है -- 

“पुरुषोत्तम क्षेत्र (जगन्नाथ जौ। म ऋषिकुल्या नाम कौ नदी 
ह । यह्‌ गोन्दवन देश की पवेतमाला से उत्पन्न हई दै । इसी स्थान में 
“महेन्द्रमालौ नाम से एक पवतः प्रख्पाद है । यदी महेन्द्र पव॑त है। 
यह महेन्द्र पवेत माला उड़ीसा के उत्तर गंजाम जिलेसे गोन्दवन तक 
फली हई है । भारतवषे के सत कुलाचलोंमे से महेन पवत भौ 
एक है |" 

इससे विदित होता है कि जिन लोगों ने उड़ीसा स्थित "दंभलः 
को कल्कि कास्थान माना है उनके पास वैषा अनुमान करने का कोई 
कारण था | पर श्रन्य स्थानों वाले भी श्रपनी बात के लिये श्रन्थ 
प्रकारके प्रमाणादेते है । श्रभी बद्धाल के स्वामी जगदीश्रानन्द ने 
"121६1 (.07065 17 1985 ( कल्कि भ्रवतार सन्‌ १६८५ में 
होशा) नामको पचसो पृष्ठ की श्रंगरेजी पुस्तक प्रकशित कीहै, 
जिसमे उन्होने लिखा है कि “हि ढ़ शास्नो में उल्लिखित दस श्रवतारों मे 
पे श्रव तक शेष रहे एक मात्र अवतार “कल्कि › बोस वषं के बाद 
बद्गाष्द १३९२ वेशाख शुक्ल द्वादकश्षौ (सन्‌ १६८५ ईसवी के प्रथमार्धे) 
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को मधुराके एक ब्राह्मण वंश मँ श्रवतीरं होगे ।” यद्यपि उन्हुने 
कलि कै जन्म स्थान काश्य शंमल के वजाय मथुरा को प्रदान 
किथाहै, प्र उनके समस्त सहयोगी श्रौर सगे सम्बन्धौ प्रधिकां्ञ में 
वङ्गालके ही बतलाये ह। 

कुचं समय पूवं हमने किती मासिक्त पत के एक लेख मेँ यह 
भीप्ाथाकि शंभल' वास्तवमें इरा के किसी प्रदेश मे श्रवस्थित 
है, श्रौर "कल्कि श्रवतार' वहीं से सम्बन्धित है। इस प्रकार विभिन्न 
सम्प्रदायो श्रीर्‌ विचारोके व्यक्ति ्शंमल' के विषय मे विभिन्न मत 
प्रकट कर चुके है| 

यही वात उनके प्रवतरणा के सम्बन्ध मे है। प्राचीन परिपाटी 
के पण्डित तो उनके श्राविर्भाव का समय कलियुग के अन्त में मानते है 
जिसमें श्रभी लाखों वषं शेष है । प्रर वतमान समय के श्रवतारवादो, 
जो कलियुग को १२०० वषं से श्रधिकका नहीं मानते, कल्कि श्रवतार 
का समय बिल्कुल निकट बतल।ते है । वैषा हमने ऊपर लिखा है । 

बङ्गाली स्वामी जी ने उनकी जन्मतियथि सनु १९०५ में घोषित 
करदी दै । प्रमरीा की सन्त महिला जीन ड्किस्तिन ने बतलाया है 
कि ५ फरवरी १९६५ को एक रेते बालक का जन्म हो चुका है जो 
संसार का नया काथाक्ल्प करेगा । सम्प्रदायो की संकोणंता को वह 
मिटा देगा श्रौर एक सावंभौम विश्वधमं की स्थापना करेगा । सनु 
१९०० मेँ होने वाले विश्व युद्ध के पदचातु वह्‌ बालक इतना शक्ति- 
ज्ञानी हो जायगा कि संसार भर कौ सदभावना उसे प्राप्त होगी श्रौर 
सब लोग उसके निदेशो का पालन करेगे । सन १९६९ मे इस बालक 
की प्रतिभा पणं रूप से निलरेगी श्रौर उसके हाथों नये युग की श्राधार- 
शिला रखी जायगी 1" 

श्रन्य श्रवतारवादी सजन भौ, जिनमें भारतवासी भ्नौर विदेशी 
दोनों ही प्रकारे के व्यक्ति रहै, श्रवतार' के प्रकट होने की निकट 


भविष्यमें ही कल्पना कर रहे हैँ । हमारा अनुमान इम विष भे 
तना हीह कि वतंमान घोर श्रव्यवस्थां श्रौर विश्च का नाश करने 
वाले मदरायुद्ध की प्रतिदिन वती हई संभावना को देवते हये किसी 
रूपम देवी शक्ति" का हस्तक्षेप श्रनिवा्ं है । इस विश्च रक्षा के काथं 
करम का श्त्यक्ष संचालक कोई भी हो, सवं साधारण उसे “जगत 
उद्धारक" ही मानेंगे | 

उसे कल्कि", (ईसा, मेहदी", मंत्रेय, (बौद) यो यहूदौ, 
पारसी श्रादि मजहव वालोंकी मान्यता कै प्रतुसार किसी नामस 
इकारा जाय । हमारा कोई प्रग्रह नहीं) श्रौरन हभ उके प्राकय्यं 
को कोई तिथि नियत करने को उचित कद्‌ सक्ते हैँ। ष्दैबी' धटनाश्रों 
का निर्चात्मक ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सक्ता । वह्‌ उत सम्बन्ध में 
छख भ्रनुमान्‌ ही कर सक्ता है । हमारे म्रनुमान का प्राधार यहीहै 
है करि जव-जव पंसार पर कोई एसा घोर संकट पराया है, कि भानव 
सम्धता का श्रन्त होने काभय उपस्थित हो जाय, तभी कोई तन कोई 
देवी शक्ति किसी व्यक्ति या घटनां श्रयवा विचार कै रूप मे सम्मुख 
प्राह श्रौर उपसे मानवता की रक्षा हो सकी है। गीता मे भगवान 
कृष्ण के प्राक्वासन का प्रथं भी यहीहैक्रि वे सत्य श्रौर न्याय की 
पूणं रूप से हत्या नहीं होने दे सक्ते श्रौर समथ रहते उसकी रक्षाथं 
भ्रवक्य प्रकट होते है । इसलिये श्रगामी दस-बीस-तीस वर्षो मे एेसी 


किती शिति के प्राविर्भाव पर विश्वात् रना प्रनुचित नहीं कहा जा 
सकता । 


कर्कि पुराण' पर यदि घटना्रों कौ ष्टि से विचार क्रिया 
जाय तोवे सव प्राचीन-काल के वातवत्ण के प्रनुसार ही लिखी गई 
कथाए है श्नोर ्राज उनके उसी रूपें घटित होने की कोई श्राशा नहीं 
को जा सक्ती । इसमे हर जगह वाण, तलवार, गदा श्रादि से धु 
होने जा वणेन क्रिया गयां है जिनको इस रायफल, मलीनगन, बम श्रौर 


[करः 
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श्रणु-ग्रश्लो के युगमे कोई संभावना नहीं । इमी प्रकार विवाह में 
दहेज स्वल्प लावो रथ घोडे, हाथी श्रौर युवती स्मरियोंके देने का जो 
वणंन किया गया है, वहु भी वतमान दातावरण में निरर्थक है । श्राज- 
कल राजाश्रोंको भी दहैजमें मोटरकारदही दी जाती है श्रौर हाथी 
की श्रपेक्षा उसका मूल्य भी श्रधिक होतादहै । बौद्ध" से युद कौ भी 
भ्रव कोई सम्भावना नहीं रही । भारतवः के कीकट ( मगध ) श्रादि 
किसी प्रदेश में श्रव बौद्ध नहीं पाये जाति \ यदि चीन वालों से सघष 
होने को कल्पना करे तो कम्मूनिष्री ते वहां भी बौद्ध धमं को मिटा 
दवियाहै श्रौर जो थोड़े बहुत बौडढ धमर के मनुयायी व्च भौ रहै होगे, 
तो उनका देश के चासनम कोई हाथ नहीं । लंका, वर्मा, इयाम, 
कोरिया श्रादि देशों म थोडे बहुत बौद्ध दह पर वै भारतव्रषं से मिल 
कर ही रहते हँ । श्रत्प जनसंख्या वाले होने के कारण भारत से उनके 
युद्ध करने का कोई प्रन ही नहीं उठता । 
कल्कि जी के भ्रनेक विवाहो का होना, जङ्खलों श्रौर पर्व॑तो में 

जाकर बहुसंख्यक सिं कै साथ विहार करना, छोटे-वडे यज्ञ-म। रोहे 
रचाना, छरिसी पहाड़ी श्राश्चम जाकर वेद-पुराणों को शिक्षा प्राप्त 
करना श्रादि एेसी बातें है जो श्राज-कल व्यवहुरमेंसे प्रायः उठ गर्ह 

ह श्रौर किसी सम्माननीय व्धक्ति के सम्बन्ध में उनकी सम्भावना भी 

स्वीकार नहींकी जा सकती । इस समय जो व्यक्ति संसार का मामं 

दक बनेगा श्रौर बड़े-बड़े रषौ का प्रमावित करके नये-युग कौ स्थाधना 

घ समर्थं होगा वह निद्वय ही श्राघुनिक ज्ञान-विज्ञान मे प्रगत होगा 

प्रर उसका रहन-सहन श्राधुनिक सभ्यता तथा शिष्टता कै नियमों के 

पू भनतरूल ही होगा । एेसे व्यक्ति कै लिये यहु कल्पना करना किं 

वह्‌ हजार-्पाच सौ वषं पुराने ढङ्क के वस्त्र पहिनेगा श्रौर उसी समय 

का-सा रहन-सहन रखेगा, एक मनोरंजक कल्पना ही हो सक्ती है । 

हस समय जो भी श्रवतार' या संपतार्‌ का (मागंदशैक' भ्रायेगा 
वहू ऊपर से देने भ्रौर व्यवदर ग एक निक्त युग के सजन श्रौर 
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सम्य परुष को तरह ही होगा । भ्रगर श्रवतार' का कायल ग्रकेलां 
भारतवषः ही होता तव भी थोड़ी देर के लिए इस सम्भावना परं 
विचार किया जा सक्ता था, पर इस समय जौ कोई भमी मानवता के 
उद्धार प्रर उत्थान का प्रयत्न प्रारम्भ करेगा उसे समस्त संसारके 
लोगो से सम्बन्धित रहना पड़ेगा श्रौर सब देश वालो के साथ श्रात्मी- 
यताका व्यवहारं करके उनका विश्वास प्राप्त करना होगा। एेसा 
व्यविति यदि किसी एक देश की प्राचीन सभ्यता प्रौर रहन-सहन के 
भीतर प्राबद्ध हुश्रा तो ्रन्य देश तथा घमं वालों को कदापि प्रभावित 
नहीं कर सकता । 

इन सव बातों पर विचार करनेसे हम स्वभावतः इस निष्कषः 
पर पचते हँ कि “कर्कि पुराण" का मुख्य उह श्य कलियुग की दूषित 
भावना को बुरादूयां दिखलाकर सवं साधारणा को उतके कूप्रभाव से 
बचाना है । यदि मनुष्योंके हदय मे यह्‌ विचार जड़ जमालेक्रि 
कलियुगौ व्यवहार वास्तव मेँ श्रत्यन्त गहत श्रौर घृणित हैं श्रौर भगवान 
भी उसके विरुद्ध रह, तो वे उससे दूर रहने कौ चेष्टा कर सक्तेरह। 
पापसे बचने भ्रौर पुण्य की तरफ श्राकषित होने का उपदेश योंतो सभी 
सदुग्रन्थ श्रोर साधू देतेरहै, पर सामान्य पाठकों पर उसका प्रभाव कम 
पड़ता है । पर जब उसको कथा रूप सें कहा जाता है श्रौर पापका 
कुपरिणाम तथा पण्य का लाभ दायक परिणाम भ्रन्य लोगों के उदाहरण 
के साथ वंन क्रिये जाति है, तो वह बात उनकी समभ में जल्दी भ्रा 
जातौ है । इसलिए यदि कल्कि पुराण के लेखक ने “ कलियुग तथा 
कल्कि" की कथा को मनोरंजक श्रौर प्रमाव लाली ङ्घ से वर्णन क्रिया, 
भ्रोर उसे पुराने पुराणो की शेली पर एसे ठङ्ग से लिखा है कि जिसे 
धामिक तथ भ्रन्ध-विश्वासी दोनों का ध्यान उधर प्राकषित हो श्रौर वे उसे 
श्रद्धा श्रौर भविति की हृष्टि से देखे, तो इसके लिये हम उसे किसी तरह 
दोष नहीं दे सकते । हमारा कतव्य है कि हम कथा के साथ ही उसके 


मूल उदेश्य का भ ध्यान रखे, शरोर जहां तक सम्भव हो घमं के वास्त 
विक स्वरूप को सम कर तदनुसार व्यवहार करे । 


आहतां अध्याग्‌ 
कख पुराण ओर भक्ति-मागं 


कल्कि-पुराण' मे भगवत्‌-प्रात्ति का मख्य उपाय भक्ति ही है 
प्रौर राजा शरिध्वरज के उपाख्यान द्वारा उदकी श्रेष्ठता सिद्ध की है । 
उसमे बतलाया गया है करि मनुष्य श्रपने को भगवान का सेवक सम 
कर तदनुसार व्यवहार करनेसे ही भक्ति के उच्च श्रादशं को प्राप्त कर 
सकता है ।योंतोक्ञाख्ो में ज्ञान को सवश्रष्ठ कहा गया है श्रौर गीता 
मेभी^नदहि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते" कह कर ज्ञान को संपार 
कौ सर्वोच्च पदवी प्रदान कर दीह । प्रर यह प्रशन यह होता है क्रि 
धया सामास्य व्यक्ति ब्रह्यज्ञान को हृदयंगम कर सक्ते हँ ? सभी विद्वानों 
ने यह स्वीकार क्ियाहै कि ब्रह्मज्ञान श्रथवा श्रात्मज्ञान का सम 
सकना पंडितो ्रीर शाख्र.विशारदों के लिए भी प्रति कठति है। 
गीताकारने ही इस बातको बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है-- 
आचय वत्पश्यति करिचदेन माश्चर्यवद्वदति तथव चान्यः। 
आङचयं वच्चंन मभ्यः शुरणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव 
करिचत्‌ ॥२-२६॥ 
“ "कोई तो श्राचयं पूर्वक इसकी श्रोर देखता है, कोई श्राश्चयं 
रूप से इसका वणन करता है, कोई महान श्राकष्चयं की तरह इसे 
सुनता है । पर इस तरह देलकर, वंन करके श्रौर सुनकर भी कोई 
सके तत को नहीं समम पाता 1" 
उपनिषदों मे भी इस सम्बन्ध मे एक कथा है कि वाष्कल्ि ऋषि 
ने एक ब्रह्मज्ञानी नृपति धे पृछठा--  हाराज | मुभे ब्रह्म की व्याख्या 
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बतलाइये । ' यद बात सुनकर राजा कुच्ध नहीं वोले । बाष्कलि नै फिर 
यही प्रन क्रिया श्रौर राजा चुप्रही रहै । जव चार्पाच बार टेसा ही 
हृग्रा तो उन्होने वाषकलि से कहा-- न्नै तो तुष्हारे प्रश्न का उत्तर 
बराबर दे रदा हूं, परन्तु वह तुम्हारी घमफमेही नहीं श्राता तो 
क्था करू ? ब्रह्म स्वरूप किसी तरह समाया नहीं जा सकता, इस- 
लिये चुप रहना ही सच्वा ब्रह्य लक्षण है 1 

जब ज्ञान-मागे में इतनी कठिनाई है श्रौर निराकार श्रथवा 
प्रव्यक्त ब्रह्म को सम सकरन। विरले ही लोगों के लिए संभव है, तब 
सामान्य जन उसे किस प्रकार ग्रहृण कर सकते हैँ श्रीर कंपे उसं मागं 
का श्रनुसरण करके मगवान को प्राप्त कर सकते हँ ? अव्यक्त श्रथवा 
निगुणन्रह्य की उपासनाका विवेचन करते हए लो० तिलक ने 
लिखा है :- 

उपनिषदों मे जित श्रेष्ठ ब्रह्म स्वल्प का प्रतिपादन किया 
गया है, वह इन्द्रीयातीत, श्रव्यक्त, श्रनन्त, निगुण श्रौरः “"एकमेवा- 
द्वितीयं" है, इसलिए उपाषना का प्रारम्भ उस रूप से नहीं हो सकता । 
जब श्रेष्ठ ब्रह्य स्वरूप का श्रनुभव होता है तव मन श्रलग नहीं रहता, 
वरन्‌ उपास्य श्रोरं उपासक, ज्ञाता ग्रौरज्ञेय दोनों एक हौ जाते है। 
निगुण ब्रह्म श्रन्तिम साष्य वस्तु है, साधन नहीं शरीर जब तक किसी 
न किसी साधनसे निगुण ब्रह्म के साथ एक ल्प होने कौ पात्रता 
(योग्यता) मन को प्राप्त नहो जाय, तब तक श्चेष्ठ ब्रह्य स्वरूप का 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । श्रतएव साधक की हृष्टि से जिसे ब्रह्म 
स्वीकार किया जाता है वह्‌ दूसरी श्रो का भ्र्थात्‌ सगुण होता है । 

मनुष्य के मन कौ स्वाम।विक रचना एसी है कि जो वस्तु 
भ्रप्रत्यक्ष होती है प्र्थात्‌ जिसका कोई विक्चेष रूप रद्ध श्रादि नहीं, 
उसका हमेशा चिन्तन कर सकना इसके लिए दुस्सान्य होता है । मन 
को स्वमावसे ही चंचल माना गया है, इसलिये जब तक मन के सामने 


श्राघार के लिये कोई इद्द्रिथ गोचर स्थिर वस्तु न हो, तव तक यह 
भन बार-बार भूल जाया करतार कि उसका लक्ष्य क्था है? जिस 
प्रकारं ररेखागणितत' की शिक्षा देते समय यह जानते हए मी कि रेखा 


कौ कोई चौडाई नहीं होती, वह वात्तव में श्रप्रत्यक्ष या श्रव्यक्त ही 


है, उसा एक छोटा-सा नमूना स्लेट या काले तस्ते पर व्पक्त करके 
दिखाना ही पडता है । इसी प्रकार एते परमेश्वर पर प्रेम करने के 
लिपे जो सवंकर्ता, सवं शक्तिमान होते हृए भी निराकार श्रौर श्रव्यक्त 
है, मन के सामने किमी प्रत्यक्ष (नाम रूपात्मक) वस्तु के रहे बिना 
साधारण मनुष्यों का नाम चल नहीं सकता ! 


श्रव चाहे इते कोई सनुष्यके मन का स्वभाव करहुं या दोष, 
जत्र तक देहवारी सनुष्य श्रपने मनके स्वभाव को श्रलय नहीं कर 
सकेता, तव तक उपासना के लिए उते भगवान के सगुण स्वल्प को 
प्रपनाना ही पड़ेगा । यही भक्ति-मागं है । 


इसी सिद्धान्त का समर्थन श्रनेक उपनिषदों भँ श्रीर गीता सें 
सी यहु कह कर करिया मया है :-- 
क्लेश।ऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता हि गतिदूखं देहवद्भिरवाप्यते ॥{२-५॥। 
पर्थात्‌ - “जो साधक निराकार ब्रह्य मे चित्त लगाकर उपा- 
सना करते है उनको बहुत क्लेश अथवा परिश्रम उठाना पडता है, 
क्योकि देहाभिपानी (स्थन शरीर धारी) मनुष्यों द्वारा भ्रव्यक्त विषयक 
भावनां बड़ी कठिनाईसे प्राप्त की जाती है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान-मागं भ्रौर भकिति-मागंें 
क्रिसी प्रकर की प्रतिद्रन्दिता की कल्पन करना हमारा श्रज्ञान ही है। 
ये दोनों माग प्रनादि है । इनकी साधन-प्रणालौ भिश्च श्रवश्य है, पर 
दोनों के द्वारा मनुष्य एक्‌ ही लक्षय भर्थातु परमातमा का सान्निष्य प्रात 
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करता है । भ्रव इसमे यह विवाद उठाना किं “जव परमात्मा का 
वास्तविक स्वरूप निगुण या श्रव्यक्त है, तो ज्ञान-मागे ही भ्रधिक 
ऊचाहै'' व्यथं है । वास्तव मे महषियों ने दोनों मार्गं का प्रतिपादन 
मनुष्यों की भिन्न रुचि श्रौर योग्यता के प्राघार पर क्रिया है। जेता 
हम प्रतिदिन श्रनुभव करते है । भ्रनेक मनुष्य बुद्धि-प्रवानः श्रौर प्रनेक 
श्वद्धा-प्रधान" देखने पे श्राति दै । बुद्धिवादी लोग स्वभावतः ज्ञान-माग 
कीश्रोर जति ग्रौर निगुण, निराकार ब्रह्य की उपासना दारा 
मुक्ति प्राप्त का प्रयत्न करते हँ । श्रदधावान सगुण, साकार भगवान की 
भवित द्वारो उसी भूविति या सायुज्य स्थिति तक पहुंचने का उद्योग 
करते है । इसी तथ्य को कल्कि पुराण" में नारदजी द्वारा इष प्रकार 
कहलाया गया है- 

“नेव, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा-इन पच्च ज्ञानेन्व्रिय 
नोर मन को एक कर परमज्ञान का प्राश्रय ले गुम के चरणौ 
मै भ्ात्मस्मपण करना चाहिए । जव गुरु प्रसन्न, संतुष्ट रहते 
हतो स्वयं भगवान भी कृपालुहो जति दहै। बुद्धिमान शिष्य को 
चाहिये कि प्रणवाग्नि के बीच ॐ को प्रनन्य हृदय से स्मरणं करते 
हृए सावधान होकर पाच, प्रध्यं, श्राचमनीय श्रादि एवं स्तानीय व्- 
भूषणो से युक्त कर एकाग्र चित्त से नारायण जी के चरणकमलों कौ 
पूजा करे 1 भ्रनन्तर हदय-कमल के बीच विराजमान रमणीय सर्वाङ्ग सुन्दर 
भगवान नारायण का चिन्तन करे । इस प्रकार ध्यान करके मन, 
वचन, बुद्धि एवं इन्द्रियों सहित श्रात्मा को नारायण मे समपैण करे । 
देव मूरति को भगवान विष्णु का भ्रनन्त रूप मान जिन नामों को जानता 
हो उनका स्मरण करे । क्योकि नाम के सिवाय श्रौर कोई मागं लक्ष्य 
प्राप्ति का नहीं है। 

भगवान कृष्ण सेव्य है, मँ सेवक हूं ग्रौर समस्त जीव भगवान 
की ही सूति (अंश) दै - यह भेद-बुद्धि ज्ञान की दृष्टि से भ्रविद्याजन्य 


~~ --- --- -- ------~~ 
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है, पर भविति मागं मे सेव्य-सेवक ख्यमें द्र॑त-मात्र का उदय हो ही 
जात्ता है । भक्त को उचिततहैकि वह सवत्र एकमात्र नारायण को ही 
देखे । भक्त विष्णु भगवान को स्मरण करता है, उनके नाम का गान 
करता है, एवं उनके ही निमित्त समस्त कमं किया करता है । यह सब 
वह इसलिए करता है कि इससे प्रानन्द की प्रात्नि होतीहै। जो नित्या 
भृति है, जो ब्रह्म सम्पति है वही भविति के रूप में ्रकाश्चित हई है। 
यह भविति हौ विष्णु, ब्रह्मा ग्रर शिव स्वरूपा लि [2 

कल्कि पुराणकार' ने भक्ति को जो व्याख्या की है उसमे एक 
सवते महत्वपूरण वात यह है कि उन्होने भक्ति का रूप केवल पूजा 
ही नहीं बतलाया है, वरन्‌ इस भावना पर जोर दिया है कि भक्त 
भ्रमने को भगवान का सेवक माने श्रौर सव प्राशियों को भगवान की 
मूति समके ॥ वास्तव में वर्तमान समय मे भक्तिमामं ते जो स्वरूप 
परए कर लिया है, उसमे एक स्वतन्त्र विचारक को क्विवाथ नाचने- 
गाने श्रौर पूजा की षण्टी हिलाने' कै श्रतिरिक्त कोई लोकोपयोगी श्रथवा 
कल्याणकारी भावना दृष्टि गोचर नहीं होती । 

इसी कारण इपर सम्बन्ध तें प्रायः यहु श्राक्षेप किया जाता है 
करि भक्तिमागे ने लोगों शो ्रालसी श्रीर विशेष स्वार्थी बना दिध है। 
वे लोग सांसारिक सधषं श्रौर उद्योग से प्रायः यह कर किनाराकशी 
कर जति दँ कि भगवान कौ जती इच्छा होगी वही होगा 1” श्रथवा 
हमने तो भगवान कौ शरण ग्रहृण करली है, वे हौ हमारा वेड पार 
लगावेगे ।'” निस्सन्देहं इस प्रकार के उद्गार भ्रकमण्यता की वृद्धि 
करने वाले होते ह । भारतवष ते भ्राज लाखों साघु, वैरागी श्रौर पण्डा 
पुजारी श्रादि इसी सिद्धान्त" कौ श्राड्‌ मे तिकम्मा जीवेन बिता रहे है । 
प्र ऊपर के उद्धरण मे पुराणकार कहते है कि भक्त के लिए केवल 
पाषाण, घातु या काष्ट की मति की पुजा-भर्चां कर लेना ही पर्याप 
नदीं है, वरन उसे समना चाहिये कि भगवान तो षट-घट में समाये 
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हृए ई प्रौर सव प्राणी एक प्रकार से उनकी ही मूर्तिद । इस लिये इन 
प्राणियों मे से किसी की भी सेवा-सद्ायता करना भगवान की सबसे 
श्रेष्ठ पूजा श्रौर भक्ति है । 


हिन्दू घमं के ्न्तगेत भिन्च-सिन्न सम्प्रदाय श्रपने पृथकःपृथक 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते रहते है, जिनमे से कोई श्रदंत, कोई 
रंत, कोई त्रेत, कोई विशिष्ट वात श्रौर कोई शुदधा्त कहलाता है । 
हन सब सिद्धान्तो की बारीकियों को समना सामान्य लोगों कौ काम 
नहीं है । वे तो परम्परा पर चलते हृएु भगवान कौ मूति या किसी भ्रत्य 
प्रतीक के सम्मुख विनीत भाव से श्रपना मस्तक का दैना, करदं भेट 
चढ़ा देना या पूजा श्रारती कर देना ही श्रपने कतव्य को इतिश्रौ मान 
लेते है । वे नहीं जानते कि उनकी यह्‌ उपासना-प्रणाली ध्मेशाघ्नों के 
्रनुसार भी सबसे निम्न कोटि मँ भ्राती है। ध्योगवासिष्ठ' मे एक 
स्थान पर कहा गया है- 


अक्षरावगमलन्धये यथा स्थूलवतु लदषत्परिग्रहः । 
शुदधबुद्धपरिलब्धये तथा दारुमृण्मयिलामयाचनम्‌ ॥ 


रथात्‌ -“शरक्षर-ज्ञान कराने के लिये जिस प्रकार छट बच्चों 
को घोरे-खोटे कड्कड, रेत श्रादि रख कर प्राकार दिखलाना पडता हि 
उसी प्रकार (नित्य) शुदध.-बुढ परब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए लकड़ी, 
मिदर या पत्थर की मति को स्वीकार क्रिया जाता है 1" 

इस प्रकार इस समय लोग भवित~मागं के इस वास्तविक प्रथं 
को भूल गये है कि “भगवान प्रत्येक प्रणी मे समाया हुप्रा दै, इसलिए 
प्राणियों की सेवा करना ही भवित का सबसे बड़ा लक्षण है ।*” गुजरात 
कै महान भक्त नरसी मेहता के एक भजन की प्रथम पक्ति मे ही कटा 
गया है कि “वैष्णव जन तो तेने किये जे पीर पराई जाणे रे॥“ 
सच्चा विष्णु भक्त (वंष्णव) तो वही ह जो प्राये दुःख को भ्रनुभव 


~~ ---- ~~~ --- -------- 


( १७३ ) 


करके उसको यथाशक्ति मिटाने मे सहायक बनता है ।' केवल जिह्वा 
से भगवान के नाम की रट लगाये रहना प्रथवा घण्टा-घड़याल वजा 
कर दिन मे दो-चार वार श्रारती कर देना त्ब तक सार्थक नहीं माना 
सकता जव तक वास्तविक दीन-दुःखी लोगों को दशा सुधारे के लिए 
भी कुच प्रयत्न न किया जाय । 

हि्दुग्रो मे ही नहीं मुसलमान धर्म के ज्ञाताश्रों का भीटेसा 
ही मत है । इसका प्रतिपादन करने के लिए एक कथा प्रसिद्ध है कि 
श्रनरुविन श्रदहम नाम के सन्त दीन-दु खियोकी सेवा मे सदेव संलग्न 
रदते थे, चाहे ईश-प्राथेना का समथ भी निकल जाय । एक दिन श्राधी 
रातके समय र्चादनी में कुच तिखता हुभ्रा एक “फरिर्ता' उनको 
दिखाई पड़ा । सन्त ने उपसे क्रि तुम क्या लिख रहै हो ? उत्तर मिला 
कि इस पुस्तक मे ईश्वर भक्तोंकी सूची लिली जारही है। 
सन्त पुद्ठा कि जरा महुरवानी करके यह देख दीजिये कि भैरानाम मी 
उसमे हैया नहीं ? फरिरते ने तमाम किताब देख कर कठा--भ्रापका 
नाम तो इसमे नहीं है । सन्त चुप हो गये श्रौर फरिश्ता भी चला गया । 
दूसरे दिन वह फिर उसी स्थान पर दिखाई पड़ा श्रौर उसके हाथमे 
दूसरी छोटी किताब थी। पृद्धने पर मालूम हृभ्रा कि इसमे उन 
व्यक्तियों की नामावली है जिनको स्वयं ईरवर प्यार करते है। यहं 
कहु कर उसने किताव को खोला तो पवसे प्रथम प्रवूबिन श्रदहम का 
ही नाम लिलाथा॥'* 

यह्‌ कथा ईदवर-भविति के सच्चे स्वरूप को बहुत स्पष्ट शब्दों मे 
भ्रकट करती है । जो लोग ईरवर से प्रेम रखते र, उसको पूजा, उपासना 
पाथना मे समय व्यतीत करते है भौर इस तरह भ्रनेक बुरे कामों से बचे 
रहते है, वे भ्रवश्य प्रशंसनीय है । पर जिन भक्तों को ईरवर भी प्यार 
करता है, जिनका महव वहं भी स्वीकार करता ने वही माने जा 
सकते है जो पीडित मानवता की सेवा के लिए हृदय से निःस्वाथे कायं 
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करते है, बिना किसी प्रकार कौ स्वाथं-मावना के समाज की प्रगति, 
उत्थान के लिए प्रपनी योग्यता श्रौर शक्ति को खचं करते रै। ईश्वर- 
भविति का सर्वोपरि लक्षण यह है करि मनुष्य श्रपनी शक्ति शरीरं ॑साधनों 
काएकश्रशश्रवक्ष्यही दूषरों की भलाई के लिए-समाज के उपक्राराथं 
छचं करे । 


भक्ति का स्वरूप श्रौर उसको प्राधि-- 


भविति का यह परोपकार युक्त श्रौरं प्रेममय रूप ही स्क्कृष्ट 
रौरं मनुष्य को देवत्ता बना देने वाला है । जव मनुष्य श्रपने स्वथं को 
त्याग कर दूसरों के हित की कामना करता है, उनका कष्ट मिटानेके 
लिये स्वयं श्रम करना, कष्ट सहना स्वीकार करता है, ओर हसकरे उप 
लक्ष्यं मे किसी प्रकार की कामनानहीं रखता, तभी वह "भक्त" की 
पदवी का श्रधिकारी बनता है। ेसा भक्त चाहे बिल्कुल सामा्य 
वेष में रहे, माला, चन्दन, तिलक श्रादि कुछ भी धारण न करे, तो भी 
भगवान की हृष्टि में वही सर्वाधिक शुद्ध प्रर पवित्र प्रतीत होता दै। 
उसी को शाष्वत शाति श्रौर श्रात्म-सुख का उपहार प्राप्त होता है। 
हस प्रकार की भक्ति की महिमा श्रीमदुभागवतः' से भी वर्णन कौ 
गई है जिसे भव्ति-मागं का सर्वोपरि ग्रन्थ माना गयाहै श्रौर जिता 
सम्मान सामान्य जन से लेकर बडे से बड़े विद्वान भी करते ह । उमे 
देवहृति श्रौर भगवान कपिल के सम्बाद मे भक्त के लक्षणो का वर्णान 
करते हुए तीसरे स्कन्द के श्रव्याय २६ में कहा है- 


निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नाति हिखं ख नित्यशः ॥ 
मद्धिष््यं दशंन स्पशं पूजास्तुत्यमि वन्दने: । 
भूतेषु मद्‌भावनया सत््वेनासद्धमेन च ॥ 


का 


पननम 
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महतां बहुमानेन दीनानमनुकम्पया । 

मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ 

आव्यात्मिकानुश्चवणान्नामसङ्कीतंनाच्च मे । 

आजंवेनायं सङ्खन निरहुक्रियया तथा ॥ 

मद्धर्मणो गुणे रेतः परिसंशुद्ध आशयः । 

पुरस्याञ्जसाभ्येति प्र तमात्रगणं हि माम्‌ ॥ 

भगवान कपिल ने देवहूति से कहा-है माता! निष्काम 
भाव से ्रपने नित्य-नेमित्तिक कतंव्यों का पालन कर नित्य 
प्रतिहिसा रदित, उत्तम क्रियायोग का श्रनुष्टान करने, मेरी प्रतिभा 
का दशेन, स्पशं, पूजा, स्तुति रौर वन्दना करने, सव प्राणियों म मेरी 
(भगवान कौ) भावना करने, धेयं ्रीर वैराग्य के श्रवलम्बन, महा. 
पुरुषों का सम्मान, दीनो पर दया श्रौर समान स्थिति वालों के प्रति 
मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, प्रष्यात्मशाखों का 
श्रवण, भगवान कै नामों का कीतेन करने से, तथा मन की सरलता 
सत्पुरुषो के सङ्घ भ्रौर प्रहुकार के त्याग से भक्तजनों का चित्त शुद्ध 
होता है श्रौर वह॒ भगवान की तरफ श्राकषित होकर सच्चे घमं का 
श्रधिकारी बनता है 1" 
ऊपर के वणंन पर भ्रच्छी तरह ध्यान देने से मालूम होता है 

करि वतंमान समय में भवित-मागं एकाङ्खी रहा गया है। “भगवान की 
्रतिमां का दशन स्पशे, पूजा, स्तुति, बन्दना श्रौर नाम कीतंन' श्रादि 
तो किये जाति ह, पर उनके सहकारी अ्रथअ। भ्राधारभूत कमं जसे सब 
प्राणियों को भगवान का भ्रंश जान कर भ्रत्मवत्‌ समना, महुरं 
का सम्मान दीनों पर दय।, बराबरी वालों से सच्ची मित्रता | भ्रादि की 
कको तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । इसके बजाय श्रधिकांश व्यक्ति 
दूरं का सत्त श्रपहरण करने, उनके साथ खल-कपट का व्यवहा 
करने, क्र रतापूरं कारो द्वारा दूसरों को कष्ट पहुचाने में भी किसी प्रकार 
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का संकोच नहीं करते, श्रौर फिर भी वे अपने भक्त कहते रहते ह । 
भागवतकार ने श्रागे चलकर स्पष्ट शब्दों मे कड दिया है कि विना परोप- 
कार वृत्ति कै केवल मृति कौ पूजा-प्र्चा निरर्थक है-- 
यथा वातरथो घ्राणमावृ क्ते गन्धञशयात्‌ । 
एवं योगरतं चेत आत्मानविकारि यत्‌ ॥ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मांमत्येः कुरुते ऽर्चाविडम्बनम्‌ ।} 
यो मां सवषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरवरम्‌ । 
हित्वार्चां भजते मौढ्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ¦ 
द्विषतः परकामे मां मानिनो भिन्नदश्शिनः । 
भूतेषु बद्ध वेरस्य न मनः शान्ति मृच्छति ॥ 
““जिस प्रकार पृष्पकी गन्ध वायु द्वारा उड़ कर मनुष्य की 
नासिक्ता तक पर्ुचती है उसी प्रकार भकित्तयोग मे तत्पर ओर राग 
दष विकारो से शून्य चित्त परमात्माको प्राप्तकर लेता है। भगवान 
भ्रात्मरूप से मभी जीवों मे स्थिर रहते है, इसलिये जो सर्वभूतस्थित 
परमात्मा का श्रनादर करके केवल प्रतिपाके रूपमे ही उसका पूजन 
करते है, बह पूजा स्वग मात्रहै। जो इसप्रकार जीवित परमात्मा की 
उपेक्षा करके प्रतिमा पूजनमें ही लगा रहता है वह मानों भस्म मेही 
हवन करता है । जो भेददर्शी श्रौर श्रमिमानी पुरुष दरुपरे जीवों के साथ 
बैर वाँघता है, श्रौर इस प्रकारं उनके शरीरो मे विद्यमान मुक श्रात्मा 
से ही बैर करतो है, उसके मन को कभी शान्ति नहीं पिल सकती । " 
इस उद्धरण मे भागवतकार ने भविति का लक्षण सबका 
भ्रादर करना, सबसे प्रेम भाव रखना, किसी को शत्रु मोनकर चिन्तन 
न करना बतलाया है ] इसमें सन्देह नहीं कि ऽस प्रकार की भावनाश्रोके 
बिना मनुष्य क्रितना भी परजा-पाठ करे वह सवढोंगही है । एक तरफ 
भगवान कै प्रति श्रादर, शद्धाका भाव दिखलाना श्रौर दूसरी तरफ 
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उसी की प्रति-मूतति भ्रन्य प्राशियों से देष करना, उनका श्रपमान 
करना, स्पष्टतया परस्पर विरोधी बाते ह । इस प्रकार की दुरंगी नीति 
वाला मनुष्य भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सक्ता । वरन्‌ वे तो 
एसे ढोगी, भवित को बदनाम करने वाले व्यक्तिको किसी प्रकार का 
शुभफल न देकर दन्डङे योग्य ही मानेंगे । इसीलिए (भागवतः में 
कहा गया है-- 


अहमुच्चावनचंद्र व्थैः क्रिययोत्पन्नयानघे । 

नैव तुष्येऽचितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥ 

अर्चादावचंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकरमं कृत । 

यावच्च वेद स्वहृदि सवेभूतेष्व वा स्थितम्‌ ॥ 

आत्मनरच परस्यापि यः करोत्यन्तरो दरम । 

तस्य भिन्नद.शा मृल्युविदधे भयत्मुल्वणम्‌ ॥ 

अथमां सवभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 

अचैयेहानमानाम्यां मैँतयाभिन्नेन चक्षुषा ॥ 

भ्र्थात्‌-- जो दूरे जीवों का श्रपमान करतो है वहु यदि 

बहूत-सी बहिया-धटिया सामग्रियों से भ्रनेक प्रकार के विधि विधान के 
साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी भँ उसे 
प्रसन्न नहीं हो सका । मनुष्य को चाहिये कि वहु श्रपने धर्मं का 
्रनष्ठान करता हुश्रा तब तक भगवान भौ प्रतिमा श्रादि का पूजन करता 
रहै जब तक उसे श्रपने हृदय मे एवं सम्भरणं प्राणियों में स्थित परमात्मा 
काश्रनुभव्र नहो जाय । जो व्यक्ति ्रात्मा भ्रौर परमात्मा के बीच 


.थोडा भो भ्रन्तर करता है उस भेददर्शी को मेँ मृत्युखूप से महान भय 


उपस्थित करता हं । श्रतएव समस्त प्राणियों के भीतर निवास करते 
हृए उन प्राणियोंकैही रूप मे स्थित मुक परमात्मा का यथायोग्य 
दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समहष्टि के द्वारा पुजन करना 


चाहिये ।* 
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जो लोग सदेव पुराणों पर पाषाण" श्रौर काष्ठ पूजा" कां ही 
नाक्षेप करते रहते ह उन्ह उपयु क्त उद्धरण से समना चाहिये कि 
उनमें केवल सूति पूजा का विधान ही नहीं बतलाया गया है, वरन्‌ कुल 
भ्रोर भी है । (भागवतः जेषे पुराण में, जिप प्रर न मालूम कितने श्रौर 
कंसे श्राप क्रये जाति रह, स्पष्ट कहा गया है क्रि (जव तक मनुष्य 
ध्रपने हदय में तथा समस्त प्राणियों मे पाये जाने वाले परमात्मा का 
भ्नुभव करने कौ स्थिति को प्राप्तन हो जाय तब तक वहु ईङवर की 
प्रतिमा का पूजन करके ही घर्मानुष्ठान करता रहे 1/ 


यदी बात कितने ही भ्रन्य पुराणों श्रौर सनातन घमं ग्रन्योंकेमें 
कही गई है । उनमें साफ-साफ बत्तलाया गया है कि श्रप्सु देवाः 
बालानाम्‌ दिवि देवता मनीषिणामू"--च्र्थातु बाल वुद्धि के (प्रशिक्षित 
भ्रोर श्रनपद्‌) लोगों के लिए तीर्थोका जल श्रौरं पाषाणा रादि कौ 
मूति्ां ही ईङवर के रूप म उपासना के योग्य होती है । विद्वान्‌ मनुष्य 
सूयं, प्रगिति, वायुश्रादिकी ईश्वर रूप मे उपासना करते ह, श्रर 
जिनको ज्ञान हृष्टि श्रथवा योग-हष्टि प्रपि हो गई है वे केवल श्रात्मा 
को ही परब्रह्म स्वरूप स्वीकार करते हैँ । सच्चे भक्त का लक्षण 
यही बतलाया गथा हि कि वह सब जीवों मे परमात्मा का श्रस्तित्व 
सममकर उनकी सेवा, सहायता, उपकार का प्रयत्न करता रहै, मूत्त 
पुजा भले ही करता रहैयान भी करे । उपरोक्त उद्धरण के श्रन्त में 
भगवान कपिज्देव ने समस्त ज्ञान का सारांश बतलाते हुए भ्रपनी माता 
देवहृति से यही कहा है- 

“सब प्रकार के लोगों को श्रपक्षा मुके वे व्यक्ति ही उच्च श्रौर 
शनष्ठ जान पड़ते हैँ जो भ्रपने सम्पूणं कमं, उनके फल तथा श्रपते 
शरीर को भी मुके ही श्रपण करके भेदभाव दोडकर मेरी उपासना 
करते ह । इस रकार मुभे ही चित्त भ्रौर कमं समपंण करने वाते 
प्रकर्ता श्रौर समदर्शो पुरष से सर्वोपरि प्रौरं कोई नहीं दीख पड़ता । 


न्ग भायररे 


( १७६ ) 


श्रतः यहु मान कर क्रि जीव रूप से साक्षात्‌ भगवान ही सव मे भ्रनुगत 
है, समस्त प्राणियों को वड श्रादर के साथ मनसे प्रणाम करे ।'” 

विष्णु भगवान के परम भक्त कहे जाने वाले प्रह्वादजी नेभी 
दैत्य बालकों को यहु उपदेश दिया था कि भगवान को प्राप्त करके 
संसार सागरसेपारदहाने का उपाय समस्त प्राणियों में ईश्वर के 
दशंन करके उनके साथ वप्ता ही व्यवहार करनाहै। जो इस सिद्धान्त 
के श्रनुसार व्यवहार करेगा उसेसंसारकीश्र् से श्रेष्ठ सभी वस्तु 
स्वयंव प्राप्त हो जायेगी । उन्होने कहा- 


न ह्यच्युतं प्रीणयतो वह्वायासो ऽसुरात्मजाः । 
आत्मत्वात्‌ सरवैमूतानां सिद्धत्वादिह वंत: ॥ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 
भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥ 
गुरोषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । 
एकएवप रोहयात्मा भगवानीरव रोऽन्ययः । 
केवलानुभवानन्द स्वरूपः परमेङ्वरः । 
माययान्तदितंश्वयं ईयते गुणसर्गया ॥ 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिस्वनानां 
पादाराविन्दरजपाऽऽप्लुत देहिमांस्यातु ॥ 


"प्रह्लाद जौ ने श्रपने सहपाव्पिों से कठा मित्रो ! भगवान 


‹ करो प्रसन्न करने के लिए कोई बहुन बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना 


पड़ता, क्योकि वे समस्त प्राणियों के श्रात्मा हँ ओर सवं सबकी 
सतता के रूप पे स्वयं सिद्ध वस्तु हं । ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे 
बडे समस्त प्राणियों मे, पच्वभूतों से वनी वस्तुप्रों मे, सूक्ष्म तन्मात्राध्रों 
मे, महत्त्व मे, तीनों गणो मे श्रोर गुणों कौ साम्यावस्था भ्रकृति मे 





(च. ) 


एक ही श्रविनाशी परमात्मा विराजमान हैँ वे ही समस्त सौन्दयं, 
माधुयं श्रोर दश्वर्यो कीखानरहै। वे केवल श्रनुभव स्वरूप, श्रानम्द 
स्वरूप एक्‌ मात्र परमेश्वर ही हैँ । गुणमयी माया के द्वारा ही उनका 
एेङ्वयं छप रहा है, इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते है । 
यहु निमल ज्ञान सर्वाधिक महततव का है। इसका उपदेश सवे प्रथम 
भगवान नर-नारायण ने नारद जी को क्रिया था। परजो लोग 
भगवान के प्रनन्त प्रेमी श्रौर श्रक्रिच्न (सम्पतिहीन) सच्चे भक्तोंकी 
चरणरज को शिरोघ।य करते ह (भर्थात्‌ उनके उपदेश को स्वीकार 
करके व्यव्हार मेलातेदै) उनको यहु क्ञान सहन दही मे मिल 
जाता ह ।" 

प्रह्लाद ने भगवान को समस्त एेशर्यो, धन, सम्पत्ति, महल, 
राज्य श्रादि का भण्डार बताया, पर श्रन्त में यह भी कहु दिया कि जो 
कोई श्रपना जीवन दीन-हान रोर प्रत्यन्त गरीब, उपेक्षणीय लोगों की 
सेवा करने मे लगा देता है उसको सहजमें हौ भगवान के वास्तविक 
स्वल्प का ज्ञान हो जाता है । उसका सब प्रकार का भ्रम मिट कर 
वह “परम शक्तिशाली प्ररं सामथ्येवान' बन जाता है। मनुष्य जीवन 
को साथेक बनाने श्रौर पब तरह की सांसारिक सफलता प्राप्त करने 
क भागं वरह नहींहै कि मनुष्पर किसी एकान्त कोने मे घुसत कर 
केवल भगवान का नाम लेता रहै, उनकी प्रतिमा परर फुल-पत्ता 
चदढाता रहे, वरन्‌ समाज के पददलित भ्रङ्ग-गरीब लोगों के उद्धार - 


उत्थान के लिये प्रयत्न करते, रहना ही भगवान को प्रसन्न करने श्रौर प्राप्त 
करने का सच्चा उपाय है। < 


पुराणो मे जगह-जगह जो समदर्शी श्रौर ्रात्मवेत्ता होने का 
उपदेश दिया गया है, वह केवल ग्रन्थ म पटु लेने अथवा कथ सुन 
लेने मात्र कौ वस्तु नहीं है वरन्‌ उसके श्रनुसारं सदेव श्राचरण करमे- 
उन सिद्ध स्तो के भ्रनुस्ार हमेशा ष्यवहार करने से ही मनुष्य को मानव्र 


(=) 


जौवन की वास्तविकता का पता लग सकता है श्रौर वहं दुसरों के साथ 
स्वयं भी सर्वोच्च गतिको प्राप्त कर सकत है। हमें स्मरण रखना 
चाहिये कि इस सच्चे घमं का पालन ही इस लोक को स्वगं लोक में 
परिशित कर सकता है, श्रौर तभी हम भगवान के देश्वयं के प्रत्यक्ष 
दशेन कर सक्ते है । 
भक्ति श्रौर कतेव्यनिष्ठा -- 

इतना ही नहीं करि भक्तिका रूप श्रद्धा, दया, परोपक्रारमय 
है, वरनु वह्‌ कर्तव्यनिष्ठा पर भी बहुत श्रधिक जोरं देती है। श्रनेक 
व्यक्तियों का ख्याल है कि भव्ति-मागं पर चलने वाले मनुष्य स्वभाव 
से ढीले, कठिनाइयों से परांमृख श्रौर संघपःमय जीवन के श्रयोग्य 
होते है । श्रपने इष्टदेवकी कृषा पर ही पूर्णतया श्राश्रित रहने के 
कारणा वै उद्योग, श्वम, साहस ्रादि गुणौ की दृष्टि से पिंड जाते है श्रौर 
प्राय: भाग्यवादी बन करं जीवन संग्राम मेँ भ्रसफल ही सिद्ध होते है। 
इतिहास के पाठक बतलाते हँ करि विदेशी मुसलमानों के श्रारम्भिक 
श्रक्रमणों के समय सोमनाथश्रौर मथुरा जंसे तोथं स्थानों मे उन 
देवताश्रो के भक्तों ध्रौर पुजारियो ने ्राक्रमणकारियों के प्रतिरोधका 
सामान्य प्रयत्न भी नहीं किय। श्रौ श्रन्तिम समय तक यही कहते रह 
कि “भगवान स्वयं इन दुष्टों का नाञ्च कर देगे ।" उनकी श्रक्मंण्यता 
प्रौर कतव्य विमुखता का परिणाम यह हुश्रा करि महमूद गजनवी 
श्रनेक वार सोमन थ श्रौर मथुरा के विशाल मन्दिरों को तोड़ श्रोरः 
लूट कर करोड़ों का धन ले गया भ्रोर उसने धार्मिक जनों की घोर 
दृदंला कर डाली । 

पर सच पृदखा जाय तो यह भक्ति कर विकृत रूप है । “कत्कि- 
पुराण मे इस सम्बन्ध मेजो अभिमत # ५ गया है, वह इससे 
सर्वथा सिच्च प्रकार का है । उसमे कीं यह नहीं कहा गया है करि 
अक्त को लंगोटी पदिन कर या शरीर भर मे तिलकन्छापा लगा कर 


५ 


(ऋ) 


केवल भगवान का नाम जपते रहना चाहिये श्रौर सांपारिक कर्तव्यं की 
उपेक्षा कर देनी चाहिये । इसके विपरीत "कल्कि" ने यही उपदेश दिया 
है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धमं प्रौर ईश्वर को प्रसन्न करने का 
उपाय प्राणषपण से प्रन्यायश्रौर पापकर्म का विरोध करना उनको 
नष्ट करनेके लिएजूभनादहीहै। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 
राजा दिवापि" श्रौर "मरके साथ हूप्रा कथोप कथनदहै । वे लोगं 
बहुत वर्षो से भगवान की प्रात्ति के लिएु तपस्या कर रहैथे। जब 
भ्रनेक ऋषि-मुनियो के साथवे (कल्कि के समीप श्राये तो उनका 
दशेन करके उन्होने श्रपने जन्म को सफल सम लिया । उनको भक्ति- 
मागे द्वारा भगवान की उपासना करते हृए बहुत प्रविक समयहो गया 
थाभ्रौर भ्रब उनका वह उदर्य पूरा भीहो चुकाथा, इसलिए उन्होने 
कल्कि जी के पुधने पर यही कह्‌'-- 


मरुणाऽनेन मुनिभिरेभिः प्राप्य पदाम्बुजम्‌ । 
तव काल करालास्याद्या स्यम ाटमवतां पदम्‌ ॥ 


देवापि ने कहा - मैने मरू भ्रौर इन समस्त मुनियों के साथ 
प्रापक चरण कमलों के दशन प्राप्त कर लिये हैँ। इसलिये हमारा 
विश्वास है कि श्रब हमको कालके कराल गाल में-मव-बन्धन में नहीं 
गिरना पड़ेगा भ्रौर हमक्रो भ्रात्मवेत्ता-ब्रह्यज्ञानियों कां पद प्राप्त हो 
जायगा ।'* 


इस प्रकार "देवापि" श्रोर मर ने भक्तों की परम्परानुसार 
भगवान से जीवन मुक्ति श्रीर वैकुण्ठ की प्राप्ति कां "वरदान" ही मागा। 
उनका ध्राशय यही था किं हम श्रनेक वर्षो से भगवान का श्रनुग्रह प्राप्त 
करने के निमित्त जप-तप्‌ कर रहै थे । श्राज भ्रापक्रा साक्षात्कार हो 
जाने से हम कृताथ हो गये भौर भ्रव श्राप हमको भ्रपते लोक मे स्थान 
हीजिए । | 
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पर कल्कि" ने उनको इस भावना को समथ श्रौर परिस्थिति 
के परतिङूल सममा । वयोकि वे देख रहे थे कि इस समय समस्त जगत 
मे पाप श्रौर पाखण्ड व्याप्त है, इसलिये भगवान के सच्चे भक्तों का 
कतव्य है कि उसके सुधार का प्रयत्न करं जिससे श्रन्थ जीवों के लिये 
भी भक्ति श्रोर मूवितति का मागं प्रशस्त हो । यदि केवल दसपच 
व्यक्ति पुण्यमय जीवन विता कट मुक्ति के प्रधिकारा बन गये श्रौर 
संसार कै शेष मनुष्य उसी प्रकार पाप-कममो मे लित रह कर॒ नारकीय 
जीवन का श्रनुभव करते रहे, तो इसका षया महत्व हो सकता है ? €स- 
लिए उन्होने उन दोनों से कहा-- 

युवां परम धर्मज्ञौ राजानौ विदिता बभौ । 
मदादेश करौ भूत्वा निज राज्यं भरिष्यथः ।। 
हत्वा कृतं युगं कृत्वा पालयिष्याम्यं हुप्रजाः । 
तपोवेशं वृतं त्यक्त्वा समारुह्य रथोत्तमम्‌ ॥ 
युवां शसखरास्तर कुशलौ सेनागण परिच्छदौ । 
भूत्वा महारथौ लोके मया सट चरिष्मथ ॥ 

“तुम दोनों धमंतत् कै बड़े ज्ञाता राजवंशीय पुरुष हो । इस 
समय मेरे श्रादेश को स्वीकार करके राज्य कायं करो | मँ पापियों का 
संहार करके सत्ययुग की स्थापना तथा प्रजापालन की सुव्यवस्था 
करूगा । इस भ्रवसर पर तुम भी तपस्वी वेष को त्याग कर उत्तम 
रेथ पर सवार हो जाभ्रो । तुम लोग श्रख्र-शख के संचालन में कुशल 
हो श्रौर बड़े योद्धा हो इसलिए इस सत्ययुग की स्थापना के भ्रभियान 
म हमारे सहयोगी बन कर रहना ।"" 

कल्कि-चरित्र का यह प्रकरण (भगवत गीता' मे वशित भग- 
वान कृष्ण श्रोर श्रजुन के सम्वाद से मिलता-जुलता है। वहां भी 
जुन सांसारिक कत्य कौ श्रेक्षा बन में रह कर॒तपस्या करने को 
ही महृष्व दे रहा था । उसने यहा तक कहं दिवा वा-- 


(२५) 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्र योभोक्तु भैक्ष्यमपीह लोक्ने । 
प्रथत “इन गुरूजनों से साथ संग्राम करके उनकी हिसा करने 

को श्रपेक्षा तो भिक्षुक बन कर जीवन निर्वाह करना ही श्रच्छा है} 
पर भगवान कृष्णा ते इस भावना को गर्हित श्रौर कर्तव्य विमुखता की 
द्योतक बतला कर कटी --““कलेभ्यं मास्म गमः पाथं नैयत्वय्युप- 
पद्यते ।*“ € भ्रजुन ! इस प्रकारं कतव्य से भागना तुमको शोभा 
नहीं देता ।' धमे, भक्ति य। ज्ञान का यहु तात्पर्यं तीं कि सकट के 
समय, कठिनाई या हानि-लाभ कौ ्राशङ्कासे कर्तव्य पालन से हुटने 
कौ चेष्टाकी जाय । वह भक्ति भरी है जो मनुष्य को निष्क्रिपता की 
शरोर ठकेलती है । इक्क विपरीत सच्ची भक्ति का लक्षण तो यह्‌ होना 
चाहिये.कि जब स्वयं भगवान हमारा रक्षक है श्रौरं हम प्रस्येक कायं 
उसी के इङ्गति (इशारे) पर करते हैँतो हमको भय किस बात का? 
“गीता मे भगवान ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है- 

ईरवरः सवभूतानां हद्देशेऽजु न तिष्ठति 

भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानिम।यणया । 

तमेव शरणं गच्छा सवंभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाङ्वतम्‌ ॥ 

(अ० १८-६१, ६२) 

“ह श्रजुन | मनुष्यके शरीर रूप यन्त्र मे श्रारूढ्‌ होकर 
भ्रन्त्थामी परमेश्वर सव प्राणियों को प्रपनी माया के द्वारा भ्रमित 
करता है, नचाता रहता है । इस लिए जो मनुष्य सब प्रकार से श्रनन्य 
भाव से उस परमेश्वर की शरण मे जाता है वहु उप्तकीकरृपासे सच्ची 
शांति भ्रौरं स्थिरता को प्राप्त होता है ।'" । 

सच्चे भक्त की स्थिति-मानसिक-भावना एेसी हौ होती है। 
वह भ्रच्छी तरह समता है कि इस संसारमे किसी एक व्यक्ति की, 
चाहे वह भौतिक दष्ट से कितना भमी बड़ा प्रर राक्तिलाली क्थों न 





नी 
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हौ -सिकम्दर श्रौरं नेपोलियन की तरह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला 
क्योन हो, कोई हस्ती नहीं है । ईश्वरीय शक्ति देखते-देखते वडे-बडे 
संम्राटो श्रौर चक्रवतियों को मसल कर रख देती है। इसलिए यह्‌ 
श्रपने को उसी विश्च नियन्ता के प्राध्रित सम कर श्रौर उसी छे 
विघान को सर्वोपरि मान कर निर्भय हो जाता है । वहु फिर सांसारिक 
दष्टिसे कंषी भी स्थिति में रहे, चाहे श्रशेष घन सम्पदा का स्वामी 
बन जाय श्रौर चाहे श्रपनी इच्छासेखेतोंमेसे दाना बीन कर उदर 
पोषण करे, उसे श्रशान्ति, बलेश्च, मय नहीं हो सकता । 

एसे व्यक्ति कौ श्रात्मा सदव निमय, निन्द रौर उच्च श्रवस्या 
भँ रहती है । पर देरी लान्ति का श्रं जो लोग निष्क्रिया, दीनता- 
हीनता लगाते, वे प्रवद्य ही बड़ी गलती करते ह| ईश्वर कभी 
प्रपते भको को दुर्दशा, हीनावस्था मे नहीं रखता चादते। वे इष 
सकार रूपी कर्मक्षेत्र मे उनको पूणं उद्योग, प्रयत्न करने का श्रादेश् देते 
हैश्रोर साथही विश्व.संचालक शक्ति का ध्यान (उपासना) करने की 
प्रेरणा करते हँ । जो कोई व्यक्ति इनमें से केवल एक ही मागं का 
श्रनुपतरण करता चाहता है, उका श्राचरण ईश्वरीय-विधान के प्रति- 
कूल मोना जायगा प्रर भरन्त पे उत हानि उठानौ प्ड़ेगी । “गीताः का 
यही सिद्धान्त है -- 

तस्मात्सवेषु कलेषु मामनुस्मर युध्य च । 
म्यत मनो बुदधिममिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

“हूसल्िये हे श्रजुन | तु सदेव मेरा स्मरण कर श्रौर युद्ध भी 
कर । इस प्रकार जव तु श्रपने मन श्रौर बुद्धि ध भगवदापेण कर 
देगा तो निश्चय ही परम पद क दा | 

अगवान श्रपने भक्त से कभी यह नहीं चाहते कि वहं लोकिकं 
कर्मो को व्याग कर - घर-गृहुस्थी की तरफ से व होकर ४८ 
माला ही फेरता रदे । भरयवा साधु-वेष धारण करके सजन-पुजा 


(१८९) 


नाम पर दुसरों कै ऊपर भारस्वल्प बन जाय । वरन्‌ वे भवितत श्रौीर 
म पूरी तरह समन्वय रखने को ही सवेश्रेष्ठ मागं बतलाते है । वे 
कहते ह किन तो संसार के माया-मोह मे, लोभ-लालच मे इतते 
निमग्न हो जाश्रो कि तुमको श्रात्माकामभी ख्याल न रहि श्रौर धन, 
भ्रधिकार की खातिर श्रात्मा का पतन करने वाले कायं करने लप 
जागरो, भ्रौर न जप-तप, भजन-उपासनामें ही इस तरह लीन हो जाश्रो 
कि जीवन-निर्वाह के साघनोंके लिए भी तुमको दूसरोका मुख ताकना 
पड़े । बुद्धिमान का क्षण यही है कि धमं श्रौर कमं दोनों पक्षों को 
प्रपनी परिस्थिति के भ्रनुपार संभालता रहै श्रौर सवका सूत्रधार उसी 


भगवान को समभ कर जेसी भी स्थिति श्रा जाय उसमे शान्त श्रौर 
निर्भय बना रहै । 


इस सिद्धान्त की दष्ट से कत्कि-पुराणः' में वणित राजा शशिष्वज 
का उपाख्यान निस्सन्वेह बहुत प्रधिक प्रेरणाप्रद हैँ । वहु भगवान का 
दृढ़ भक्त थो श्रौर कल्कि जी को भगवान का श्रवतार भी मानता धा। 
पर जब वे दिग्विजय करते हुए उसके राज्यम पहुचे तो उसने एक 
क्षत्रिय प्रर राज्य का रक्षक होने की हैसियतसे युद्ध करने मँ जरा 
भी आनाकानी नहीं की । यचयपि उसकी रानी ने यह शंका की कि 
“कल्कि जी तौ विष्णु ने श्रवतार है श्रौर हम विष्णु भगवान के उपा- 


सक "वैष्णव" हँ । एेसी दला में श्राप उनके ऊपर शलखर-प्रहार केसे 
करोगे ?"" 


पर राजा शशिश्रज का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध म सदैव बहुत 
स्पष्ट रहा । उसने यही कहा कि “जव कल्कि जी मानव रूप मँ नर 
लीला करते हुए हमारे सम्मुख श्राक्रमणकारी के रूप मँ उपस्थित हृए 
है तो हमको भी श्रपने घमे-कतंग्य का पालन करते हुए पूरी शवित से 
उनका सामना करना चाहिये । चाह हम हृदय में कभी उनके प्रति 


शश्रु-माव नहीं रख सकते, परं इस कारण ्रपने लौकिक करतंव्य-परालन 
से पच हटना कदापि उचित नहीं 1" 


1 
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शशिध्वज निर्शंक भाव से युद्धक्षेत्रे गथा श्रौर वर्ह इतनी 
वौरतासे लङ़ाकरि दवी-्रखों से युक्न कल्किजीको वाणा दर्षा करके 
संज्ञाजून्य बना दिया श्रौर उनको पकड़ कर श्रपने स्थानमेंले गया । जब 
इस प्रकार वह्‌ शत्रु पक्ष' पर विजय प्रपत करे श्रपना कतव्य पालन 
कर चुका तव उपे एक सम्माननीय श्रतिधिके रूपमेंक्ल्कि जी की 
सुब सेवा-सुश्रूषा करके उनको स्वस्थ किया श्रौर उनके साथ श्रपनी 
प्री का विवाह करके सदा के लिए स्थायी सम्बन्ध स्थापित कर लिया । 
"कल्कि पुराण" मे कथा ऊ रूप में वशित भक्ति का यह्‌ रूप ॒निस्सन्देह 
टुत ऊँचा श्रौर प्रनुकरणीय है। 

(कल्कि' ने स्वयं भी हर जगह इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया ह करि जब तक संसार मे पराप कर्मो श्रौर पापी मनुष्यों की 
प्रविकता है, तब तक निरन्तर उनसे संप करते रहो । उन्हौते स्वयं 
भी प्रपना समस्त जीवन दुष्टों के दमन तथा सज्जनों को रक्षा में 
लगाया । उन्होने श्रपने समस्त भक्तो को कतंग्य-पालन की रिक्षा 
दी रीर इसी को ईहवर कौ सबसे बड़ी पूजी प्रौर भजन बतलाया । 
हृदय में ईश्वर का ध्यान श्रौर विश्वास रखना तो श्रत्यावक्यक है, क्योकि 
वही प्रत्येक छधोटो-बड़ी कठिनाई मे धैय श्रौर साहस का प्राघारं सिद्ध 
होता है। साथ ही बाह्य व्यवहार में देश-काल की परिस्थिति श्रीर्‌ 
श्रावक््यकता को हष्टि गोचर रख कर समस्त कतंग्यों का प्रयत्न पूवेक 
पालन करना भी हमारा कर्तव्य है । घमं श्रौर भक्ति का स्वा लक्षण 


यही है । 


नौरा अध्याय 
कखकि-पुराणः का मायां वणन 


भारतीय इतिहास, पुराण श्रौर श्रन्य धमंग्रन्यो मे संसारी जीवों 
को भ्रमित करने वाली माया का वणंन श्रवद्य पाया जाताहै। हमारे 
भ्रघ्यात्म-शाखरमें जीव को परमत्माका प्रशा श्रौर शुद्ध-वुद्ध माना 
गया है । पर वही जीव इस संसार मेँ ्राकर, विज्ञेषतः सरवेश्रेष्ठ कदी 
जानि वाली मनुष्य-योनि को पाकर घन, सम्पत्ति, परिवार की मावा 
मे एसा लिप्त हो जाता है कि श्रपने मूल स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता 
है, रौर एेसे-एेसे कम करने लगता है जिनको चर्चा करना भी उचित 
नहीं । इस भ्रवस्था को देख कर श्रनेक लोग पचा करते हँ कि परमात्मा 
काश्रश होने पर भी जीव की एेसौ दुदंशा, इतना पतन क्यों हभ्रा 
करतादै? 


प्राचीन भारतीय श्रध्यात्मवेत्ताश्रो ने इसका कारण 
“माया को ही बतलाया है । उनके कथनानुसार माया" ने ईहवर तथा 
जीव के बीच एक एेसा पर्दा डाल रखा है जिससे वह श्रपने चैतन्य तथा 
शुद्ध खूप को भूल कर सांसारिकं प्रपन्वों मे लिप्त होकर पतन कौ पररि 
स्थितियों मे पहुंच जाता है 1 


"कलठ्कि-पुराण' मे माया का वणेन श्रनन्त मुनि के उपाख्यान 
के खूप मे किया गया है । जिस समय सिहलद्वीप में राजकुमारी पद्मा के 
साथ "कर्कि" का विवाह हो रहा था उसी भ्रवसर वे राज-सथा मं श 
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पर्टुचे । श्राकारवाणी के प्रनुसार उनको "कल्कि" के दन्ञेन करके गुक्ति- 
लाभ करनी थी । कल्कि जी ने उपे कहा-- 


कृतं दष्ट त्वया ज्ञातं सवे याह्य तिवतंकरम्‌ । 
अदृष्ट मछृतच्व ति ध्र त्वा हृषु मनः सृनिः ॥ 


रथात्‌ --“हमारे किये हृए समस्त कर्मो को तुमने देखा है 
घनौर वे तुमको सब ज्ञात है । प्र (कर्मो। का खण्डन कोई नहीं कर 
सकता भौर धिना कमं करिये किसी को उप्तके फल को प्राप्ति भी नहीं 
होती । यह्‌ सुन कर श्रनन्त मुनि बहुत संतुष्ट इए ॥ 


प्रनन्त मुनि ने बताया कि “त जन्म कै समय क्लीव (नपु सक) 
पैदा हृप्रा । इष पर मेरे पिता ने शिवजी की श्राराघनां करके उनसे 
वर ्रात्त करके म्‌ ऊ पुस्त प्रदान कराया । पिता के देहान्त होने पर 
धं बहुत दुःखी हुघ्रा रौर विष्णु भगवान की श्राराघना करने लगा। 
उन्होने मेरी भव्ति से संतुष्ट होकर स्पष्न मे म्‌मसे कहा-- 


“इस संसार में स्नेह, ममता श्रादि की भावना हमारी माया 
है । "यह हमारे पिता है, यह्‌ हमारी माता है' एषी ममता से जिनका 
सन व्याकुल होता दै, वह मेरौ माया द्वारा शोक, दुःख भय, उद्रंग, 
जरा, मृत्यु भ्रादि का क्लेश ॒भरनुभव किया करता है। भगवान कौ 
नाया को देखने की कामना से म पुरषोत्तम क्षेत्र में श्राश्म बनाकर 
रहने लगा श्रौर भ्रपनी सद्गति के विचार से भगवान की उपासना, 
ध्यान, जप श्चादि मे विकाश समय लगाने लगा । एक दिन मै बन्धु- 
. बान्धवो सहित इादसौ का पारणा करने के लिए समद्रमें स्नान करने 
गणा तो भयंकर लहरों मे फस कर दर तक बह गया । दक्षिण दिशा 
से बडी दूर जाकर किनारे लगा । वहां एक ब्राह्मण ने मेरी रक्षा क 
घ्नोर कुछ समय तक म्‌.मे श्रपते घर मे रेख कर भरपनी. कन्या का 
विवाह म्‌. कषे कर दिया । उक्त स्थानमे भी बहुत वर्षो तक निवाप 








(१. ) 


करके म एक प्रसिद्ध धनी-मानी वन गया श्रौरमेरे पाच पूय हो गये 
जिनमे से बड़ पुत्र का विवाहम धूमधाम के साथ करने लगा । इस उप- 
लक्षय में मँ फिर सम्‌ द्रम स्नान करने गया, तो उसे से वाहुर निकलने 
परम्‌. फिर श्रपने सब पुराने वन्धु बान्धव दिखाई पड़े जो स्नान करके 
द्वादशौ का पौरणा करने की तैयारी कर रहै थे । उन्होंने म्‌.भसे कहा- 
“श्रनन्त | तुम से व्याकुल क्यो दिलाई पड़ रहे हो । क्या तुमने जल 
के भीतर या स्थल मे कोई श्रार्चयं जनक प्रसंग देखा है ?" 


श्रनन्त ने कहा-मै कुचं कह नहीं सकता । मे श्री 
भगवान की माया ने विमूढ कर दिया है, जिससे मेरी इन्धि्था व्याकुल 
हो रही ह ।” श्रव म भ्रपने पुराने स्तरी-पर्रों को सामने लड़ा देख 
रहा थाश्रौर उधरम्‌ भे श्रपनी नई भार्या, उसके पांच पुत्रों श्रीर बडे 
पुत्र के विवाह की चिन्ता सता रही थी । इस प्रकार म्‌े पागल कै 
समान श्रवाक्‌ खड़ा देख कर मेरी खी घवड़ा गई श्रीर कहने लगी - 
दलो, इनको क्या हो गया ?" 


उसी समय बरहा एक तेजस्वी परमहंस श्रा गये ! उन्होने मक 
से कहा - हे श्रनन्त । तुम्हारी चारुमती नाम की स्त्री, बुध भ्रादि 
पाच पुत्र तथा भ्रटश्रटारियों से सुशोभित धरपुवे गृह, धन-भण्डार सब 
कहा गया ? यहाँ तुम कसेश्रा गये? भ्राज तो तुम्हारे पुत्र का विवाह 
था भ्रौर उसमें हमको भी निमन्त्रण दिया गया था? पर वर्ह तौ तुम 
सत्तर वष के वृद्ध दिखाई पडते ये श्रौरं इस समय पच्चीस तीस के 
युवक जान पड़ रहै हो ? भ्रौर पास में तुम्हारी युवठी पत्नी भी खड़ी 
हि? यह्‌ क्था रहस्य है ? क्था तुम वही अनन्तहो श्रवा श्रन्य कोई 
हो?र्मेभी क्या वही भिक्षक हं भ्रथवा धन्य कोई हं? हमारा तुम्हारा 
इस स्थान प्र मिलना इन्दर जाल के समान जान पड़ता है । तुम स्वधर्म- 
निष्ट सम्मानीय गृहस्थ हो श्रोर मै परमाथं चिन्ता में तत्पर ब्राह्मण ह । 
पर इन सब लोगों के समक्ष हमारी बाते बालकों श्रथवा उन्मत्तां के 








समान श्रसङद्कत ( वे सिर पैर की ) वान पडती । हे ब्रह्मन्‌ ! ममे 
जान पड़ता है फर यह्‌ जगदीश्वर विष्णुकी माया ही है। इससे ही 
त्रिलोकी के प्राणी मोहित हुए रहते है 


पाठकों को भी यह षन श्रसद्धत-सा ही जान पड़ेगा क्रि कोई 
व्यक्ति एक ही घण्टे के भीतर सत्तर वषं का वृद्ध श्नौर प्रच्चीष वषं का 
युवक कंसे दिखाई पड़ सकता है ? साथ ही जितनी देर मै श्रनन्त के 
पुरुषोत्तम क्षेत्र निवापो बन्धु-वान्धव स्नान करके द्वादशीके पारणे की 
तयारी ही कर रह थे, उतने ही समय मेँ उसने नई खी से विवाह, 
पाँच पूरो का जन्मश्रोर बडे पुत्र के विवाह्‌की तंयारियों की घटनाय 
एक स्वप्न कौ तरह्‌ कसे देख लीं ? वास्तव मे इम उपाख्यान से लेखक 
का प्राश्य यहीहैकि इससंसारसे हम जो कुचं देखते, सुनते भ्रौर 
करते हं वह माधा काएकलेलही है । उतम बहुत प्रधिक्न वास्तविकता 
सानना व्यथं है 1 यह र्य क्षण भर मे किसी दूसरे रूप मे बदल सक्ता 
ह । इसलिए मनुष्य को सांसारिक व्यवक्ार करते समय भ्रनित्यता प्रीर 
श्रस्थिरता की भावना सदैव, घ्यानं रखनी चाहिए श्रौर संसार के 
प्रपच्छों मे इतना प्रविक लिप्त कभी नहीं हो जाना चाहिये कि जिससे 
जीवन कै प्रसली लक्ष्य परमां श्रौर परलोक-सुघार मे बाधा पड़ 
जाय । 

ज्ञानी मनुष्य वही कहा जा सकता हैजो दुनिया मेँ रहं कर 
प्नौर उसके समस्त व्यवहारो को करता हु भी यहाकी मायाके फन्दे 
मेन फंसे श्रौर श्रपनेको इस ध्याक्री-निवास' में एक यात्री कीतरह्‌ ही 
समता रहे, जर्हा से न मालुम कब उठ कर चला जाना पड़ेगा । इसी 
आव को प्रकट करने के लिये पुराणकीर ने कहा है- 


माययः मायया जी व-पुरुषः परमात्मनः । 
संसार शरण व्यग्रो न वेदात्मगति कंवचित्‌ ॥1 





(^ १९२.) 


भ्रथतु--“¶रमात्मा की माया द्वारा सब प्रकार से ठकरे-वेधे 
रहने से यह प्राणी संसार के प्रपच्चों में लिप्त रहताहै श्रौर श्रपने उद्धार 
का कुच भी उपाय नहीं सोच पाता |" 

नेक व्यक्ति इस माया को जीतने के विए कठोर तपस्या कां 
भवलम्बन करते हैँ । वे सव प्ररके भोगोंकोत्याग कर इन्धो का 
दमन करने का प्रयत्न करते ह | पर इ प्रकार का ग्राचरश उपधोगी 
नहीं होता । जो लोग इस मा पर वहत कठोरता के साथ चलते ह 
प्रायः उनके शरीर काक्षयहोजाताहै। तवयातो उनकी मृत्यु हो 
जाती दै, जो एक प्रकार की प्रात्महुतया के सदशय होती दहै, श्रवा वे 
जडवतु बन कर निकम्मा जौवन विताते है । श्रनेक पौराणिक वर्णनों से 
एसी तपस्याश्रो का वणन किया गया है जिन तपस्दी व्यक्ति कां 
शरीर सुख कर लकड़ी हो गया, उपकरे शरीर पर मिहु जम गई श्रौर 
केवल साति चलना ही जीवन का एक मात्र चिन्ह रेष रह गयां । यदि 
इन बातों को सत्थ ही मान लिया जोय, श्रौर हेम जानते हैँ प्राचीन 
समय मे कुच श्ञान मार्गी" सम्प्रदायो श्रौर भ्रवयूत श्रादि श्रोणी के 
संन्यासियों मे एेसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया था,तो भी 
इसे उन तपस्वियों का भ्रथवा सपार का कुछ हित हृश्रा हो, एेसा 
विदित नहीं होता । 

भ्राज भी उस प्राचीन परम्पराका श्रनुसरण करके कुष्ठ लोग 
वस्त्र तकं त्याग कर बिल्कुल नग्न रहने लगते है, कठोर शोत श्रौर 
शरीर को लसा देने वाली गर्मी को सहन करते रहै, गर्मी मे जलती 
हई बालू या पत्थो पर खड़े रह्‌ कर जप करते हैँ ग्रौर जाडेमेंट्ण्डे 
जल मे खड़े होकर ध्यान लगाते है, पर उनमें भी माया, मोह, ग्रहङ्कुरः 
क्रोध श्रादि की मनोवृक्तियौ बनी ही रती है। इस दृष्टि एसी 
तपस्या भ्रात्मोन्नति के लिए कार ही सिद्ध होती है श्रौर उससे मनुष्य 
परमात्मा का साश्निष्य प्राप्तःनहीं कर सकता । इस तथ्य का समथ 
करते हए राज-सभा मे उपस्थित राजाश्नों में भ्रनन्त मुनि ने कहा-- 
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"भगवान की माया ते इस प्रकार व्याक्रुल रौर भ्रमित हौकर 
ने स्वी, पुत्र, घन-घान्य सवक्रा व्याग कर वन मं जाकर विधि-विवान 
सहित तप करना श्रारम्भ क्रिया परन्तु किती प्रकार सेभौ इन्द्रिय श्रौर 
मन को वशीभूत न कर सका । र्म वनम नेठ कर जव परमात्माका 
ध्यान करता, उप समप्र मी स्त्री, धन तथा प्रन्यान्य सांघारिक वाते मुके 
स्मरण हुश्रा करती थी । मेरे श्रतःकरण मे स्वरी, पुत्र, देश्वयं श्रादि 
का स्मरणहोनेसे दुःख, शोकः, भय श्रादि उत्पन्न होकर मेरा श्रन्त- 
रात्मा श्रति व्याकुल हो जाता श्रौर इससे, ध्यान, धारणा में विघ्न 
उपस्थित होने लगता । पुनः मैने इन्ियों को नाज्ञ करने का सङ्कल्प 
किया । मैने विचारा कि इन्द्रियों को नष्ट करते ही मन वशमेंहो 
जायगा । 


“जब इस प्रकार सङ्कल्पपूवक मै इन्द्रियों का दमन करने 
लगा तो उन इन्द्रियों के ्रधिष्ठातु देवगण मेरी श्रोर देखनेलगे प्रर 
कहा -हम दल्ञ इन्द्रियों के दण देवता हैँ । हमको चिन्न-मिन्न तथा नष्ट 
करना तुम्हं उचित नहीं । क्या इस प्रकारसे मन को वशीभूत करके 
तुम श्रपना कल्याण कर सकोगे ? कदापि नहीं । इन्द्रियों के छिन्ल-भिन्न 
करने से तुम्हारे मम मेव्यथा होने पर तुम मृत्यु को प्राप्तहो 
जाश्रोगे । क्या तुम नहीं देखते कि जो श्रन्धे, बहरे श्रौर॒लूले-लङ्खडे 
व्यक्ति एकान्त में पडे रहते है उनकौ मन भी विषध-भोगों के लिए 
लोलुप होता है ? जीव तो अ्रपने-श्रपने कर्मो! के श्राघीन रहता है। 
मृक्ति श्रौर संसार-वन्धन का कारण मनदहै । जगदीश्वर कौ माया के 
प्रनुसार मन ही लोलुप जीव को संसार चक्र मे घुमाता रदृताहै। 
इसलिए हे प्रनन्त मुनि | तुम मन को वशीभूत करने के लिएु विष्णु 
भगवानु को भव्ति करो | भक्ति ही निरन्तर समन्त कमः का नाश 
करके सुख श्रोर मोक्ष प्रदान करती है । हरि-भवितिसे द्वौत-श्रद्ठतका 
ज्ञान हो जाता दहै । हरिभक्ति प्रानन्द-सन्दोह देने वाली है । हे महा- 
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मते | हरिभक्ति से ही जीवकोष का दमन होगा श्रौर भगवान का 
साश्षिष्य प्राप्त करके तुम कृताथं हौ सकोगे ।'* 

पुराणकर्ता ने इस उपाख्यान द्वारा स्पष्ट रूपसे कठोर व्रतं 
भरोर शरीर को सुखा देने वाली तपस्या के स्थान परं भविति-मामः का 
प्रतिपादन किया है जप्ता करि उसने इसके श्रन्त म अ्रलङ्कारमयी रचना 
हारा व्यवत किया है -- 


संसारान्धि-विलासलालसमतिः श्री विष्णुसेवादरो 

मक्त्यानमिदं स्वभेद-रहितं निर्माय धर्मात्मना । 

ज्ञानोत्लास-निगात-खद्धमुदितः सद्भक्ति दुर्गाश्रयः । 

षड वर्ग जयतादशेष जगतामात्म स्थितं वैष्णवः ॥ 

भ्र्थात्‌-- जो घर्मात्मि वष्णव विष्णु सेवा परायण होने पर 

भी विलास-कामनासे ससार मे श्रासक्त रहते ह, वे इस प्राख्यान द्वारा 
श्रभेद ज्ञान-रूप उल्लसित तीक्ष्ण खड्ग को धारण करभक्तिरूप 
दुगं के भ्राश्रयसे शरीर स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयं 
इन छः शत्रुओं को पराजित कर । 


कठोरता पूणं ज्ञान मागं श्रौर भक्ति मागका यहं विवाद 
बहुत पुराना है श्रौर हम इसका उल्लेख भ्राज से ढाई हजार वषं पूवं होने 
वाले भगवान बुद्ध के चरित्रमे ख्पष्टरूप से पाते ह । उन्होने श्रारम्भ 
मे आत्मज्ञान प्राप्त करने के उह्यसे कठोर तपस्या का ही सहारा 
लिया था श्रौरं खान-पान का श्रत्यन्त कड़ा संयम करके शरीर को 
श्रशक्त बना डाला था । परे इससे भी जब किसी प्रकार की श्रात्मोन्नति 
के चिन्ह दृष्टिगोचर हृए तब उन्होने समा कि शरीर तो एक यन्त्र के 
समान है जिसमें संचालक मन, बुद्धि श्रादि | इसलिए जब तक ज्ञान 
श्रौर भक्ति के समन्वय द्वारा मन को संयत श्रौर श्राज्ञाकारीन बनाया 
जायगा तब तक इहलौक्िक श्रौर पारलोक्रिक कल्याण की प्राप्नि होना 
श्रसम्मव है । इसके बाद उन्होने जद्खल मे रहकर तपस्या कएने कीः 
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प्रणाली को त्याज्य मान लिया श्रौर लोकालय में रह कर॒ सदुज्ञानश्रीर 
सतुकम' द्वारा श्रपना श्रौर दूसरी का उपकार करने कोही श्रात्मोद्धारं 
का माग स्वीकार किया। 


इस श्रनस्त उपाख्यान में भी कल्कि" ने श्रनन्त मुनि को यही 
उपदेश दिया है कि "विना कमं किये क्रिसी को उसफे फलकी प्रापि 
नहीं हो सकती ।* श्रगर तुम मोक्ष के भ्रभिलाषी होतो उसके 
लिए भी तुमको कम द्वारा ही उसके योग्य बनना पड़ेगा । 
हा, यह श्रावद्यक है कि उन कर्मों मेंतुम श्रासक्त मत बनो, 
फल की श्राशा व्याग कर केवल कतव्य भाव से उन्हँं करते रहो । इस 
प्रकार श्रनासक्त कम योग को साघन ज्ञान श्रौर भक्ति के समन्वयसे 
ही उत्तमता पूर्वक हो सकता दै श्रौर शीता' मे भगवान ङृष्ण ने इमी 
का उपदेशा दिया है । कल्कि पुराण' ने भी उपी सिद्धान्त को श्रनन्त 
मूनिकीकथाकेखूपमे प्रकट क्रिया है श्रौर इसका माहात्म्य बतलाते 
हए कहा है- 
श्रनर्तस्य कथामेतामज्ञान ध्वान्त नाशिनीम्‌ । 
मायानियन्त्रीं प्रपठञ्छ.ण्वन्बष्याद्विमुच्यते ॥ 
र्थात्‌--“श्रनन्त की दस कथा के पष्ठ करने तथा सुननेसे 
सार की माया दूट जाती है, श्रज्ञान खूप श्र घकार दुर होता हैश्रौर 
लंघन से भुक्ति प्राप्त होती है॥' 


'भ्रागवत' का पुरञ्जन-उपाद्यानच्‌- 
जैसा हम ऊपर लिख चुके ह माया के बन्धनं श्रौर उससे ्ुट- 
कारा पाने के विषयमे सभी पुराणकारों ने विचार किया है, क्योक्ति यह 
श्रध्यात्म-मागे की एक मुख्य समस्या है । भध्यात्म केवल कहने सुनने 
की चीज नहीं है वरम्‌ उसक्रा श्रसली उदेश्य सांसारिक माया-मोहसे 
उपर उठकर करतेव्य-भावना से जीवन के कतंन्धों का पालन करना ही 
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है । एसा होने पर ही मनुष्य को क्रमशः भ्रारमन्ञान श्रथवा श्रद्र॑तं ज्ञान 
होना सम्भव होता है । “भागवत' का पुरञ्जन उपाख्यान भी इसी श्रभि- 
प्रायसे कहा गया है। उसमे कमकाण्ड को ही विशेषता देने वाले 
प्राचीन वहि" नामक राजाकोनारदजी द्वारा ज्ञान-मागः का उपदेश 
दिया गया । नारदजी ने उसे पूरंजन नामक राजा का एक उपाख्यान 
सुनाया जो ससार की मायामे प्रत्यधिकर ग्रस्त होने के कारण बहुत 
प्रधिक दुःखों का भागो बना भ्रौर श्रन्तमें भगवान्‌ कीकृपासे ही उस 
दुरवस्था से षुटकारा पाने मे समथ हुम्रा । 


“राजा पुरञ्जन समस्त ससार में घूमते हुए भ्रपने निवास योग्य 
स्थान दृढ रहा था । भ्रन्तमें उसे एकणेसा नगर मिला जिसमेंनौ 
ह्वार येश्रौरजो सबश्रोर से परकोटों, बगीचो, श्रटारियों, फरोखों 
प्रीर राजद्वारो से सुशोभित था। वर्ह एक सुन्दरी कन्या भी दिखलाई 
दे गई जिसके भ्रनुपम सौन्दय ने उसे ीघ्ही स्ववश कर लिया । वस 
वह राजा उस कन्था को पत्नी रूपमे ग्रहण करके सौ वषं तक उती 
पुरी मे निवास करता रहा । वह स्वरौ प्रोर पुत्रीं के कारण होने वाले 
मोह, प्रसन्नता एव हषं श्रादि विकारो का सदैव प्रनुभव करता रहा, 
उसका चित्त तरह-तरह के कर्मो मे फसोहुम्रा था प्रौर काम परवक्ष 
होने के कारण वह मूढः रमणी द्वारा ठगा गया था । उसकी रानी जो- 
जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता था। जब वह मद्यपान 
करती तब वह्‌ भी मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता, जव भोजन करती 
तब श्राप भी मोजन करने लगता, श्रौर जब कद्ध चब ती तब श्रापमभी 
वही वस्तु चबानि लगता था । इष प्रकार उपके गाने पर गाने लगता, 
हसने पर हने लगता, बोलने पर बोलने लगता ॥ 


“दूस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ विहार करते-करते 
रजा पुरङ्खन की युवावस्था राधे क्षण के समान बीत गई । उस पुर- 
खनी से राजा पुरजन को भ्रनेक सन्तानं हुई । इतने मे उसरी भ्रायु 
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का श्राघा भाग निकल गया | तत्पङ्चात्‌ वह॒ श्रपने पृत्र॒ तथा कन्याश्रों 
का विवाह करने, गृह, कोश, सेवक, मन्त्रौ श्रादि के देल-रेख मे व्यस्त 

हने लगा । उसने स्वर्गाय भोगों की कामना से श्रनेक यज्ञो कौ दीक्षा 
भी ली । इस प्रकार करते-करते वृद्धावस्था श्रा पहुंची । 


“भ्रव चण्डवेग नामक गन्धवंराज ने, जिसके श्रधीन तीन सो 
साठ मह्‌'वलवान गन्धव रहते ये, राजा पुरजन की पुरी को लूटना 
भ्रारम्भ किपा 1 तव पच फन के सपने, जो उस पुरी का प्रधान 
रक्षक था, उसको एेसा करने से रोका, श्रौर वह्‌ प्रकेला ही गन्धर्वास 
वर्षो तकर युद्ध करता रहा । इन्दं दिनों एक काल-कन्था वर॒ की खोज 
मे त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भमी किसी ते उसे स्वीकारं नहीं 
किया । वह काल-कन्या ='जरा' बड़ी दुरभाग्यपुणं मानी जाती थी श्रौर 
कोई उसे स्वीकार करना नदीं चाहता था। श्रन्त में वहु यवनराज 
“भय' के पास गई श्रौर उसमे ्रपनी व्यया श्रौर कामना कहं सुनाई । 
यवनराज भय ने उषसे कहा - “मैने योगदष्टि सेदेख कर तेरे लिए 
एक उपाय सोचा है। तु सबका श्रनिष्ट करने वालौ है इसलिए क्षी 
को भ्रच्छी नहीं लगती । त, मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से 
सबको श्रपने श्रधीन करके इच्छानुसार भोग कर सकेगी, प्रौर कोई तेरा 
सामना न कर सकेगा । 


“रब कालकन्या ने पुर जन की पुरौ परे श्राक्रमण क्रिया प्रर 
वहु बलात्कार से उस पुरी कौ प्रजा को भोगने लगी 1 इसके फल- 
स्वरूप राजा पुरञ्जन की सारी श्रौ नष्ट हो गई । उसने देवा किं गंधव 
नौर यवनों ने उसका समस्त द्वय लूट लिया है, सारा नगर नष्ट-ध्रष्ट 
हो गया है, पुत्र, पौत्र, भूत्य श्रौर अमात्य, वग भतिदल होकर भादर 
करने लगे है, खी स्नेह-युन्य हो गई श्रौर मेरी देह को काल-कन्या “जरा 
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यह सब देखकर पुर जन श्रपारं चिन्ता मेँ इव गया ्रौर उसे 
विपत्ति से ुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिय । वह श्रपनी 
देह, परिवारमें रमैश्रौर मेरा का भाव रखने से ध्रलन्त बुद्धिहीन श्रौर 
दीन हो गयाथा। श्रव जब इनसे विष्ुडने का समय श्राया तब वहु 
श्रपने पत्र, पुत्री, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर घर प्रादि सत्रे लिए 
बड़ी चिन्ता करने लगा कि भेरे पडचातु इन सवकाक्या होगा ?' वह्‌ 
इसके लिए बहुत शोक करने लगा, पर उसका कुद वश न चल सका 
प्रोर उसी समय यवन राज स्वयः प्राकर उसको बाध करले गया।' 


“(क्योकि राजा पुर जन कौ श्रासक्ति श्रन्त समय तक प्रपनी स्री 
मे रही थी, इसलिए उसने श्रागामी जन्म सें विदभेराज के यहं कन्या 
के रूपमे जन्म लिया । युवती होने पर उसक्रा वैदर्भीं का महाराज मलय 
केतु के साथ विवाह करं दिया गया । जघ उनके पुत्रश्रौर पुत्रियोंको 
उत्पन्न करके महाराज मलयक्रेतु तपस्या हेतु वन को चले तो उनकी 
खी भी साथ जाकर व्हा भी उनकी सेवा करती रही । पर श्राषु पूरी 
हो जाने पर मलयकेतु का देहान्त हौ गया तो वहु प्रत्यन्त शोक करने 
लगी श्रौर एफ चिता बनाकर स्वयः भी उनके साथ जलने को प्रस्तुत हो 
गई । उस समय पुर जन का एक मात्र पुराना मित्र श्रविज्ञात' ब्राह्मण 
वेश में वहाँ श्राया श्रौर उसने शोक करती वेदर्भी से कहा- 


“तु कोन है ?' किसकी पुत्री है? जिसके लिएतु शोक कर 
रही है, यह्‌ लेटा हु्रा पुरुष कौन है ? क्या तु मे नहीं जानती? 
वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ पहले तु विचारा करती थौ । सवे! 
क्या तुम्हे यह याद नहीं भ्राता कि किसी समय तुम्हारा श्रविज्ञातः 
नाम वाला सलाथा? तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवासस्थान 
की खोज में मे छोडकर चले गये ये ) श्रायं ! पहले मै श्रीर तुम एक 
दूखरे के मित्र भ्रोर मानसरोवर निवासी हस ये श्रौर सहस्रो वर्षो तक्‌ 
बिनास्थानकेदहीरहेथे। किन्तु मित्र [ विषय भोगोकी इच्छासे 
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मे छोडकर यहाँ पृथिवी पर चले प्राये । य घुमते-घुमते तुमने एक 
शली का रचा हुश्रा स्यान देखा । भाई | उस नगर मेँ उसकी स्वामिनी 
के फन्दे में पड़ कर, उसके साथ विहार करते-करते तुभ भी श्रपने स्वरूप 
को भ्रुल गये प्रौर इसी से तुम्हारी यह दुद॑शा हो गई। 


“देखो, तुम न तो विदभःराज की पुत्री हो श्रौर न यह्‌ मलय- 
कैतु तुम्हारा पति है । जिसने तुम्हुं नौ द्वारो के नगरमे बन्दक्िया था 
उस पर'जनी के पति भी तुम नहींहो। प्रहले जन्ममें तुम अ्रपतेको 
पुरुष मानते ये श्रौर श्रव सती खरी मानते हो-यह सव मेधी फौलाई 
हई माया है । हम दोनों तो हंस" है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, 
उसका श्रनुभव करो । मित्र ! जो म (ईश्वर) हं वही तुम (जीव हो। 
तुम मुभे भिन्न नहीं हो श्रौर तुम विचारपूवेक दे्लो तोम भी वही हं 
जो तुम हो ।“ 


दस प्रकार (भागवत' मे पुरजन के उपाख्यान के रूप मे जीवा- 
त्माके ससारकी माया में फते का वणेन किया गया है। यह्‌ 
'कल्कि-पुराण' के “श्रनन्त उपाख्यान" से मिलता-जुलता ही है । श्रनन्त 
ब्राह्मण श्रौर “पुरंजन राजा! -- दोनों हौ विषयासक्तं होकर स्री, परि- 
वार श्रौर देश्चयं की ममतां से दुली श्रौर दुरवस्था कोप्राप्त हुएये 
प्रीर श्रन्त में सच्चा ज्ञानोपदेश मिलने परर उपसे छुटकारा पा सके । 
हन दोनों उपाख्यानों का श्राङय यही है कि मनुष्य को संसार मेँश्राकर 
प्मपना सब कायं कतव्य पालन की वुद्धि से श्रौर श्रनासक्त भावना रख 
कर करना चाहिये । उसे सदेव यहं व्यान रखना चारिए कि यद सब नाश 
वानु सांसारिक प्रप क्षणिक है किसी भी समथ यह्‌ बदल सकता दै 
या नष्ट हो सकता है । ज्ञानी पुरुष उसी को कहाजा सकताहैजो 
इसके बीच में रहकर भी निलिक्तता का भाव रचे । 


(^) 
'विष्णु--पुराण' का जड़मरत उपाख्यान 


पोराशिक कथानकं के ्रनुसार चौबीस श्रवतारों मेंसेर्पाचवे 
अवतार माने जाने वाले ऋषभदेव के पुत्र राजि भरत बडेयोगी श्रौर 
ज्ञानी थे । वे श्रपना राज्य पूष्रोंको देकर तपस्याहेतु वन मं निवस 
करने लगे थे श्रौर बहुत वर्षो तक उन्होंने तपस्या श्रौर श्रात्म चिन्तन 
कियाथा। पर फिर भी एक हिरन के बच्चेकीमाया में पड़ जानेस 
उनको बन्धन में पड़ना पड़ा । इसकी जो कथा “विष्णु-पुराण' मेंश्री 
पराशर ऋषि ने वणेन की है उसक्रा सारांश इस प्रकार है - 


“राजा भरते ने भगवान का ध्यान करते हुए चिरकाल तक 
शालग्राम क्षेत्र में निवास किया था । गुणियों मेंश्रष्ठ उन भरतने 
श्रहिसादि गुणो के पालन पूवक, मन को सयममें रखकर परम श्रेष्ठता 
प्राप्त कौ । वह भ्रासक्ति रहित योगौ श्रौर तपस्वी राजा प्रभु पूजन के 
निमित्त समिधा, पुष्प श्रौर कुशा मात्र एकत्र करते भ्रौर इसके श्रति- 
रिक्त श्रन्थ कोई कमं नहीं करते थे । एक दिन उन्होने नदी पर स्नान 
करते समय एक हरिणो को जल पीते देखा । वह उक्र समय श्रासन्न 
प्रसवा थौ । उस समय जङ्खल में से तिहनाद का भयङ्कर शाब्द श्राया । 
बहुत ऊचे स्थान तक उच्ानने के कारण उसके गभं का बच्चा निकल 
कर नदी मे गिर पडा श्रौर हिरनी भी पृथित्री पर निर कर मर गई। 
वह हर्य देख राजि भरत को बड़ी क्ष्णा हर्द भ्रौर वे उक्त मृग शावक 
को भ्रपतते भ्राश्रम मे लाकर पालन-पोषण करने लगे । जब वह कुच 
बड़ा हो गया तो चरते-चरते जङ्गल मेंभी चला जाता। भरत सेभी 
वह्‌ बड़ा प्रेम रखत। था ्रोर भरत को भी उस प्रसहाय को देखकर उसते 
हादिक स्नेह उत्पन्न हो गपाथा। इसलिए जब कभी उसे जङ्कलसे 
लौटने में देर होती तो वे उसके लिए चिन्तित होने लगते कि उसे कोई 
भेडिया या सिह खान गयाद्ो। 
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जो राजा भरत प्रपना विक्ञाल रोज्प, पुत्र, कलत्र सव कुच 
छोड चुके थे वे एक हिरन के मोह मे पड गये श्रौरं इसपे श्रात्म-ध्यानं 
मै विध्न होने लगा । समय श्राने पर जब राजा भरत नेप्राण त्याग 
क्रिया तो मूग-वालक उनके समीप खडा दुःखित भाव से उनको देता 
हा भ्रौरं वे भी उसको चिन्ता करते रहै । इसके फलस्वरूप वे श्रागामी 
न्म भ मृग होकर ही जन्मे । पर उनको तपस्या के फल से पुवे जन्म 
की याद बनी रहौ । उन्होने उस योनि को भी सदा सूखी घास श्रौर 
पलो खाकर तप्वीके समान ही बिताया श्रौरक्लीघ्रही प्राणत्याग कर 
ब्राह्मण के घर मे उत्पन्न हुए । 


शश्रपनी पुरानी भरल को याद करके इत जन्म मे वहं पुर्णंतः 
ध्रनासक्त श्रौर व्रिरक्त जीवन व्यतीत करते । उनक्रो पूवं जन्मकाही 
तब कुछ ज्ञान था, इसलिए उन्होने गुरु के यहां भेजे जति पर भी उससे 
वेद तथा श्रन्य शाख नहीं पडे । जब उनसे कोई प्रश्न किथा जाता, तब 
वह सदा संस्कारहीन, स्वरहीन श्रथवा ग्रामीणा वाक्य मिले ग्रस्फ्‌ट वचन 
कहते थे । इसे उनका नाम “जड़-मरत' पड़ गया श्रौर लोग प्रायः 
उनक्रा श्रपमान किया करते थे । वह भ्रति सामान्य श्रन्न कणो को बीन 
कर प्राहार करते हृए समय व्यतीत करते । 


“एक दिन जडइ-भरत के ग्राम फे समीप होकर सौवीर नरष 
कहीं जा रहा था । उसके सेवको को राजा की पालकी डते वाले 
श्रभिकों की भ्रावश्यक्ता हई तो उन्दने श्रन्थ कुचं लोगों क साथ जड़ 
भरत को भीं बेगार के लिए प्रक्ड लिया । जड़ भरत ने इसका कुच 
प्रतिकार नहीं क्रिया, वरन्‌ वह इसको भ्रपते किसी पापमय प्रारन्च को 
कषध करने का साघन समकर पालकौ उठाकर चलने लगे । पर जहां 
रस्य गेणारी मजदूर शीध्रतापूवंक चल रहैथे, जड भरत पृथ्वी को 
देखते हुए घीरे-पीरे पग उठा रहे थे । इससे पालकी की गतिम 
समानता श्रात्ती थी श्रौरं राजा को धसूविधा जान पड़ती थी । उसने 
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कहा-श्ररे यद क्या करते हो ? इस प्रकार विषम भाव से क्यों चल 
रे हो ?" राजा द्वारा बार-बार टोके जाने पर श्चमिकोंने कहा--हम 
म शै यह्‌ एक व्यक्ति बहुत मन्द गति से चलता है । इसी कारण गतिम 
समानता नदीं श्राती 1' राजा ने कहा-श्ररे, तुने तो प्रभौ पालकौको 
बहुत थोडी दूरं ही ढोया है, क्या इतने में ही थक्तगया? देखनेमेंतो 
तु इतना मोटा-ताजा है, फिर क्यातू इतना परिश्रम भी नहीं कर 
सकता ?' जडभरत ने कहा - ““राजनु ! मँ नतो मोटा-ताजा हं श्रौर 
न मने भ्रापको पालकी ही उठाई हूर्दहै, नर्म थक्रा ह ्रौर न मुके परि 
श्रम ही करना पड़ रहा है 1 राजाने कहा--श्रे,तू तोप्रत्यक्षही 
मोटा -ताजा दिखाई पड़ रहा है, इस समय भी यह्‌ पालकी तेरे कन्धे परं 
रखी ह श्रौर भारं वहन करने से परिश्चम भी होताहीहै।'' 


जड भरव ने कहा --““राजन्‌ ! तुम प्रत्यक्ष क्या देख रहै हो ? 
यह मुक्ते बताभ्रो ) तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि पान्नकी 
मेरे कभ्धे पर रखी है 1 श्रव इस सम्बन्ध मे मेरा मत सुनो । पृथ्वी पर 
दोनों पव, पावो पर जा्घे, जाघों परं ऊरु भ्रौर ऊरु पर उदर स्थित 
है । उदर पर वक्षःस्थल, बाहु श्रौर कन्धे है श्रौर उन कन्धो पर यहं 
पालकी रखी है, तो इसका भार मेरे उपरर कहां है? इस पालकीमें 
तुम्हारा बताया जानि वाला देह रला है । यथाथं मेतो तुम वर्हाहो 
प्रौर मै यहाँ हुं । 


“हि राजनु ! तुम या भ्रन्यान्य सव प्राणौ पच्भूतों द्वारा ही 
बहुन फिये जाति है श्रौर यह भूत-वग' भी गुणों के ्ारा प्रवाहित ही 
रहा है । यह सत्त्वादि तीनो गृण कर्मो के श्रघीन है श्रौर कर्मो की 
उत्पत्ति शभ्रविद्या श्रथवा माया से होती है । परस्तु श्रात्मा तो, जिसे त" 
कहा जाता है, जुद्ध, श्रक्षर, शान्त, ग्‌णरदित तथा श्रक्ृति से परे &, 
तथा सब प्राणियों मे एक ही तत्तव श्रोत-प्रोत है, ईर्सालए उसकी न कभी 
वृद्धि दै भौर न क्षय है। तब तुम किस श्राधार पर कह सक्ते हो कि 
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त्‌ तो मोटा-ताजा ह ।' यह्‌ पालकी यदि मेरे लिए बोफ-ल्प हौ 
सकती है तो यहं तुम्हारे लिए भी उषी प्रकार हो सकती है । जिस पच- 
भुत द्वारा यह पालकी बनी है, उसी से तुम्हारा, मेरा श्रौर श्रन्थ सभी 
काशरीर मी बना है, जिसमें ममत का प्रारोप मानां ह 


जड़ भरत केयेश्रष्पाः्म-सिद्धान्त-पकाशक वचन सुनकर 
सौवीर नरेश तत्काल पालकी त्याग कर भूमि पर उतर भ्राये। 
उन्होने ब्राह्मण के चरण पकड लिए श्रौर कहा- "हे भगवन ! श्राप इस 
छदम वेशम कौन रहै? यहां किष करणा धये है? मुभे प्रापक विषय में 
जानने की व्ड़ी इच्छाहौ रही है । जड़भमरतने कहा-- “हे राजन्‌ | मै 
कोन ह, यहु कड नहीं सकता । इसके भ्रतिरिक्त तुमने मेरे यहाँ श्राने 
का कारण पूचातोभ्रावागमनादि क्रियाय कमः-फल भोगतने के लिएदही 
होती ह । धम-प्रघम से उत्पन्न सुख-दु.ख का भोग करने क लिए ही 
यहे शरीर वनता । हे राजन [ये वम~प्रवम ही सब जीवों की 
सप्रस्त प्रवस्याभ्रो के कारण होते है, फिरमेरेही श्राने का कारण पुद्धने 
की क्था विशेषता है ?' 


इत भ्रकार “जङ्‌ भरत उगास्पात' में मायाका जीव को बंधन 
ग्रस्त करने वाला प्रभाव दिखलाया है श्रौर श्रष्याल-सिद्धान्त की दृष्टि 
से उक स्वरूप का विवेत्रन भी श्रच्छो तरह क्रिया है । राजा भरत के 
चरित्र से यह उपदेश मिलत। है कि मनुष्यं चाहे कितना ही ऊव क्यों 
न पुंव जाय सांतारिक मायामोह यह प्रच्छे ज्ञानियों को थोड़ी-सी 
भूल हो जाने पर श्रषने पंजेमेँफसा लेता है । यद्यपि राजि भरत का 
मृग शावक की रक्षा का काय श्रत्यन्त दया भाव सेप्रेरित थाश्रोर 
उनक्री सहृदयना की सब कोई प्रगक्षा ही करेगे । षर श्रपनी थोढी-सी 
हाद्िक कमजोरी के कारण वे उस मृग-बालक की सुरक्षा में आासक्व 
रलने लग गये प्रौर इसी बहनि माया ने उको फा लिथा। हमको 
परोपकार श्रौर परम थ श्रपश्य करना चाहिये, पर उसकी उचित सीमा 
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का भी ध्यान रखना चाहिए 1 परोपकार एक साधनही है, उसे साध्य 
नहीं बना लेना चादिए । 


"कल्क पुराणः का माया-स्तव-- 


पर माया भली श्रौर बुरी दोनों तरह कोहोती है। जहां वह्‌ 
विषय-विकारों म फसाकर मनुष्य को पतनोन्मुख करती है, वहा उसके 
प्रभाव से तरह-तरह के धमं कायं करके श्रनेक जीवों के साथ उपकार 
किया जा सकता है श्रोर उसके फलस्वरूप स्वय भी उच्च गतिको 
प्राप्त करे सकता है । वास्तव में भवा-बुरा मनुष्य स्वय होता है, माया 
तो उसके लिए एक निमित्त वन जाती है । यदि धन के सम्बन्धमेंही 
विचार करतो मालुम होतार कि श्रनेक व्यवित उसे पाकर तरह-तरह 
के विकारोंमें ग्रस्त हो जाते है, श्रपने रोर दरसरों के परतन का कारण 
बनते ह । पर भ्न्य व्यक्ति घन से बहुत से सत्कम करते हं श्रौर प्रपने 
को तथा श्रन्य बहुत से जीवों को सुख पहुंचाते ह । इसलिए धन को 
बुरा या भला कहना ठीक नहीं, उसका सदुपयोग या दुरपयोग मनुष्य 
की मनोवृत्ति पर निभेर है । 


यही विचार करके ककलिकं पुराण" कै लेखक ने यद्यपि प्रारम्भं 
मं (माया" कौ तुलना वेद्या से की है, पर भ्रन्त मे उसे एक दैवी विभूति 
ही बतलाया है श्रौर उसके द्वारा संसारके कल्याण का विस्तारपुवक 
वणंन किया है । इसमे राजा शशशि्वज द्वारा एक माया-स्तव कहुलाया 
है 1 जिसमे भाया के ऊचे स्वङ्प की कल्पना की गई है श्रौर उसे सवके 
लिए हितकारी कहा है- 

“शशिष्वज ने कहा--हे माया ! तुम शुद्ध सत्वगृणमयी, 
विशुदधरूपिणौ एवं ब्रह्मा, विष्णु, शिव की भी माता हो । वेद से तुम्हारी 
ही महिमा प्रतिपादित हुई है । तुम्हारी कुक्षि में भूतगण श्रौर पच्च 
तन्मात्रा स्थिति है । देव, गन्धव, सिद्ध भोर विद्यावर-गण तुम्हरी 
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वन्दना करते है । तुम लोकसे परे हो, तुम्हारे स्वरूप मेंद्॑त-भाव 
लगाया गया है | व्यास श्रादि मुनिगण तुम्हारी बन्दना करते हैं| 
विष्णुजी तुम्हारा स्तव सङ्कीत गान करते ह । तुम ही कलि रूपी समुद्र 
फौ कल्लोल मे लहराती हो, जिससे समस्त प्राणी सांसारिक प्रपच्च मे पड 
जाति है सृष्टि के श्रादि, मघ्य श्रौर अन्तमें तुम ही विराजमान हो । तुम 
सव प्राणियों को श्राश्रय प्रदान करती हो| द्रत श्रथवा पुं भावसे 
उपासना करने पर तुमको प्राप्त क्रिया जा सकता हे । तुम देवता, तियंक 
प्रर मनुष्य जाति में श्रनेक प्रकार से विभिन्न प्रकारसे विभक्त हो 
रही हो । तुम सारे संसार की श्राधार हो । तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो । 
तुम्हारे प्रभावे ही त्रिजगत भरूतपश्चक करके प्रकाशित हो रहा है। 
तुम्हारे प्रकाश के विना काल, देव, कम उपाधि श्रादि विधाता का 
नियत किया हुश्रा कोई भाव प्रकाशित नहीं होता । तुम उसी प्रभासे 
प्रभावती हो रही हो ।” 

माया वास्तव मे प्रकृतिका ही एकनामरहै। उसदल्प मेमाया 
ही इज संसार का मल है परमात्मा तो श्रमे मूल स्वल्पमे पूरण॑तः 
निस्पृह है । उसे जगत को रचना श्रथवा उसके कल्याण-म्रकल्याण से 
कोई प्रयोजन नहीं । संसार की उत्पत्ति, रचना श्रोरं॑सश्वालन माया 
हारा ही सम्भव होता है। काल, दैव, कमं प्रादिदही वे बालों ह जिनसे 
यह संसार स्थित जान पड़ता ह, श्रागे बढ़ता रहता है श्रौर तरह-तरह 
छै ह्य उपस्थित करता है । 

माया का मूलरूपं जुद्ध श्रौर कल्याणकारी हौ है, पर जब 
जीवात्मा विषयासक्त हो जाता है तब भाया' उसके लिए पतनकारी 
घन जाती है । माया तो श्रमग्नि, जल, वायु श्रादि जैसी शक्तियो कीं 
रह है, जिनसे सनुष्य का जीवन कायम है श्रौर समस्त व्यवहार संभव 
हो रहे है, पर इन्दं को श्रनेक लोग ॒नाशकारी उद्यो के लिषटभी 
भ्युक्त करते रहते ह । श्रस्नि लाकर किसी के घर को भस्मसात्‌ किणः 


~ कः 
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जा सकता है, जल में ठकेल कर मारा जासक्ता दै वायु कौ रोक्त 
कर प्राणान्त किया जा सक्ता है । इष्ी प्रकार माया का प्रच्छा प्रर 
बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव होता है, जिसे लोग श्रपनी रुचिके श्रनु- 
सारं ग्रहण करते हँ । विषयासक्त सौन्दयं का भ्रन्‌भव वेद्याग्रों के 
कुटिल हावभावोंसे करता भ्रौर पवित्र भाव वाला उसका दिः 
दशेन ्रपनी सती-स्वाध्वी धम -पत्नी कै प्रेमपुणं हाव-भाव मेँ करतः 
है । एक माता श्रपने पत्र को स्वर्गीय स्नेह प्रदान करे उसका हर 
तरह से कल्याण करती है श्रौर प्रनेक विरोधी भाव रखने वाली महि 
लाये ण पुरुष श्रुःठा स्नेह प्रकट करके क्रिसी सम्बन्धौ का सवेस्व 
श्रपहुरण कर लेने भी सकोच नदीं करते। 

इसीलिए पुराणकार ने माया को स्वर्गीय श्रौर नारकीय दोनों 
रूपों मे बतलाया है । श्रागे चलकर उक सर्वव्यापी विविध रूपोंका 
वशंन करते हुए (माया-स्तव' मे कहा गया है 


“तुम चिदाभास खूपसे भूमिम गन्ध, जलमें रस, तेजमेलूप 


पवन में स्पश श्रौर प्राक्राश्च मे राब्द-इस प्रकार भ्रनेक रूपों से विराज. 


मान होकर संप्नार में प्रवेश कर रही हो, भ्रतएव तुम विश्वह्पिणी हो । 
तुम ब्रह्म रूपिणी सावित्री हो, भूतेश्वर को भवानीहो, नारायण की 
लक्ष्मी हो, इन्द्र की इन्द्रानी हो । हे माया ! समस्त गगन मेँ तुम दसी 
प्रकार भासमान हो रहा हो । तुम्हीं स्वयो को रोशव्रावस्या में वाला, 
योवनकाल मे युवती प्रोरं वृद्धावस्था मे वर्षीधक्षी के रूपसे परिणत 
करती हो । तुम काल से कल्पित हो, ज्ञान से परे श्रौर कोमरूषिणौ हो । 
एवं भ्रनेक प्रकार की मूत्तयां धारण करके प्रकाशमान हो रदी हो । 
यज्ञ श्रोर योग से तुम्हारी पूजा की जाती दहै । तुम उपसकों को वर 
धरोर श्रमीषट प्रदान करतौ हो । सब लोग तुम्हारा सम्मान करते ह। 
तुम्हीं चण्डी, दुर्गा, कालिका श्रादि नाम धारण करके समयानुसार 
श्रनेक खूप शरोर वेरो मे प्रकाशित होती हो }' 
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निस्सन्देह (माया विविव रूपधारिणी है । श्रीरामङृष्ण काली 
देवी से कहा करते ये र्मा! वही गृहस्य के धर का सती-साष्वी 
नारीह श्रौर तूही बाजार के कोठे पर बैठने वाली वेद्या है। एक 
ल्पत माता बल्कर मुषे स्नेह प्रदान करती है श्रोर दूसरे ल्पमें 
पत्नौ बनकर रुचिकर भोजन बनाकर चिलाती है । “इसक्रा ध्राहय यही 
दैकिससार्म कुच भी यथार्थं ख्पसे भला-बुरा नहीं है, मनुष्य श्रपनी 
भावना से प्रत्येक वस्तु मेँ भलाई-वुराई का भाव श्रारोपित कर लेता है। 
जो चांदनी रात सव को सुन्दर जान प्डतीहै वदरी चोर छोवुरी 
जान पड़ती है । संसार के सव मनुष्य में लडाई-मगड़ा, शरुता, सङ्खषं 
हत्या श्रादि का कोई कारण नहीं है, तत्व की टष्टि सेवे सव एक दही 
चं तन्य सत्ताकेश्रदरूपहंश्रौर सवकी श्रन्तिम गति भी एक-सी 
होती है । पर केवल मनोचृृत्तियों फी भिन्नता के कारणा एक मनुष्य 
भरन्य लोगों को श्रपना विरोधी मानने लगता है श्रौर उनके साय श्रधिक 
से भ्रधिक कररता का व्यवहार करता है। दुसरा मनुष्य उन्हीं परि- 
स्थितिथों मै रहता हृश्रा सवक्ो भित्र, श्रात्मीय मानता है श्रौर सवके 
हित साधन के लिए यथाशक्ति प्रयत्नश्लौल रहा करता है। इसे हम 


(माया! कौ लीला ही कह सकते है । 
भराजकल के नवाशिक्षित श्रौर विज्ञानवादी मनुष्य “माया! को 


एक काल्पनिक श्रौर घम शास्र मे वशित कथा-कहानियों का विषय 
ही मानते है । निस्सन्देह भ्रनन्त मुनि, पुरञ्जन, जड़भमरत के उपाख्यान 
लोगो को माया का स्वरूप प्रौर उसका भला-बुरा प्रभाव समने के 
लिए ही रचे गए है, पर उनमें प्रदशशित सिद्धान्तो को गलत नहीं बतलाया 
जा सकता । मनुष्य भ्रम, स्वाथ श्रौर मूढता के वशीभूत होकर विना 
किसी यथाथं कारण के भय, क्रोघ; काम श्रादि का वातावरण उलन 
करलेताहैभ्रौर परिणाम स्वरूप भ्रपने श्रौर दूसरों ॐ लिए तरह-तरह 
कै सद्कुट उत्पन्न कर लेता है । इसे यदि भमाया' की लीला कहं तो क्या 


भ्रनुचित है? 
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हम तो यहाँ तक कह सकते हैँ कि पुराणकरत्ताप्रों के समयमे 
तो माया" का प्रभाव मनुष्यों पर व्यक्तिगत रूपसे ही हा करताथा, वे 
भुठ-मूढठ के कारणों से दुःख या सुख काप्रनुमव करने लगते थे। पर 
भाज तो बड़े-बड़े प्रगतिशील श्रौर सवे-साघन सम्पन्न राष्ट भी वैषा ही 
उदाहरण उपस्थित कर रहे हँ । रूस श्रौर श्रमरीका मे लङ़ाई-फगङ्‌ 
काको कारण नहींहै, दोनोंही जौवन-निर्वाहु के साधनों श्रौर श्राव. 
दयक घत सम्पत्ति से सम्पत्त है, पर केवन ससार मे श्रधानता' प्राप्त 
करने के लिए भ्रपने समस्त साधनों को सनिक तैयारी के लिए कोक 
रहे हँ । उनके उदाहरण से चीन, फ़ान्स, इद्गलण्ड ध्रादि श्रन्य श्रनेक 
देश भी उसी मागं प्रर चल रहै है । परिणाम यह होताहैकि संसार 
के भ्रावे साधन युद्ध की निरथंक तैयारी मे खचं हो रहे ह श्रौर फलस्वरूप 
इन्हीं देशों के करोड़ों व्यवित उचित भोजन श्रौर वस्व से भी वश्चित 
रहकर दुःख सहन करते ह तव वे तरह-तरह के श्रनंतिक प्रर ॒हानि- 
कारक उपायों का भ्रवलम्बन करॐे श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को पुरा 
करने का प्रयत्न करने लगते हँ । इससे श्रन्थ सैकड़ों प्रकार की 
समस्याये मोर उलभ पदा होती ह भोर मनुष्य स्वनितं भय, 
श्रम प्रौर मूढता के कारण स्वगं सदशय पृथ्वी को नक' क रूप मे परि- 
छित कर देतेर्है। 


वह॒ बात हमीं नहीं कहते, स्वयः योरोप, श्रमरीका के भनेक 
विचारकौल व्यक्ति धपने देशवासियों की स्वाथ परताप मनोधृत्ति श्रौर 
भोतिक्‌ यन्त्रो के लिए पागलपन की दौडको देवकर बडे चिन्तित हो 
रहे है भ्रोर बार-बार चेतावनी दे रहे कि यदि वर्ह के कर्ता-र्ता 
भोर प्रमुच्र व्यक्ति इस प्रकार की हानिकारक भ्रवृत्ति के निरोधका 
का कोई प्रयत्न न करेगे तो उनकी सभ्यता शीघ्र ही नष्ट-अष्ट होकर 
भ्रतीत क वस्तु बन जायगी । इस सम्बन्ध में "प्चप्पप् 12९57" 
(मनुष्य कामाग्य) नामक पुस्तक कै लेखक ^“ ,€८070€ [प 
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पिणत" (लकराम्ते द नाय) ने, जो स्वयं एक श्रच्छा व॑ज्ञानिक है, कई 
वष पहले लिखा था-- 


“मानव जाति ने अभी श्रपने इतिहास के प्रन्वकारमथ युगो में 
से एकको पार करिया है । वहु सवस श्रधिक दृखन्त भी हो सक्ता है, 
क्योकि संघष संसार के कोने-कोने प्रवेश पा चुका है । मनुष्यको 
भ्रपनी जिस सभ्यता पर इतना श्रधिक गवः था उसकी हढता श्रौर 
स्थिरता को श्रभूतपूवं हिसा ने नष्ट कर दिया दै। वतमान यान्त्रिक 
उन्नति का एक हानिकारक पहल वडे श्रौर खतरनाक युद्ध भीरं । श्रव 
यहे प्रावस्यक् नदीं कि दुश्मन पड़ोस मेहो, बह दुनियाके किसीभी 
कोने में हो सकता है। श्रव वायुयान शरोर रकरेटों हारा किषीभी 
स्थान पर कृछटही घण्टोंमे मार की जा सकती है । इन युद्धो के कारण 
मनुष्यों को बड़ी दुदंशा में रहना पड़ता है । राष्ट्र का श्रधिकांश धन 
शख के निर्माण में खचँ हो जाताहै श्रौर वहुसस्यक लोगों को परा 
भोजन भी नहीं मिल पाता । यह्‌ तव तक होता रहेगा, जव तक मनुष्य 
विश्व बन्धुत्व कौ व्यापक भाषा मँ नहीं सोचेगा, जब तक सवके समान 
भादशं न होंगे । श्रमी इस श्रवस्या तकत पहुंचने मँ समय लगेगा, पर 
निराशा का कोई कारण नहीं है । यदि हम समय के लक्षणों को ठीक. 
ठीक सम सके तो हम यह्‌ कहु सकते ह करि मानव-जाति की सुवति 
“धम” में ही मिलेगी ।" 

प्रमरीका को "< पाप्म ऽव्लंघ् (नवीन इति- 
ह'स समिति) कै प्रमुल नेता डा० एच० सी° एजिलक्रोट युद्धो के बडे 
विरोधी है श्रौर उन्होने “14€70080६5 त 0९३६0” (मृघ्यु के 
सौदागर) नाम की पुस्तक म हथियार बनाने वले पुजीपतियों की चालो 
का पुरी तरह भण्डाफोड़ क्रिया है । उनका कहना है कि ये गोला-बारूद 
बनाने वाले "राजा लोग' भ्रनेक देशों कौ सरकारों को भ्रपने नियन्त्रण 
मे ही नहीं रखते, वरन्‌ उनकी नीति भ्रौरं कायं प्रणाली को भी स्वयः 
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निर्धारित करते ह । इष प्रारवे गोला-बाषूद गेचकरर इतना नषा 
कमाति हैँ जित परं जल्दो विश्वास करना कठिन होता है। उन्होने 
योरोप श्रमरीका के शासनों कौ स्वाथंपरता पूणं नीति की श्रालोचना 
करते हुए कहा था - 

हम सबके सिरो के उपर एक विश्व-व्यापौ सद्भुपः का खतरा 
मंडरा रहा है । हम बरावर सुनते रहते हकिएकश्रोर विश्व युद्ध 
भ्रनिवाय हैभ्रौर लोग उसकी प्रतीक्षा करते ही रहते है । प्रघ्येक देश 
मँ राष्ट की समस्त शवितयां त्या के साधनों" के प्रस्तुत करने में 
लगाई जा रहीं है, जिससे श्रन्य र्ट मे रहने वाले श्रपने 'मानव- 
भादयो' को मारा जा सके । शिक्षा-संस्थाभोंके खच कमी जारही 
है भ्रौर सावंजनिक सेवा के विभिन्न मदोंकाव्ययभी घटाया जा रहा 
दै, ताकि किष प्रकार इन “मौत के यन्त्रो की कीमत चकाई जा 
सके ।' 


“इसमे भौ शोचनीय बात यह है कि विभिन्न रष्टरोके बीच 
भय श्रौर घृणा कौ दीवारे खडी कीजा रही हैँ । श्रनेक देशोंमेतो 
स्वय सरकार ही इस प्रकारके प्रविश्वासका भाव फला रही रहै प्रौर 
सहृदयता तथा चरातृभाव के कुरे को विषाक्त बना रही है । समाचार 
पन्न भो घतक-प्रचार-कायं मेसरकार के सहयोगी बने हृए है । परि- 
णाम यह होता है कि भ्रनेक राष्ट्रो मे सिवाय कठोरे शब्द श्रौर निन्दा 
-की धातो के सिवा श्रौर कछ सुनाई नदीं पडतो । यही दूषित भावना- 
प्रवाह किक्षो भी समय भी समय युद्धके रूपमेंष्टूट पड़ने को तयार 
रहेगा श्रौर जगह-जगह सामूहिक नर-संहार के वीमत्प हर्य दिखलाई 
पड़ने लगेगे । न मालुम कव तक लोग इस घातक प्रक्रिया में लगे र्हैगे 
श्रोर्‌ श्रन्त मँ एक दिन उनको होश श्रायेणा कि उन्होने एक विकृत 
मस्तिष्क शराबो की तरह श्रपने ही घरमे ्राग लगादी है प्रौरश्रनेक 
व्यक्तियों को जिनं उनके श्रिय सम्बन्धी मी है, मार दिया है ।' 


"णिक 


य्ह एक चित्रहै श्राधुनिक सम्यताश्रौर विज्ञान का श्रहुकार 
करने वाले रण्टरोंका । इस प्रकार विश्वव्यापी नर-सहार मे सभी 
र्ट के श्रपार षति उठानी पड़तीह रौरं श्रनेकोकी तो कमरही 
टूट जाती है । तव उनके सावनो का शोषण करके अन्य नू राष्ट्रो 
का उत्थान होता है । भ्राज सर्वाधिक बुद्धिमान श्रौर ज्ञान-विज्ञान में 
भरग्रणौ लोग ही जन्र इस प्रकार का दिपरीत श्राचरणा कर रहैर्हतो 
इसे देवी-मग्या के प्रभाव के श्रति?क्त क्या कहा जाय ? एक तरफ तो 
मनुष्य चन्द्रलोक तथा श्रन्य लोकों तक पहुंचने के श्रसम्भव माने जाने 
वाले काये मे सफलता प्राप्त कर रह्‌। है रौर दुपरी तरफ श्रपनी सामा- 
जिक-प्रणानी में एषा सुधार मी नहीं कर सकता जिसे जीवन निवह 
कौ सामग्री का उचित वेटवारा हो स्क श्रौर किसी 'मानव-भ्राता' को 
प्रकारण भ्रुवा श्रौर नङ्गान रहना पडे! इसी परिस्थिति के कारणा 
भिभिन्च देशौ कीं जनता यें श्रषन्तोष रोर विद्रोह की उत्पत्ति होती है 
भ्रौर षड्यन्त्र, क्रान्ति तथा शसन-सत्चा के उलटने के हर्य प्रतिदिन 
दिखाई पड़ रहे हँ । इन बुद्धिमान भ्रौर विद्वान व्यक्तियों द्वारा श्रपन ही 
षेरों पनं श्राप कुल्हाड़ी मारने वाले कार्योको यदि हम ईश्वरीथ लाल)" 
कहं तो इसमें क्या गलती है ? 


सत्य तो यह है कि गतर्पाच सौ वर्षोसे योराप के गोरे लो 
श्रमरीकाके मूल निवासी रेड इण्डियन्स' (लाल रग वालो,) ्रफ़ौका कते 
हबश्शियों काले रङ्ख वालो) श्रौर एेशियाई देशों के श्रश्वेत लोगो की 
हृत्या भ्रौर शोषण कर रहे ह । इन देशो के निवासो प्राकृतिक जीवन 
विताने वालि श्रौर सीवे-साधे थे, जिनको दानव स्वभाव के गोरो ने बन्दूक्, 
तोप श्रौर घातक प्रस्वर-शस्त्रों के बल पर मनमाना लूटा, सताय। भौर 
ध्रनेको का नाम निशान ही मिटा दिया | वेतो समते थे कि हम इन 
सवको मिट।कर श्रथवा गुलाम बनाकर स्वयः ही स्वर्गीय भोग भोगेगे, 
पर ईश्वर के दरबार मे सी नीति सदेव नहीं चल सक्रदी । शिस दैवी- 
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सत्ता ने हिरनाफुश, रावण, कंच श्रौर दुर्योषेन जंसे प्राचीन शोषण- 
 कर्ता्रोंका मान मदन करके जड़मूल से नष्ट कर दिया बही श्रषनी 

मायासे भ्राज एटम बम' ग्रौर 'हायङोजन बम" के श्रभिमानी राष्ट्र व 

की वुद्धि को विपरीत करके पारस्परिक सङ्खुषं द्वारां उनके गतर्पाच 

सो वर्षोके पापों का दण्ड देने का श्रायोजन कर रही है । श्रगर हमको » 

भ्रखिं हों श्रौर पुरातन ऋषि-मुनियों के प्रध्यात्मज्ञान का एकश्रलभी 

हमको प्राप्त हृप्राहोतो हम योरोप भ्रमरीका की घातक 'व॑ज्ञानिक 

उन्नति" में परमात्मा की माया कै प्रत्यक्ष दशंन कर सक्ते ह । 


=-सद्द्् 








दसं अप्याय 


अवतार का प्रचार शौर उसकी प्रतिक्रियां 


ससार कौ वतमान श्रभरुतपुवं हलचल चार्यो तरफ़ फली हुई 
मार्‌-काट, चन्द्रलोक-यात्रा तथा डाक्टरों के दिल बदलः जैसी ईश्वरीय 
सत्ता को चुनौती देते वाले भ्राविष्कारों ने 'स"सारभर के वाक लोग" 
के दिमाग में एक उथल-पुथल पैदा करदी है। हमारे भ।रतीय बन्धु तो 
सदासे (भगवान्‌ कीलीला' के श्रागे नमस्तक होते &ी श्राय ह श्रौर 
उसके भ्रागे श्रात्म-समपंण को ही उन्होने उद्धार श्रौर र्षा का एकमात्र 
मागं स्वीकार किया है। चाहे इन निचारों को श्राधुनिकता' के रङ्ख 
म रगेहृए लोग दकियानूषी हीक्योंन करे, पर॒ भारतीय-सस्छति भें 
पला हृश्रा व्यक्ति एेसी सङ्कट को घड़ी मे भगवान" से बढ़कर श्राश्रय 
भरौर किसी को नहीं मान सकता । उका यही भ्रान्तरिक विश्वास होता 
है कि चाहे भौतिकताके श्रमिमानी कितनी ही उचल-कूद क्यों न 
मचा टो, पर जव देवी-चक्र चलेगा तो क्षण भरम धराञ्चायी होते 
ही दिखाई देगे । 

भारतीय-घमं के श्रनुपाधिश्रोकी वातदछोड भी देतोगश्राज 
योरोप, श्रमरोका के प्रगतिशील लोगो मे से भी करोड़ों नर-नारी प्रति- 
दिन होने वालौ सनस्रनीधूणं घटनाश्रों तथा हलचल से प्रभावित होकर 
किसी बहुत बड़ परिवतन कौ राशा करते ह । ईाइयों की "बाईबिल" 
मे एक स्थान पर कहा गया है-- 

जव श्रन्त समय (युग-परिथतेन का ्रवसर) श्रायेगा तब चारों 
तरफ लड़ाइ्यां होने लगेंगौ भ्रौर लङ़ाई की ध्रफव।दें सुनाई देने 
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लगेगी । एक परल्क दूपरे मुल्क के श्रौर एक राज्य दूसरे राज्य के 
के विरुद्ध खड़ा होगा । उस समय श्रकाल षड़ंगे, महामारी फलेगी श्रौर 
जगह-जगह भूकम्प प्रोयेगे | यह दक्षा श्रारम्भ मेंहोगौ श्रौर इसके 
बाद भी भयङ्कर कष्ट भोगने पड़गे ।' (रिषेलेशन) 

“बाइबिल' की भविष्य वाणियों के वक्ता महात्मा जान को 
एक योगी पुरुष माना गया है। उनका जो चित्र ईसाई धमकी 
पुस्तकों में प्राप्त होता है उसमें वे जटाजूट भ्रोर इमध्र, [लम्बी दा] से 
युक्त कम्बल लपेटे हए किमी प्राचीन क्षि की तरह हौ दिखाई पड़ते 
है । भ्रव तो विद्वानों ने य्ह तक सिद्ध करदिया है क्रि भारतवषं प 
, श्राकर उन्होने नाथ सम्प्रदायो वालोसे योग की शिक्षा प्राप्तकीथी 
श्रोर उनका नाम भारतीय-मठों मे सुरक्षित नोथ-नामावली' कौ हस्त- 
खित पुस्तकों में मौजूद है । उन्होंने बाईइविल' में 'रिवेलेशन' [दिभ्य 
वाणो] नामका पूग श्रघ्यायही लिखा है, जिसमे भविष्य-कथन के रूप 
शयुग-परिवतंन' कौ समस्त घटनाश्रों का विस्तारपूवेक वणंन क्रिया है 
भ्रीर बतलाया है कि महायुद्ध ग्रौर दैवी-प्रकोप से होने वाले नाश के 
पर्चात्‌ देगो-शक्ति (म्रवतार) का श्राविभावदह्ोगाश्रौर वहु श्रव्यवस्था 
को मिटाकर न्याय-शासन (रामराज्य) की स्थ।पना करेगी । 


क्या श्रन्तिम समय प्रा पहुंचा ? 


वतमान समयमे युद्धो की प्रधिकता श्रोर भीषणाता से घबडा- 
कर श्रधिकांश धार्मिक ईसाई मह्‌'त्मा जान की प्राचीन भविष्यवाणी 
के सत्य होने मे विश्वस्त करने लगे हँ श्रोर जगह-जगह यहु विचा ` प्रकट 
कियिजारहे दकि श्रव संसार क उद्धारकर्ता' के प्रकट होने का समय 
बिल्कुल समीप श्रा पहुचा है । इन विचारों का प्रचार करने वाले ईषाई , ` 
घमं के मासिक पव शीतल [लाःणवाल {6110501 (यू 
जरूशलम फंलोशिप) के मई १९६७ के प्रद्धुपश्री जान त्रोकि 
नामक सज्जन में निम्न सम्मत्त प्रकट की है , 
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या प्रन्तिम समय घ्रा पहुंचा है । हमारे चारों तरफ श्रन्ध- 
कार गहराहंता जाता है, मण्ड शुक गये ह, पाप की वृद्धिहोरहीदहै 
श्रौर संसार नन्यायकर्ता" (भगवान्‌' ने सम्मुख फौ सले के लिए बढता जा 
रहा है। लोगों म तरह-तरह के अनुचित कर्मो के साथ समते की 
परवृत्ति ब्‌ रही है । श्रव घम' विरोधी ध्रभियान चोटी पर पटुंच चुका 
है । इस श्रवसर पर भगवान ही सत्य-मागं दिखलाकर हमारी रक्षा कर 
सकते है, श्रन्यथा हम पूरी तरह से शोतानियत (दानव-राज्य) में इव 

५ जायेगे । 

'शोतान का सबसे बड़ा हथियार लोगों को बहकाना है। वह 
श्रसत्य के सहारे ही श्रपने समस्त कायंक्रमों को पुरा करता है। इस 
समय संसार के राट इतने भ्रषिक हथियार बन्द होते जाते है, जसे 
पहले कमी नहीं थे, क्योकि सवने इस श्रसत्य' पर विश्वास कर लिया 
है कि हम जितना श्रधिक श्रणु-वम तैयार करके रखेंगे उतना श्रयिक 
शान्ति कायम रह्‌ सकेगी । इस समय युद्ध के समथो द्वारा चारों तरफ 
प्रचार कियाजा रहा है--शुम्हारा विरोधी दहाइते हए शेर की तरह 
चारों तरफ धूम रहाहै कि वह किसको खा जाय। इसलिए तुमभी 
जल्दी से जल्दी श्रपनी रक्षा का उपाय करो ।* एसे प्रचार के प्रवाहुमें 
बडे-बड़े धातक श्रौर ईश्वर-भक्तीं के भी वह्‌ जाने की सम्भावना हो 
जाती है। 

यह अत्यावश्यक है कि एसे ्रवसर पर हम शान्ति चित्त से 
विचार करें श्रौर सोचें करिहमारा क्या कर्तंव्यहै? हम जो कुड निर्णय 
करेगे वही हमारे भाग्य का फसला करने वाला होगा । इ समय हम 
चौराहे पर खड़े ठै, ओर सही तथा गलत रास्ते का चुनाव करना हम।रे 

ही उपर निभरहै। श्रगर हम सत्य-मागं पर चले तो भगवानु के राज्य 
में पहुंच जा्थेगे श्रौर गलत माग प्रहण क्रिया तो धमं विरोधी दलके 
भयङ्कर कुचक्र मे फसकर नष्ट हो जयेगे ।' 
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इस उद्धरण में धार्मिक ईसाव्यों को चिन्तापणं मन:स्थिति 
स्पष्ट प्रकट होती दै । इस समय युद्ध की तयारी करने वाले प्रमुख राष्ट 
ईसाई घमं के प्रनुयायी ही माने जाने हँ । इद्धलैण्ड, फ़न्स, श्रमरीका, 
जमनी के समी लोगों की गिनती ईसाई मजह्ब वालों मही की जाती 
है श्रौर उन्टींमेंसे कुछ लोग इस तरह युद्ध का प्रचार करके समस्त 
संसार को युद्धाग्नि कौमहरीमें सोकने की तैयारी कर रहे ह । वहा 
भ्रधिकांश्च जनता ईसा-मसीह्‌ के प्रेम-सन्देश श्रर क्षमा-भावना को सम~ 
भते हृए भी भरुठी राष्ट्रीयता के प्रवाह मे बहकर युद्धकी तयारी ये सह्‌ 
योग कर रहीदहै। इसी से व्यथित होकर उक्त सज्जनने श्रपने भाईयों 
को यह्‌ चेतावनी दी है । 


संसार कौ समस्या को भगवा हो सुलकायेगा- 


इससे भी श्रषिक महत्वपुं भ्रीर श्रवतार में विश्वास रखने 
वाले उद्गार प।दरो जान मेलाडंकेटै,जो इद्खलैण्ड चे ८8118 
1.17€ (हीलिग लाइफ) नामक पाक्षिक पत्रिका प्रकाहित करते हैं 
शरोर श्राव्यात्मिक विषयं पर श्रपने भाईयों का मागं दशन करते रहते 
ह । उन्होने वतमान सस्यता भ्रौर लोगों की स्वाथेपरता को लक्ष्य करके 
कहा है- 

संसार की समस्या मनुष्य की वुद्धि हारा नहीं सुलभाईजा 
सकती । यह विलाल कोयं मनुष्य की ताकत के बाहर है। वर्तमान 
भ्रवस्था एसी उलनपूणं है, प्रौर श्रन्याय, श्रत्याचार इतने बढ़ गए है 
करि उनका सुधार कर सकना साधारण मनुष्य के लिए श्रसम्भव है। 
तो भी हम निराश श्रथवा उत्साहीन नहीं होते वरन्‌ श्राशा से प्रसन्न 
चित्त हो रहे है 1 क्योकि एसे ही समय मे-ेसी ही हालत मे भगवान 
की शक्ति प्रकट होती है, संसार मे एक्‌ महान्‌ जागृति होती है श्रीर 
सच्चा कल्याण हो सक्ता है । हममेसे बहुत से लोग घमे-राज्य की 
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फिरसे स्थापना होने कौश्राशा कर रहेह। हम श्रच्छी तरह समभ 
रहै है ठि श्रावश्यकता एक एमे श्रवतार' की दै जिषमें ईश्वर का पुरा 
प्रकाश मजूर हो। वही उन हृदयो को प्रकाशित कर सकता है जो 
ईश्वरके लिए व्याकुल होकर पुक्रार रह हं श्रौर जो पृथ्वी प्र मनुष्य 
सारम श्रातूभाव कौ स्थापना के प्रमिलपी ह | श्राज संषार्‌ के सभी 
देशो में एेसे प्रनेक़ व्यक्ति "देवी भ्रवत्तरण' की राह देख रहै हैं । एक 
भ्रन्य लेख भे पादरी मेलाडं ने श्रवतारके विषय मेँ श्रपनी हट श्रद्धा 
ष्यक्त की है-- 


एक महान प्रकाश के लिए हमको तयार हो जाना चाहिये । 
उस श्रवसरके श्रानेमें भ्रव प्रषिक देर नहींहै। हालत दिन पर दिन 
खतरनाक होतौ जातौ है, श्रासमानमे कलि बादलों के दल इकटठे हो 
रहे हश्रौर इन बादनोंके कारण प्रकाशकौ किरणं निरन्तर क्षीण 
पड़ती जाती ह । 


“पर एषे समयमे दुनिया वले क्था कररहैर्है? हमसे 
श्रधिकाश एसे हैँजो भगवान्‌ कौ इच्छानुसार चलने के बजाय भगवान 
को श्रपनी इच्छो के श्रनुकूुन चलाना चाहते है । बहुतों कोतो यहभी 
पता नहीं क्रि हमारे लिए श्रौरसंसार के लिए भगवानके पास कोई 
विक्ेष योजना है । भ्रनेक यह भौ स्वीकार नहींकरते कि यह संघार 
ह्वर का बनाया ह प्रर इसका न्याय तथा प्रेमयुक्त शासन वही परम 
विता कर सकता है । इस समय हमारी एक-मात्र भ्राजा भरोप्ता यही है 
कि परमा्माकौ शक्ति फिरसे प्रकट होकर ससार का कृल्याण 


करेगी ॥' 

यह सञ्जनं यह्‌ भी विश्वास करते ह कि श्रव जो 
श्रवतार होगा वह सभी जातियों श्रौर देशों का होमा। 
बह ईसादयों मे ही होगा श्रौर ईषायों का ही मा्े-दखन 
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करेगा एेसी उनकी धारणा नहीं है । श्रन्य सच्चे चार्भिको की भी सी 
ही सम्मत्ति हो सक्ती है । 


भ्राकाश कीं सक्तिं विचलित हो रही दहै 


सी प्रकार श्री जे० एच० कोनीवियर नामक विद्वान ने श्रपनी 
"(1911158 ६1 © 61025 (सभ्यता अथवा प्रव्यवस्था) नामक 
नामक पुस्तक में संसार मे भीषण घटनां होन के परचात्‌ भ्रवतार के 
भ्रागमन की भविष्यवाणी कौ है उन्होने (वाइविल' के "लूक रीषक 
प्रध्याय की एक भविष्यवाणी का उत्लेख करते हुए कहा है-- 

““उस समय सूये, चन्द्रमा प्ररं तारों मेँ चिन्ह प्रकट हमि, 
संसारके देशो मे कष्ट श्रौर हलचल बहुत ग्रधिक बढ़ जायगी, समद्र 
श्रोरं उसकी लहरं भी गजेने लगेगी । मनुष्य ससार मं होने बाली घट- 
नाभ्रों को देख सकने का भी साहस न कर सकेगे, क्योंकि उस समय 
श्राकाश की (देवी) शवितण विचलित हो जायेगी । इसके पश्चात 
मानव-पृत्र' शक्ति तथा शोभा के साथ श्राकाश से उतर करससार 
का उदार -रेगा :' 


इस उद्धरण को बातें जो “ईश-पुत्र' महात्मा ईषा ने दो हजार 
वषं पहले कही थी, श्रवश्य सत्य होने वाली है श्रौर उसके बतलाये हृए 
चिन्ह दृष्टिगोचर होने लग गये हैँ । ज्योतिष-विज्ञान के ज्ञाता सूयं प्रौर 
चन्द्रमा में होने वाले नवीन परिवतंनों को प्रत्यक्ष देख रहे है । एटम 
श्रोर हाश्डरोजन बमो के जलम परीक्षण किए जाने के फारण समुद्र 
मे भी हलचल पैदा हो जाती है श्रोर करोड़ों जलःजन्तु नष्ट हो जति 
है । समस्त देशों मे इतने भ्रधिक श्रान्दोलन श्रौर सनी क्रान्तिया हो रही 
है कि उनसे भ्राकाशौ शकितियां विचलित हो रही है । वे समस्त संघार 
परं श्राने वाले मयद्कर परिणाम को सुचना दे रही ह । इस नाशकारी 
चटनाश्रों के वाद्‌ "मानव-पुत्र' पृथिवी परं श्रवतसित होगा ।' 
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श्रा्टरलिया की रहने वाली एक श्राष्याहि मक -भाव सम्पन्न महिला 
भिप एडिलवेधर ने वतमान संकटपुणं स्थिति से वचने कै लिए एक सुले 
पक्के रूपमे श्रपने प्रनुयाथिन्रौं तथा समी घमः प्रेमी सज्जनो से कहा 
याकि 'प्रब पृं ल्प से मिलकर सहयोगपुवेक काम करने का सपय 
भ्रा गया है| श्रव दक्षा जमाना श्रा रहा है कि श्राषको श्रापसके सव 
भेदभाव श्रौर विरोवी विचार त्यागकर एकता पर ही जोर देना 
चाहिये । इष "नये युग' बे एवे लोगों का श्रस्तित्व कायम रह सकना 
कठिन होगा जिनमें श्रात्मिक शक्तिकी कमीया प्रभाव पाया जायगा 
यदयपिवे टिके रहने को कोशिश करेगे पर उनको श्रधिक समथ तक 
ठैर सकने में सफलता प्राप्त न होगी । श्रकराशसे श्राने वाली (विश्व 
किरणो" उनके लिये (तीन्र प्रोषवि' काम करेगी । स्थिति की भयङ्खरता 
को देलते हृए हमारा एकमात्र कर्तव्यो यही है कि भगवान्‌ पर पूणं 
विश्वास करक श्रपने कौ उसके भरोसे उषी प्रकार दछोड दे जसे बालक 
माता के विश्वास पर सवेधा निरिचितहो जाता है। भगवान से ही 
वच्चे की-सी हद्‌ श्रद्धा रखने वाले लोगो को ही नवीन प्राकाश श्रौरं 
नद दुनिया मेँ स्थानदंगे। 


लद दुनिया को रचना प्रवह्यस्मावी है- 


इस प्रकार सभी देशों के विचारकों म यह मात्र फल रहा है 
कि वतमान समयमे मानव-सस्यता भ्रग्रसर होते-होते एसे स्थान पर 
ग्रा पहुंची है जहाँ उसकी गति रुद हो गई है श्रौर इसलिए उसमें तरह~ 
तरह के दोष उत्पन्न होकरसस।रको सद्कुटजनक परिस्थिति मे डाल 
रहै ह । जिस प्रकार बहता हु्रा पानी किसी बडे गढ़े मे 5 जातां 
हैतोकुधदी समय में उस्रं काई श्रौर तरह-तरह के ह।निकारक 
कीट)यु उत्पन्न हो जति है, उप प्रकार वतमान समय में कुछ थोडे 
सरे लोगों के'हाथ मे संसार को समस्त शक्ति श्रोर साधन श्रा जानेस 
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सभाज में श्रसन्तुलन उस्न्च हो गया है । इसके परिणामस्वरूप मानव- 
जादि सृष्टि रचना कौ दैवी योजना के भ्रनुस्ार श्रपने लक्ष्य को तरफ़ 
नहीं बढ़ सकती, वरन्‌ एक स्थान पर श्रटक कर क्रिकतंव्य विमूढ 
गई है भरौर एसे कायं करने लग गई है जो ईश्वरीय नियमों के प्रतितरूल 
है। निश्चय ही एषी भ्रवस्था श्रधिक समय तक कायम नहीं रह 
सकती 1 भारतवष के श्रध्यात्मश केत सम्पन्न साघकों ने इस समस्या पर 
भली प्रकार विचार कियाद श्रौर श्रवसे कुवषं पूवेही भारत 
के महान श्राष्यारिमिक नेता श्री भ्ररविन्द ने इस सम्बन्ध मे एक घोषणा 
कीधी- 


"मे मयहैकरि जो लोग इस समयससार की सङ्कुटपूणं परि 
स्थिति पर दुःखी हो रहै रै, उनको मँ कोई विशेष सान्त्वना कौ बात 
नहीं कह सक्ता । इस समय हालत बुरी है, निरन्तर श्रधिक बुरी होती 
जती है ्रौर सम्भव है क्रिसी भी समय व्रहु श्रयिक से श्रधिक बुरी बन 
जाय । भ्रव इस श्रशाम्तिपुण' जगत मे कोई भी बात, चाहे वहु कितनी 
भी विपरीत श्रथवा भ्रसङ्खत क्योंन जन पड़ती हो, भ्रसम्भव 
नही, है । 

“इस परिस्थिति में मवसे श्रच्छी बात यदीद कि हम विश्वास 
रखे कि भ्रगर संसार मे एके नया श्रौर श्वेष्ठयुग श्राना है, तो उसके 
लिए हमारी सब बुराइयों को प्रकट होकर निकल ही जाना चःहिए। 
यह एक वैषी ही प्रणाली है जैसे योग-साधन मेंश्रपने भीतरकी 
हीन वासनाघ्रों को प्रकाश में लाकर उसके साथ सङ्खुषः करके दूर कर 
दिया जाता है । शुद्धि का यही तरीका है । इसके सिवाय हमको यहं 
कहावत भी याद रखनी चादिए कि प्रभात होने से पहले रात्रिका 
अन्धकार सबसे भ्रधिक घनीभूत हो जाता जान पडता है । 

“मे यह बतला, देना चाहता हं कि जिस नये संसार कै श्रागमन 
कीं हम भ्राशा कर रहे ह वह उसी सामग्री कावना न होगा, जिसका 
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कि वतमान संसार दिखाई पड़ रहा है, वरन्‌ उसका निर्माण भिन्न 
प्रकार के साधनों श्रर तत््वोंसे ही होगा । {स समय बाहरी चीजों का 
ही ज्यादा महत्व है जव कि उस नये जगत में श्रान्तरिक शक्तियों की 
ही प्रधानता होगी । इसलिये यदि इस समय धन, सम्पत्ति, शान-शौकत 
जैसी बाहरी वस्तुश्रों मेँ दोष उत्पन्न होकरवे नष्ट होतीजाती हतो 
इस पर ज्यादा ध्यान देने या चिन्ता करने की श्रावश्यकता नहीं है। 
नके स्थान मे लोगों को श्रपनी श्रारिमक शक्तियों के विकास का उद्योग 
करना चाहिए जिससे वे नये-युग के उपयुक्त वन सके । 


ससार की वतेमान स्थिति पर हष्टिपात करने से यहस्पष्टहो 
जाता ह कि यह्‌ दुनिया श्रव बहुत पुरानीहो गईरहै रौर प्रव उसकी 
कायापलट होने की भ्रावद्यकता है । उसकी एक-एक शुङ्कु लाये जजः- 
रताके कारण टूट रहीर्ह।नतोश्राज कोई समाज ही भ्रपने स्थान 
पर अङ्गिहैश्रौरन कोई सरकारही। समाज कां बन्धन धीरे-वीरे 
प्रज्ञात किन्तु स्पष्ट रूपसेटूट्ताजा रहा है । एक के बाद दूसरी सर 
कारे श्रसफल होती जा रही हँ । मानव-समाज खतरे में हैँ । सनुष्यकी 
श्राजादी, देशों तथा राष्ट की स्वतन्त्रता नष्ट हो रही है। सम्पूणं 
विश्च की श्रन्तररष्टरीय परिस्थितिर्या, पारस्परिक सम्बन्ध, सामंजस्य 
सभी हिल उठे हैँ । तिरधनता, श्रत्याचार, श्रज्ञान भीरुता आदि का 
स।राजगत शिकार बन चुकादहै । संसार को इस श्रस्वाभाविक श्रवस्था 
के कारण गत चालीस वर्षो के भीतर दो वार भयङ्कर विश्व-युद्ध हो 
चुके है श्रौर तीसरे प्रलयकारी युद्ध की सम्भावना प्रतिदिन निकट ्राती 
चली जाती है!" 

इस भयङ्कर श्रवस्था का--इस क्रमशः नारा की प्रक्रियाका 
इलाज श्राखिर क्यादै? मानव-जाति को नट्ट करने वाली इस 
व्यापक सङ्कुटपूण परिस्थिति को किंस प्रकार बदला जा सक्ता है ? 
सामाजिक श्रौर श्राथिक क्षेत्र मे जानकारों ने इसके लिए श्रनेक प्रकार 
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के सुफाव सामने रखे हैँ राजनेतिक नेताश्रों ने जितने भी उपय इष 
भ्रवस्था के मिटाने के लिए बतलाये हवे सभी श्रसद्धृतरहैँ । वे सफल 
कंसे हो सकते है ? जब राजनीनिज्ञों का मस्तिष्क स्वयः श्रपनी माव- 
नोग्रं पर ही नियन्त्रण नहीं रख सकता, तब सारे विश्च की व्यवस्था 
को सुधारनतेके लिए वह कंसे कोई उपाय खोज सकताहै ? 


यदि इन सामाजिक, श्राथिक, राजनीतिक विचारक को छोड 
कर धामिक वग पर निगाह्‌ डालते दहतो मालूम होतारहैकि धम के 
स्वच्छ दपं ण॒ पर, बीते हुये युगो कौ धार्मिक शिक्षा पर, पडत, पुजारी 
पादरी, मुल्ला कहे जाने वाले लोगो ने श्रन्यायकीद्या उालदीरहै, 
जिससे मनुष्य की दिव्य-दष्टि नष्ट हौ गई ई । सड़ी-ली प्रथायें, घमं 
के नाम पर होने वाले भरुठ पाखण्ड, ्रौर समाजकेट्‌टते हुए बन्धन 
सभी व्यथदहैँ। नतो इनसे विर्व का कोईदहित हो सक्ता हैश्रौरन 
भ्रब इसकी श्रावद्यकता दै 1 

प्रनत मे श्रो श्ररविन्द ने नये युग का स्वागत करते हुये 
कहा है-- 

“वह दिन कितना घन्य होगा जब मानवता एक नये युगमें 
प्रवेश करेगी । बह युग जिपप्रं शान्ति होगी, प्रेम ५का शासन दोगा, 
एकता होगी, सुख होगा श्रौर मानव -जीवन की सफलता होगी 1 उस 
दिन ससार के कण-कण मे सुख श्रौर शान्ति व्याप्त हो जायगी । उस 
युगकाएक दिन भी पिछले युगों की शताब्दियों की तुलना का 
होगा 1” 

पर यह भी निश्चित है कि इस नवयुग में प्रवेश्च करने से पूवं 
मनुष्य जाति को एक बार भ्रग्नि-परीक्षा में होकर गजरना पडेगा । युग 
परिवतेन के समय क्रान्ति का होना श्रनिवायं है । जव एक युग मृत्यु के 
मुख मे विलीन होता है तथा नया युग कम क्षेत्र मे प्रवेश करता है, तव 
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दोनों मे तुमुल-स ग्राम होना स्वाभाविक ही है । कल्कि पुराण" मे इसी 
भीषण सङ्धुपं का रूपकों तथा कथाभ्रो ॐ रूप मेँ उल्लेख किया गया 
दै। जो व्यक्ति इस सद्धं मे धम -पक्त कां सफलतापूवंक नेतृत्व करके 
वतंमान श्रन्याय, घ्रनीति श्रौर धष्टाचार का श्रन्त कर सकेगा उसे 
्रवतार' मानने से कौन इन्कार करेगा ? 


थुग-परिवतंन तथा श्रवतार' भ्रवदयस्भावी ह- 


यद्यपि राजनीति के क्षेत्र मे चालवाजी श्रौर कूटनीति को प्रशंस- 
नीय बतलाया गयाहैतो भी कितने ही राजनीतिज्ञ सत्य के उच्चं 
ादशे को पुरता ठीक समभते है श्रौर भ्रगसर श्राने पर उसका प्रतिपादन 
घ्रोर समर्थन भी करते है| गत वषो मे भारतीय-राष्ट्‌ङे कणधार 
पं० जवाहरलाल नेहङ श्रौर श्रसरीका के प्रेपीडेण्ट केनेडी इक्षी कोटि के 
महापुरुष हुये है । यद्यपि श्रमरीका श्रख शख की दौड़ मेँ सबसे श्रागे ह 
प्रौर उसने इस कायं में कितना घन खच क्रिया होगा इसकी कोई 
गिनती नहीं की जा सकती । पर प्र° केनेडी विश्च शान्ति के सिद्धान्त 
को कल्याणकारी मान निखवखीकरण कै लिये तैयार हो गयेयेश्रौर 
उन्होने श्रपने प्रतिद्न्दी रूपमे कहा था कि श्रव तक्‌ तुम शखनिर्माण 
में हमारे साथ टौड लगाते रहे तो श्रव निर्शल्ीकरण मेभी हमारे 
साथ दौड़ो ।' पर श्रमरीका के सबसे बड़े धू जीपति, जो हथियारोंका 
व्यापार करके प्रति वष श्ररवों रया कमाते ह एसी बात को कव 
सहन कर सक्ते थे ? परिणाम यह्‌ हुप्रा किं थोडे ही समय बाद कैनेडी 
की गुप्त घातक द्वारा हत्या करदी गई । विश्व-शन्ति कै नाम पर एक 
सहामानव का बलिदान हो गया । 


पुरानी दुनिया श्रवरथ मरेगो- 


प० जवाहर लाल नेहरू जी भी बहुत सयय से राजनीतिक 
भ्रान्दोलन के साथ नये युग श्रौर नये ससार के निर्माण की चर्चा करते 


| य ५ _ ` ननिन्गिननन्नििका किण 
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भ्राये थे । वे इतिहास के बहुत बडेज्ञाता थे श्रौर प्राचीन घटनाश्रोंके 
प्रकाश मेंश्रागामी घटनाश्रों के स्वरूप का वहत कुं सही प्रनुभान कर 
सकते थे | उनका दृढ़ विङ्वास था करि वतमान दुनिया श्रव ज्यादा दिन 
तक इस हालत में नहीं रह सकती श्रौर मानव-जाति शीघ्र ही एक 
नधे युग भें प्रवेश करेगी । इसका विवेचन करते हुये उन्दने २५ वषः 
पुवं लिखा था- 


“टस समय दुनिया मे बड़े जोरदार परिवतन हो रहेहै,तो 
भी दिन पर दिन यही दिखलाई पड़ताहै कि वेश्राने वाली घटनाश्रों 
के लक्षण मात्र है । हम इस समय एक एसे महान्‌ क्रान्तिकारी युगमें 
जीवित ह जिसकी तुलना का युग श्रव तक के इतिहाप मे शायद ही 
मिल सके । यह क्रान्ति श्रपना नियत कायक्रम पुरा करके ही रहेगी । 
तब तक हमारी पृथिवी पर शान्ति या समफौते की कोई श्राशा 
नहीं । 

“हमे समभ रखना चाहिये कि पुरानी दुनिया श्रवश्य॒ मरेगो, 
चाहे यह बात हमको पन्दहोयानहो। जो लोग इस पुरानी दुनिया 
के सबसे बड़े समथंक थे, नष्ट होकर भुतकाल की चीज बन चुके है। 
हमको यह भी सम लेना चाहिये कि एर युग समाप्तहो चुकाहैश्रौर 
इस स्रुन-लरावी के बोचमें होकर हम नये युगमें प्रवेश कर रहेहैं। र्य 
यह्‌ तो नहीं कह सकता कि यहु नया युग श्रवक्य ही बहत भ्रच्छा होगा, 
पर मे इतना जानता हूँ कि वह॒ बिल्कुल भिन्न प्रकार का होगा| ससार 
के नर-नारी भाग्य के खिलोने बन गये श्रौ नाश के भंवर में चते 
चले जा रहे है । हम नहीं जानते कि हम किधरजा रहेहँ। फिरभी 
इतना तो हम कह ही सक्ते हैँ कि हमारी भ्राज की दुनिया हमारी 
भ्रखों के सामने ही तेजी से बदल रहौ है, श्रौर कोई नहीं कह सकता 
किं इसकी जगह हमे क्था देखने को मिलेगा ¦" 
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नेहरूजी ने एक अरन्य प्रवसर प्र इस महान्‌ परिवतंन के सश्चा- 
लनकर्ता (ग्रवतार) के विषय मेभी भ्रपने विचार प्रकट किये धे-- 


“मनुष्य-समाज के उद्धार के लिये समय-समय पर इस देश श्रौर 
दुरे देशों मे भी महापुरुष पदा होते रहते है । पर एसे किष महापुरुष 
की श्रपेक्षा वहु भावना बड़ी है, जिसको वह प्रपने जीवन कै व्यवहार 
मँ पूरी करके बनाताहै। एते महापुरुषों को लोग श्रवतार' कहते हि| 
इष युग का श्रवतार'वहमावनाएहीहै, जो क्ति मनुभ्य-समाज के 
सुधारनेके लिये प्रकटहोरहीहँ। श्राजमभी वह भावनां जिसको श्रव 
तार्‌ कहा जा सकता (सामाजिक-न्याय' क्रो है । ग्राइये, इस भावना 
रूपी भ्रवतार के सन्देश को हम सुं श्रौर उपक द्वारा होने वाली सामा- 
जिक क्रोन्तिके हम उपयुक्त साधन वनँ । इससे मनुष्य का जीवन बल 
जायगा श्रौर यह संसार मनुष्यों के निवास के योग श्रधिक्र उपयुक्त बन 
जायगा |” 


1 


नेहूजी ने प्रवतार को प्रधानतया पावनाके रूप में बतलाया 

ह श्रौर उसमे कुछ गलती नहीं है । जब तक लोगों की भावना जागत 
नहीं होगी तब तक वे किसी महापुरुष के पौ चलने कोतधारन 
होगे । यहु जनता की भावना ही हं जिसके श्राधार पर वे एक श्रपने जेषे 
नरन धारी को प्रपते से बहुत ऊंचा, ईश्वर के समान मान लेते हि। 
पर उपयुक्त उद्धरणमे जो यह कहा गया है क्रि भावना श्रवतार से 
बड़ी होती है, उसमें दो पक्ष हैँ ग्रौर दोनोंही ठीक है । जैसे ईर को 
निराकार माना जाताहे श्रौर प्रविकांश ज्ञानी पुरुष निराकार-पक्ष का 
ही समथंन करते है, पर सामान्य मनुष्य निराकार ईङवर की उपासना 
श्रचंना, भक्ति टीकर ठङ्ग से नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साकार 
रूप को ही मानता है, चाहे उसमे वास्तविकता का श्रश॒कितनाही 
2॥ यही बात श्रवतार' के विषपमें है । चाहे भावना -ही मुख्य वस्तु 
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हो, पर जन-सामान्य उस सूक्ष्म श्रीर केवल बुद्धिगम्य तत्तव को ठीक 
तरह हृदयंगम नहीं कर सकते, इसलिये भावना को तमी स्वीकार करते 
ह जब उसकी प्रेरक शक्ति को प्रत्यक्ष रूपमे देख लेते हं । दोनों स्थि- 
तियो ते कायं एकही होता है पर ज्ञानी भावना कौ उच्चतासे 
प्रविक प्रभावित होता है श्रौर सामान्य बुद्धि वाला उसके सचालक 
प्रथवा नेता को प्रमुख मानकर उक प्रनुसरण करता है; 


सूर्योदय पूवं दिज्ञा में ही होगा-- 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर एक दिव्य हृष्टि रखने वाले महा- 
मानव ये । वे मानवता के पतन को देवकर बडे खिन्न होतेथे भोर 
्राध्यास्मिकता की भाषा में लोगों.को पाप से मुक्त होने कौ प्रेरणा देते 
रहते थे । वे संसार की वतंमान श्रवस्था को बहुत बचनीय श्रौर एक 
धाभिक व्यक्ति की दृष्टि से कलङ्कं मानते ये । उनकी शम्मति 
थी कि-- 


ष्वापके भारं से लदी हई वसुन्धरा की कलुषित धूल पर भ्राज 
नभसे रक्तकी धारा बरस रही है । पाप का पंक हलाये मानसको 
कलुपित कर रहा है श्रौर रुचिर के चिन्ह हमारे हाथो पर दीख पड़ने 
लगे ह । सधिर के इन धब्बों को हम कब तक घोते रहेंगे ? 


निस्सन्देह वु श्रौर किसो भी देश के निरपराघ व्यक्तियों का 
हत्याकाण्ड घा्मिक कहलाने वौले मनुष्य के लिए कलंक स्वरूप ही दै। 
एसे व्यक्ति कभ भगवान की दृष्टि पे पाप मुक्त नहीं माने जा सक्ते । 


महाकवि ने श्रवतार' के सम्बन्ध म भी यह विश्वास प्रकट 
किया है कि वह्‌ भारतवषं मे ही प्रकट होकर संसार के उष भ्रम श्रोर 
भ्रज्ञानं को दुर करेगा, जिसके कारण भ्राज यह्‌ दुनिया स्वेना के 





= कनो. ^~ म > 





( "२२ 


भ्रथाहके हेमे कुदने की तैयारी कर रहो है । उन्होने प्रपनी ८० वीं 
वपगाठ १९.एक सन्देश देते हये कहा था - 

(एक समय था जव किय यह विश्वास करता था किं सभ्यता 
का स्रोत योरोपके भीतर से उत्पन्न होगा । पर श्राज नै इस नाशवान 
जगत को छोडने की तयारी कर रहा हू, मेरे उस टट विश्वास के टुकड- 
टुक्डे हो चुके द । भ्राज मेरी एकमात्र श्रन्तिमि प्रभिलाषा यही ह कि 
“उद्धारकर्ता' का श्राविभवि इस श्रङ्रिचन देशः परँही होगा । पूर्वं दिशा 
ठी उसका सम्देश समस्त संसार में फंलेगा श्रौर मानव-जतिने हृदयो 
को पुणातया आशासे भर देगा, 

^नेसे-जैते मँ श्रागे वदता जाता हं, पे की तरफ मुके ध्ाधु- 
निक सभ्यता का भवन हटकर खण्डहर बनता दिखनाई पडता है। वह 
मानवीय श्रसफलता के एक वहत बड़े घरे की तरह जान पडता है । पर 
यह देखकर भी र्म मनुष्य वें रघ्रद्धा नहं कर सकता । एसा करना 
बहुत वडा पराप होगा । इसके विपरीत म ध्राशा करता ह॑ करि जव 
पदिचम के सत्तावारियों का युद्धोन्माद समाप्त हो जायगा श्रौर संप्रा 
का वातावरण स्वच्छ होकरसेवा श्रौर त्याग की भावना का उदय 
होगा, तो ससार के इतिहास में एक नया ही ग्रह्याय भ्रारम्म होगा। 

“सम्भवतः प्रभात इसी पूर्वीय क्षित्तिज पर होगा, जहाँ से सूर्यो 
दय होता है । तब एक नय। दिन श्रायेगा जब कि मनुष्य समस्त विष्न- 
बाधा को नाधिकर प्रजेय भाव से फिर अ्रपने प्राचीन गौरव के मागं 
पर श्रग्र्रं होगा प्रर श्रषने खोये हुये उत्तराधिक्रार को प्राप्त 
करेगा |” 

भारतीय सन्तो के उद्गार- 

भारत के घा्मिक क्षेत्र वलि व्यक्ति तो, चाहै वे बडे होया 
छोटे, विद्वान्‌ हों या सामान्य, किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष श्रवतार में 
विश्वास रखते ही ह । जव तक देश मे राम-कृष्ण॒ श्रौर शिव की भक्ति 
धारा प्रवाहित है, तब तक यहा श्रवतार्रो' तें श्रढाका अभाव नहीं हो 
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सकता । जिन लोभं का श्रटल विङ्वास है कि भगवान हाथी के पृका- 
रने पर उसकी रक्षाथं प्रये ये, उन्होने ध्रुव, प्रह्लाद जैसे बालकों की 
प्राथना को स्वीकार क्रिया था, द्रौपदी की लाज बचाने को एक के स्थान 
पर हजारो सादियां उपस्थित करदी थीं, वे यह क्यों नदीं मानेगे किं यदि 
¦ भक्तो पर श्र'पत्ति श्रायेगी तो भगवान श्राज भी उनकी रक्षां उसी 
प्रकार भ्रवर्य खड़े होगे ? इस लिए यहाँके धार्मिक जन श्रौर साधु- 
महात्म। सदेव भगवान के श्रागमन कौ राह देखते ही रहते हैं श्रीर भ्राज 
कल तो संसार मे दानवता की प्रबलता देखकर उनका विडवास प्रौर भी 
सुद हो रहा है । 
सुरदास श्रादि प्राचीन सन्तों के सतयुग श्रौर श्रवतार सम्बन्धी 
भविष्य. कथनो को चर्चातो लोग करते ही रहते है, पर आजकल भी 
भ्रनेक भगवद्‌-भवत, तपस्वी महापुरुष यही कहते कि ससार की ददशा 
को मिटाने श्रोर घम राज्य की स्थ।पना करने के लिए '्दवी-शक्ति' का 
भ्राविर्भाव रीघ्रही होगा । इस सम्बन्ध मे पञ्ञाव प्रदेश के एक महा- 
पुरुष का नीचे उद्घृत विवेचन हमको विशेष खूप से युक्तियुक्त जान 
पड़ता है जो हमने भ्रपने ^सतयुग' मासिक पत्र में श्रव से कितने ही वष 
पूवं प्रकाशित क्रिया था-- 
श्रत्येक युग मे दूसरा युग वतंता है, यह प्रकृति का नियमदहै। 
सतयुग मे भी कलियुग वती था। इसी प्रकार श्रव कलियुग में सतयुग 
वतेगा । सृष्टि को वतंमान श्रवस्था एषी हो गई है कि यदि श्रव सतयुग 
न भ्रावे तो यह्‌ प्रविक समय तक स्थिर नदीं रह सकती । मनुष्यों की 
शक्तियाँ प्रौर मनोवृत्ति एसी हीन होती जा रही हैँ कि श्रव यदिनया 
युगनभ्रावे तो मनव-जाति सौ-दोसौ वषं मे नष्ट प्रायः हो सकती दै। 
भ्रोरं ण्ह भगान को इष्ट नहीं । इसलिये काल-चक्र के कायम रहने के 


लिये भगवान बीच मे 'सतयुग' रूपी ठेका (सहारा) लगाकर इये स्थिर 
रखने को व्यवध्या करगे । 


प्रो ~ = नि 
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“घोर कलिप्‌ग का एक्‌ ग्य कारण ससार की जन-संख्याका 
भुत प्रधिक वढ़ जानामीह । ससारमें शान्ति स्थापना करने के लिए 
सवसे पटली बात यह दै करि यह वदृ हुई जनसंख्या कम हो । इसके 
लिथे मनुष्य यदि विवेक से काम लेवें तोस्वयः भौ सतय्‌.ग ला सकते 
दै । श्रीर यदि उन्होने विवेक श्रोर संयम से काम न लिया तो भगवान 
भपनी श्रकृति दारा स्वयः नये युग की स्थापना करेगे ॥ 


“एसा परिवतन होने से रोटी का भगड़ा खत्म हो जायगा श्रौर 
तव दूसरे देशों को विजय करने की लालसा ही शेष नहीं रहेगी । 
सवको स्वराज्य प्राप्त हो जायगा, मजहृवों के भगड़े खत्म हौ जा्येगे, 
ऊच-नीच का प्रश्न हन हो जायगा । इषलिये सामाजिक वंमनस्थभी 
न रहेगा । सबको मनुष्य समभा जायगा । भ्रातुभाव की स्थापना हो 
जायगी । श्रौर रौजनेतिक तथा श्राधिक गुह्िथयां देष हल ही जाकी 
किनतो कोई भूखा रहेगा न किषी पर प्रन्थाय हो सकेगा । फिर एक 
बार घम -राञ्य स्थापित हो जायगा | 


श्री विश्वरञ्जन ब्रह्मचारी ने जीवन-लक्ष्य' नामक बंगला म्रन्थ 
मे लिखा है - 

“जगदीश्वर कौ जिस प्रकार की प्रोरणा मिली है उसमे श्रव 
हमको हताश होने का कोई हेतु नही । इस घोर मिथ्याय्‌ ग (कलि- 
युग) में ही सत्य-य्‌ग का प्रकाल बिखर जायगा ! श्रव तुनः इस देश में 
ऋषि-य्‌.ग श्रायेगा । फिर यज्ञघरुम से भारत-गगन पवित्र होगा । पुनः 
त्यागी, तपस्वीयों ब्राह्मणों के प्रणवनाद से, भ्रमोध श्राणीर्वाद से लोगों 
कै प्राण सजीवित हो उल्गे। फिर यह भारत ही समग्र वघुधा को 
ज्ञान-प्रकाक्ष हारा “प्रमृत' का पथ-प्रदशेन करा देगा- लक्ष्य वस्तुका 
का श्रनुसन्धान भता देगा । वह्‌ दिन प्रायेगा, श्रवश्य ही श्रायेगा 1" 


हिमालय के सिद्ध महात्मा स्वामी शान्तानन्दजी ने यह श्राशा- 
जनक सन्देश दिया दहै कि “साधना में संलग्न कलि जीव इस समय 
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विकास-क्रम कै उच्च किलर पर श्रारोहण करके श्रागामौ धमन्य्‌गके 
श्रागमन के श्रवक्तर पर मगवत-चरणा वन्दना को प्रतीक्षामे है) प्रभ्ु 
परोम-भवित-शरणागति रूपी नौका को स्वयः करणंघ्ार बनकर पार 
लगायेगे । दमे बालक बन कर उस परम-पित्ता काघ्राश्रय ही प्रहण 
करना श्रावद्यक है ।'' 


राधास्वामी सम्प्रदाय के प्रवान गुरू स्वामी ब्रह्मशंरर (हूर 
महाराज) ने भी श्राघ्यास्मिक-जगत की सूर्म गति का निरीक्षण करके 
बतलाया है करि हमारा विश्वास है कि निकट भविष्य में ही ्राध्या- 
तमिक कत्र म से निकलकर शक्तिश्षालो लहर परथिवी पर प्राविपत्य 
जमाने वाली हैं । इस समथ हम जितनी श्रापत्तियों का श्रनुमव कर रहे 
है, ठव वे सब गायव हो जायेगे श्रौर "सतयुग" सेमी वठ्‌ करप्रम, 
श्रानन्द ओर कल्याण की दल्ञा सवत्र व्याप्त हो जायगी । जो श्राच्या- 
त्मिक शक्तिर्या इस समय छिपी पडी तवबवे बहुत कुचं प्रक्टहो 
जायेगी ॥' 


बङ्धाल के भगवन्नाम प्रचारक तथा पतितोद्धारक मदाप्रमु 
जगदूबन्धु के उद्गार ह “मां ! महाप्रलय भ्राने वालीहै । तेरे नाम 
की रट लगे तो काल-पाश्च का जाल कटे श्रीर सृष्टि कौभीरक्षाहो। 
कलियुग की भ्रवधि पूरी हो चुकी भ्रव तनिक भीदेरन लगा। रब 
हजार वषं मेरी लीला चलेगी । इस बार मँ सवक्रो भगवान का नाम 
मृत चखाऊंगा, तभी मेरा नाम 'जगद्बन्धु' साथेक होगा । मेरे इष 
महात्रत का उद्यान इसी बीसवीं शताब्दी के भीतर पणं खूप से हो 
जायगा ॥' 

ूर्वीय-मारत के एक प्रसिद्ध श्राध्यात्मिक्र नेता स्वामी श्रतीमा- 
नन्द सरस्वतो का कहना है कि- “ससार मे जितने भी दल, मजहव, 
जातिया ह वे सब मेरे ही है. जब रेते विभिन्न प्रकार के व्यविति मेरे पष 
श्राति है तो वे सब मु श्रपने श्रात्मस्वरूप ही जान पड़ते हैँ । मे इस 
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समय भगवान कौ श्रनुपम सत्ता प्रस।रित होती जान पड़ती है श्रौर वह्‌ 
दिन समीप ही है जवि समस्त ससारभ्रोम, समता श्रौर भ्रातुभाव 
के सम्देदासे गज उठेगा। यह ॒दंवी-संगीत इष भारत-भूमि सही 
प्रारम्भ होगा 1 


ईश्वर एक हौ रहेगा- 


सवं घम सम्मेलन के सभापति सर फ़ान्सिसि यंगहस्वेण्ड ने 
एक घोषएापत्र हारा नेवयुग श्रागमन का सन्देशदियाहै भ्रौर इसके 
लिये घामिक मतभेदों को त्यागने कौ सम्मति दी है - 


संसार का पुनसंद्धठन सूकष्म-डगत मे ध्रारम्भ हो गयाहै। 
इसके पहले एक श्रेष्ठ ससार की रचना के लिए इतना प्रधिक उत्साह 
भीर तत्परता कभी दिलाई नहीं पड़ी थी । संसार जं नवीन युगकी 
स्थापना के लिये सते आवर्यक वात सव धर्मो के श्रनुयायिश्रोंकी 
श्राघ्यात्मिकप्ररणा ही है । जिस प्रकार यह्‌ नवयुग' क्रिसी एक देश 
के निवासियों की कोशिश से नहीं भरायेग। वरन उसके लिये सभी देद्य 
वालौ को चेष्टा करनी पड़ेगी, इसी प्रकार यदि ससार के सव धर्मोके 
भ्रयुयायी विश्व-कल्याण के लिये श्राष्यात्मिक शाक्त उतपन्न करना 
चाहते है वो उनको भी मिलकर एक होना पड़ेगा । हस सम्बन्य मे 
फरान्स के महान दाशंनिक 'हेनरी-व्ग्याः का यहं कथन बहुत ही महत्व 
काटै करि तमाम मनुष्यो का ईर्वर एक ही है । उसकी एक ही फलक 
द्वारा, जो सवको प्राप्त हो सकनी सम्भव है - पारस्परिक कलह श्रौर 
युद्ध का श्रन्त हो जायगा ।' 

बगंसन के कथन से एक बहुत महत्वपुणं निष्कष' यह भी निक 
लता है कि नये श्रवतार'को ससार में नया युग॒स्थापित्त करने कै 
लिये किसी भ्रकार की हिसा श्रौर मार-काट का श्राधरय नहीं लेना 
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पडेगा । वरन्‌ उनके श्राष्यात्मिक प्रमावेसे ही सव य्‌ द्ध-प्रिय भ्यविति 
श्रभिभूत हो जारयेगे श्रौर ससारमे शान्तिप्‌ग काश्रागमन सम्भव हौ 
जायगा । हिन्दू घम ये जितने प्रवतारोंका वणन दै उने बुद्रदेवके 
श्रतिरिक्त सवको दुशट-दमन करे ही घम कौ रक्षा करनी पड़ीहै। पर 
मालूम होता है कि नपा श्रयतार,जिसे वगा सम्भवतः ईसामसीह्‌ का 
द्वियीय श्रागमन मानता हो श्रौर भारतवापी जिसका नामकरण 'कलिकि' 
करना पसन्द करते है, श्रयनी श्राध्पातिमिक शक्ति श्रौर प्रंम-भावना 
वाराही सभी देशों प्रौर घर्मो के अ्रनुयायिश्रों को स्ववश कर लेगे। 


कल्कि पुराण" मे उनके युद्धो का जो वणन क्रिया गयाहै उसे 
प्रधिककाश विचारक श्रलंकरारात्मक मानते ह श्रौर उपै द्यि गये 
योद्धारो नामों का श्रयं भी मिन्नसूपसे करते द । उदाहरण के लिये 
एक धमं भ्रमी सञ्जनं ने शशिघ्वज' का धथ “चन्द्र जिसको वजा मे 
होः भ्र्थात्‌ वाणासुर या महाकाल क्ियाहै। इमी प्रकार “रुचिराद्व' 
श्रथ "जिसका घोडा रक्त जसा लाल हो' होता है । इसका श्राश्शय प्रतः 
शरोर संध्या के उस सप्रयसे है जबकि आकाशम लाली जाती है। 
'्ोयाक्णं' भ्र्थात्‌ "जिसके दोनो कान रया जसे हों प्रातु "दिवप्त" 
“सुकञान्ता" श्र्थात्‌ जिसकी गोद मे महाशान्ति प्राप्त होतीहो भ्र्थात्‌ 
कालरात्रि मत्य्‌, । इसी प्रकार 'कल्कि' की पत्नी "पद्मा" के मातापिता 
के लिए ्रहुद्रय' का श्रथः "मन", कौमुदी" का इच्छा प्रौर “सिहल' का 
“वक्षस्थल लगाया गया है । 


हम यह नहीं कहते कि पाठक इन्हीं र्थो कोटीक मान लो, 
पर सको लिखने से हमारा प्रयोजन इतना ही है कि “कल्कि पुराणः 
मं “कस्कि'के य द्धोंकाजो वणन किया गयाहै उसेस्धूल जगत से 
ही सम्बन्धित नहीं समना चाहिए चाहिए । श्रनेक उच्चकोटि के 
विद्वानों ने गी यह्‌ सम्मति प्रकट की दहै कि "कल्किः के हाथोमें जिस 
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खद्ध (तलवार) का होना शालो में लिखा गया है, वह लोह से बनी 
साधारणं तलवार नहींहै वरत क्ञान लूपी खङ्ग" है, जिससे संसार भर 
कफ लोगों के मस्तिष्क को एक ही साथ वदला जा सकता है । इसको 
प्रलंकार की भाषा में मस्तष्क काटनाग भी लिख सक्ते ह । इसलिए 
हमको वर्गा के इस कथन में बहुत कुं सार दिखाई पड़ता है कि 
निकट भविष्य मेँ कोई एसा महामानव प्रकट होना सवथा सम्भव है, 
जिसकी एक हौ फलक लोगों की पारस्परिक कलह भ्रौर युद्धो का भरन्त 
करं देगी । 


भ्रवतादवार को बतिक्रिया- 


श्रवतार' के प्रक्टहोने की इस नवीन भावना ते हमारे देश में 
गत पचास वर्षो के भीतर परङ्ञेष जोर पकड़ा है श्रौरं इसी वीचर्मे 
भरनेक परिचारको, साधको श्रौर घारभिक सज्जनों क ध्यान इधर प्राक 
ति हुप्राहै। हिन्दी मापी सामान्य पाठकों जें इसका प्रचार "चेता- 
वनो" नामक दछोटी-सी पृस्तिकासे हमरा, जौ सन्‌ १९३० के ्रा्-पास 
भ्रकारित हुई थी । इसमे महाभारत के एक रलोक के श्राधार प्र यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया गयाथा कि वतमान कलियुग १ श्रगस्त 
१९४३ को समाप्त होकर उस समयसे सतयुग" श्रारम्भ हो जायगा । 
लोगों को यह्‌ बात कुच श्रनोली-सी जान पडी । क्थोकि श्रामतौरंसेवे 
सही सुनते प्राये थे करि कलियुग चार लाख ३ २वषका होताहैश्रौर 
उसमे से श्रभी पाच हजार वषं के लगभग ही व्यतीत हेये ई । इसचिये 
जहां सर्व॑-साधारण इस पुस्तिका को कौतू हृलपूवंक पठने लगे वहां पुराने 
द्ध के पण्डित उसका (विरोघः भी करने लग गये श्रौर 'सतय.ग श्रोर 
कल्क भ्रवतार" को बात करा प्रचार करने वालों तथा उस पर विश्वास 
करने वालों को मख" की पदवी देने लगे । इपर वाद-विवाद. उक्त 
पुस्तिका का प्रचार काफो हो गया श्रौर जगह्‌-जगह उसकी च्चा सुनाई 
पड़ने लगी । 


~ 
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पर यह्‌ ख्याल ठीक नदीं कि (कत्कि' का प्रचार "चेतावनी! के 
लेखक ने ही श्रारम्भ किया । कल्कि श्रवतार' का उल्लेख तो "माग 
वत' तथा सभी पुराणों से भिलता है श्रौर साथ में यहं भी कह द्िाह 
कि वह्‌ भविष्यमें होगा । इस भ्राघार्‌ परर हमला ही उनके प्रकट होने 
की सावना किसीन किसी व्यक्ति के मन म उत्पन्न हो जाती थी, भ्रौर 
उसकी बातें सुनकर सवे-सावारण में उसकी च्च होने लग जातो 
यी 1 
हस प्रकारकी चर्चा्रों का फौलनेया फौलाने का तरीका 
पुराने जमाने मे यह्‌ थाकिरेसा व्यक्ति एक्‌ चिटढो लिखकर र्बारिता 
रहता था कि भगवानने मु श्रवतार लेने का सन्देश दिया दहै भोर 
उसका प्रचार करने का ्रादिश दिणा है । इसलिए जिसे यह्‌ चिट्ठी मिते 
वह भो इस प्रकार कौ कमसे कम दश चिट्ढो लिखकर वाट दे। जो 
रसा न करेगा उसे पाप लगेभा ।' पिलखुवा (मेरठ) निवासी भक्त राम 
शरण दासजी ने श्रवतार सम्बन्धी एक लेख सँ बतलाया है कि जवम 
बाल्यावस्था सें श्रपने माता-पिता कफे साथ तीथे-यात्रा कोगयाथातो 
सम्भल (मुरादावाद) मे हमने बाजार में एक छोटी सी पुस्तक विक्षत | 
देखी जिघका नाम था (भगवान का श्रवतार हौ गपा है ।' इसके कु 
समय बाद जब रै एक पाठ्लालामे पद्ताथातो किसी मनुष्य ते मुके | 
एक चिट्‌ढो दी 1 उतम लिखा था “एक पहाड़ पर सपं निकला | उसने | 
कहा कि भ्रव मगवान काश्रवतारदहो गयाहैश्रौरवे दुष्टो को मारेगे | 
श्र्ीर तं लिखा था कि “जो इसे पदे इसी प्रकार कौ दश चिटढी बटि, | 
नहीं तो गह्या का पाप लगेगा ।' हमने गोहत्या के पाप से उरकर दष | 
चिट.ल्ां लिखकर वाटी । 
भ्रव भी इस प्रकार की एक सूचना हमारे सामने है । वट एक्‌ 
छये पच के रूपम है जो लगभग एक माष पूवं हमको एक वालक से 
मिल गया या 1 इसमे लिखा है - 





| 
| 
| 
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साक्षात्‌ वैकुण्ठनाथ भगवान बालाजी (ग्रान प्रदेश) के मंदिर 
मे एक बड़ा सपं बाहर से श्राया । उस समय भगवान कौ पूजा करने वाले 
वहीं परथे। वे उस सपः को देखकर भय ते भ्रन्दरही क्रिवाडइ की श्राड़ 
मे चिप गये । तव सप॑राज ने एक वृद्ध पर्ष का खूप धारण करके, उन 
चिपने वाले भक्तों को सामने वुलाकर कहा, मेरे प्यारे भक्तो | तुम 
भरे सेमत उरो, कुह दिनों के भीतर कलियुग में म्रवतार धारण 
करूगा श्रौर दुष्ट पाप-कम करने वालों को कुचल कर स्थाय का पालन 
करंगा । श्रौर भी कई बातें लिखी दै। भरर श्रन्त मँ यद भौ कट्‌ दिया 
गयाहैकि जो “इसकी र्‌ हजारया कम से कम २५ प्रतिय बटिगातो 
२५ दिने मँ उस मनोक।मना पणं होगी ।' 


घामिक बातोंके प्रचार करते का यह एक पुराना तरीका है। 
इन बातों के सत्य श्रथवाभ्रुठ होने के सम्बन्ध में विवाद उठाना तो 
निरर्थक है, प्रर इससे इतन प्रक्ट हो जाता दैङ्ि भारतीय जनताकरी 
मनोभावना पर ्रवतार' का प्रभाव वहत समयसे चला श्राया है। 

दिल्लो का (निष्कलङ्ो-दल- 

इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दित्नी श्रौर श्रास-प्रा् के स्थानों 
मे पाया जाने वाला "निष्कलङ्की-दल' है । इसकी स्थापना को तो श्रव 
ध्रस्सी वषः श्रगमग हो गे होगि पर सन्‌ १९३८५-३6€ के लगभग 
नब सतयुग-श्रान्दोलन बातो ईइपकी भी श्रनेक शाखायै खुल गई 
भ्रौर जगह-जगह धूमधाम से कीत न-समारोह होने लग गये । इस 
प्रकार का एक कोतंन, जो रात भर होता रहा, मने भौ दिल्ली मं 
देला था । करीब ४० -५० नवयुवक, भ्रषेड श्रौर वृद्ध बडे जोश भ्रोर 
भविति-भाव से कल्कि भगवान' के एक बडे चित्र के सम्मुख घण्टों तक 
तरह-तरह के भजन गाते रहै । उनके उत्ताह, तल्लीनता श्रौर श्र(न्त- 
रिकता को देखकर यही प्रतीत होता था कि उनको "कल्किः के प्राकथ्य 
का पुरा विश्चासहै श्रौर वे उनके नाम पर कुछत्याग, परमाथ करने 
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करते को सहषं तैयार है । जब वहाँ पर पहुंवातो वेगारह 
थे- 

बोलो जय जय जय कतिक प्यारे । 
मुकुट कौ शोभा मति प्यारी है जय जय जय सम्भल वारे । 
मस्तक पर मलयगिरि चन्दन जय गौअन के रखवारे ॥ 
कानन कुण्डल अति प्रिय लागे जय घोडे चटने वारे॥ 
कंल्कि-मण्डल नित प्रति गवि, प्रकटो युग पलट्न ह्रे ॥ 


ने देखा कि उनमें से प्रधि श्रमजीवी वमे के भ्रत्पहिक्षित 
श्यवित ये, जो उच्च र्धाामक सिद्धान्तो के विषय में प्रायः श्रनजानये। 
पर इस प्रकार कीतंन श्रौर श्रवतार म भवति-भाव पदा होजानेसे 
खनका बोढा बहुत सुघ।र श्रवदय हुमा या श्रौर भावौ म शुद्धता भाई 
यो । घनेक ग्यवित इस तरह के श्रायोजनों को व्यथ श्रीर समय करा 
म्रपव्यय बतलाति है, पर म नहीं समता भ्रगर वे महीना मे एका दित 
पसे कीत न भं सम्मिलित दो जति हतो इसमे लाभ के बज कोई 
हानि कही आ सकती है। भारतकरे सृप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता 
श्री शचीन््र नाथ सान्याल भी उस दल के सच्चालकतों से परिचित धे श्रौर 
दोन इस सम्बन्ध मे एक लेख बद्खला भाषा कौ मासिक पच्चिका 
"वङ्खवाणी' मे सनु १९२४ मे प्रकाशित कराया था॥ उसमें उन्होने इस 
दल की कायंवादी मे कोई हानिकारक वात नदीं तलाई थी 1 उप लेख 
म कहा गयो है- 


(दिल्ली म एक निष्कलङ्को दल' का भाविर्माव हुप्रा है । श्रजं 
्रायः ३० साल से यह्‌ दल दिल्ली मे है "सतनामी सम्भ्रदाय' की तरह 
यह दल भौ बहुत ही शा द्र' (श्रल्पसंख्यक) है । श्राज तीस साल से यं 
दल भारत म सतय्‌.ग लाने के लिथे परमात्मासे प्राथेना करता श्राया 
ह । वे विश्वास करते है कि कलिय्‌.ग समाप्त दो गयादै ग्रीर शीर 
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ही कर्कि भगवान भकटहोगे । कन्तु इस शीघ्र" का श्रथ क्या दै ~ भ्र्थात्‌ 
क्रिस ठीक समय प्रर, भगवान प्रकर हो जावेगे, यह बात वे लोग नहीं 
कहं सक्ते । 

"वे यह भौ कहते है कि इस ध्रवतार का भ्राचरण एसा होगा 
कि जित परदेश विदेश में कोई उगली न उठा सक्तेगा। श्रस्णान्य य्‌.गों 
कै श्रवतारी पुरुपों के प्रावरणं पेषे नहीं ये क्रि उनम कोडईदोषन 
द्विखाया जा सके । परर इष वार्‌ उनका प्राचरण ठीक भगवान की 
तरह कल करह्ति होगा । इमी कारण उनको ननिषकलद्ौी प्रवतार' 
कहा जाता है। नये श्रवतार तलवार धारी होने पर भीकरिसीको 
भ्रपनेहाधसेनदींमारेगे। वे किसी के विषद्ध अख्र-शख ग्रहण न 
करेगे । खल प्रकृति के लोग श्रापसं तें ही लङ्-भिडकर खत्म हो 
जायेगे । जो व्चेगे उनको रोग-महामारी रौर श्रकाल हजम क 
जारयेगे । तरह व्यधित पृथवी भारमूक्त हौ जायगी प्रौर केवल सतोगुणो 
भक्ति के जोव ही कचेगे |" 

(निष्कलकी दल' के संस्थ।पक पं० त वालमूकुन्दजौ एक दिन मेरी 
(श्री सान्याल की) मुलाकात हई थी । उनको पलि क हनूमान जी' कहा . | 
कहती थी । वे कभी-कभी दिल्ली की सडक) पर पुकार उठते घे -"मग- | 
चान का श्रवतार हो गया है । पापी लोगो | सावधान । सज्जनो । -श्रन्तः- 
करण से भगवान की शरण हो जाग्रो । जो प्प कर चुके हो उपक 
लिये माफी मागो श्रौरभ्रागे के लिए तोवा करो। मर पापिथों का 
निस्तार नहीं ।' 

श्री० सान्यालकी मैट बालगूकुन्द जसे सनु १६१४-१५ के 
लगभग हुईं थी । परवे सन्‌ १८८१५ के श्रासपास सेही दिल्ली मे 
किक श्रवतार' को उपासना श्रोर प्रतार कर रहै थे। उन्होने ्रपते 
घर में कल्कि भगवान की एक पीतल की मूति स्थापित कर रखी.थौ । 
नित्य प्रति उसक्री पुजा करते श्रौर यह्‌ मजन गाते - 
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आवन-आवन कह गये जी तुम कर गये कौल अनेके ॥ 
माधुरी मरत मुख रेख, सम्भल वाले आना हमारे देश ॥ 


देखत-देखत बाट थारी म्हारे ल्पा हो गये केश । 
गिनत-गिनत म्हारी चिसी अँगुरियों कौ रेख ॥ 
माधुरी मूरत लम्ने केश । 
सम्भल वाले आना हमारे देश ॥ 
बालमुकूल्दजी बडे गौभक्त भी थे श्रौर वास्तव में उनके प्रचार 
कायः का मुख्य उदेश्य गो रक्षा हौ धा । वे प्रायः हनुमान जी कीसी 
गदा कम्पे पर रखकर शाम के वक्त बाजारों भँ निकलते श्रौर यहं 
एलान करते थे-- 
ष्टि त्‌ गोधरो से द्रोह करना छोड दे वरना तुके विनाक्षकायी 
महाभारत का सामना करना पडेगा । कल्कि भगवान गौध्रों कौ रक्षा 
विरद के साथ घोरं विष्वंसङार रूपमेंशभ्रा रहे) वे सतयुग की स्था 
पना करेगे । जो लोग भगवान के नामके नशे चूर होगे वे ओत्मिक 
पेयं से भरे पूरे हो जायेगे । माद्‌रा-परास्त (मौतिकवादी) कू ड़ा-करः 
कट की तरह भाड्‌ से बुहारे जायेगे 1" 
बालमुरन्दजी का यह मी कहना था कि (भगवान महाराज 
के प्रकट होने के पहले हजारो व्यक्ति एेसे निकलेगे जो करेगे किं हमीं 
कल्कि है । सच बात प्रायः यह्‌ भी देखने भें ई क्रि गुर्गीरी' कौ 
कामना वालों को कल्कि भगवान के नाम से विशेष घबराहट होती ह, 
बो कि वे स्वय "भगवान" बन कर चेलो को मूडना चाहते ह । कल्कि 
क भ्रकट होनि पर ये सव (नकली भगवान" खतरे म पड़ जारयेगे, दसम 
सन्देड नहीं \" 
ठाकुर दयानन्द का भ्ररुणाचल निशन- 


विश्व-प्रेमके प्रचारक ठाकुर दयानन्द का भ्राविर्भाव आसाम के 
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सिलचर' नामक स्थान हभा था श्रौर वहीं उन्होने सनु १९०९ में 
भ्ररुणाचल श्राश्रम' कौ स्थापना की । इसमें '्रानन्दमयीः (काली) 
भौर श्ररुणाचनेश्वर' (शङ्कर) की मूतिर्यां) स्थापित की गई | वे 
ज्र॑ह्यण श्रौर श्रत, स्त्री तथा पुरूष, दछयोटे तथा वड़े के भेदभाव के 
विरुद्ध यै श्रौर उन्होने प्रपने का्यक्रम मे सव कोभाग लेने का समान 
सूपरसे प्रविकार दिया था। उनक। मुख्य उट्श्य 'सकीतंन' द्वारा 
जनता में श्राध्यात्मिक भावों क) बृद्धि करनाथा । 

उनके प्राश्रममें कितने ही ्राघुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुवक सम्मि- 
लित हो गये । उनमें से श्रविकाशने सन्यास ग्रहण कर लिघा। कु 
महिलां भी सन्यासिनी बन गई । जव इनका दल वोम घूमकरं 
मगवदू-मक्ति के साथ ही समाज-सुवार, समान प्रधिकार, राजनंतिक, 
स्वाधीनताश्रादि का प्रचार करने लगा त सरकारी प्रधिकारियों की 
वक्रदृष्टि इन पर पड़ी । उधर ऊंची जातियों के कितते ही लोग, 
विशेषतः ब्राह्मण पण्डित" नामवारी भी इनकी प्रसपृ्यता निवारण, 
नारो स्वतन्त्रता जैसी "समाज द्िरोधी" मानी जाने वाली ्वृत्तिधों के 
विरोधी बनकर सरकारी भ्रफरों को भ्रौर भौ भड़काने लये । परिणाम 
यह हुभ्रा किदो चार वष के भीतर सरकार ने पुलिस श्रोर सेनाद्रारा 
इनका श्राश्रम भङ्ग करा दिया श्रौर बहुसंख्यक लोगों को पकडकर जेन 
भेज दिया । 

पर ठाकुर दयानन्द परं इन घटनाग्नों का कु प्रभाव न पड़ । 
वे जेल में रहकर भगवान का कायं करते रहै। छ्‌.टकारा प्राने पर 
उन्होने फिर संकोतेन प्रचार श्रारम्भ शिया श्रीर देश्च विदो में विश्व. 
शान्ति का भ्रान्दोलन करने लगे । ठाकुर दधानन्द ने विश्व-परोम काजो 
पोधा लगाया था वह साठ वषं का दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर भी 
श्रभी तक्र पनप रहा है । उनका श्ररुणाचन निश्ञन' कई स्थानों मे श्रपनी 
ह्य।खायें स्थापित करके मनुष्य मात्र मे चनातृभाव के सिद्धान्त काश्रचार 





( २४० ) 


कर रहा है। उन लोगो का विश्वास है करि "यद्यपि ठकरुर के भौत्तिक 
शरीर का तिरोक्षान श्रव से बौस वषं पूवंहो चुका है,परवे वास्नव 
ग्रमरहैश्रौरं निरन्तर श्रगने भक्तों केद्वारा 'विश्वप्रमण को ज्योतिको 
प्रकारित रखेंगे ।' ये सब “भक्तगण' ठाकुर दयानन्द को एक देवी 
सत्ताकेरूप मही मानकर श्रभी तक्‌ उनके "मिन" को जीवित रखे 
हृए है । 
माता श्रानन्दसयी- 
यद्यपि माता श्रानन्दमयी ने साव'जनिक रूप से श््रवतार' जंषी 
कोई घोषणा या कायं नहीं किया दै भौर वे श्रपने श्रनुयाधिघ्रोंको 
धाक उपदेश ही दिया करती है, पर उनके सम्बन्ध मे उनके सह- 
कारियों ने कितनी ही एेसी चमत्कारपुणं बाते प्रचार्दिति कर रखी &, 
जिनसे हजारों लोग उनको श्रादि शक्ति जगदम्बा का श्रवतार ही 
मानते है । कहा जाता है कि ~ "विवाह होकर श्रनेक वषं तक पतिके 
साथ रहने पर भी कभी उनका दाम्पत्य सम्बन्ध सम्भव न हो सका। 
माता भ्रानन्दमयी के श्राच्यात्मिकं उपदेश काफी सारगर्भित 
होते है, यद्यपि वे बाल्यावस्था मे पदठी-लिखी प्रथवा सुरिक्षिता नहीं 
थीं । जिस प्रकार श्री रामङृष्ण परमहंस भ्रनपद्‌ होने पर भी भ्राम 
ज्ञान की ऊंची से ऊंची शिक्षा देते रहते ये श्रौर सामान्य धातचीत म 
दी धमं के सूक्ष्म तत्वों का निरूपण कर देते थे, कु उषी 
प्रकार की स्थिति माता श्रानन्दमयी की दै। इसलिये श्रनेक बडे-बई 
शिक्षित रोर पदाधिकारी व्यक्ति रीर उच्च पदाधिकारी ग्यविति उनके 
पनुयायी बन गये है, जिनमे एक बहुत बड़ा भाग बद्धालियों का ही है। 
सत्य समाज का श्रवतारवाद- 
शश्रवतारवादः' का सबसे नया उदाहरण वर्वा (मध्य ्रदेक्ञ) के 
"सत्य समाज' भ्रोर उसके सचालक “स्वामी सत्यभक्तजी" का है । हम 


तो समभते थे कि गत तीस वर्षो में करई सौ "धवतारो'के हो जानि प्र 
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ध्रव यह श्रा्दोलन समाप्त हो गया होगा, पर “सत्य-समाजः के मुखपत्र 
जङ्गम को देखने से पता चलता ह कि उसके सच्वालक स्वामी 
सत्यभक्त जी ने इन दो चार वर्पोमें ही शश्रवतार' की पदवी वारण की 
है। वैसे हमने स्वामीजी कौ लिखी पुस्तक बहुत वर्पो पहले से पदी 
है रीर उनके धामिक विषयों के वुद्धिवादी विवेचन से सभी पाठक बहुत 
प्रभावित होतेह! वे धमंके उसीलख्पको मानते हं जो तकं श्रीर विज्ञान 
की कसौटी पर सत्य श्रीर उपयोगी सिद्ध हो सके। पर न मालूमक्या 
सोचकर इधर कुछ समयसे वे श्रौर उनके “मक्तगण' उन्हं भ्रवतार 
प्रथवा पैगम्बरके रूपमे प्रकट करने की वेष्टा कर रहै है । दिसम्बर 
१९६८ में सङ्गम" पर जो “जयन्ती विशेषाङ्क' भकारित हृश्रा है उसे 
पष्ट २७० पर एक कविता तं कहा गया है - 
नरनारायण दयामय सत्यभक्त सरताज । 
जन्म धार कर रख लई विश्च-जनों की लाज ॥ 
सत्य शरण का कर दिया सद्गुरु ने उद्धार । 
सर्वेश्वर हैँ दास के सत्यभक्त अवतार ॥ 
दिसम्बर १६६७ के श्रद्कुमे भी प्रवतार' शीषक कविता प्रका- 
शित हई है जिसकी कु लाइनें इस प्रकार टै-- 
वसुधा पर गुज्ञित कलित नियति क्षण, 
विहग वृन्द उड़ा करने नभ चीर पोषण ॥ 
भानुरदिम दौडी करने छिन्न खानी को 
क्विवेरने अमिट स्तेहोज्ज्वल वाणी को॥ 
गृताथं सत्येश्वर इत सत्यभक्त प्रकटा । 
बन मानवता हददीं दुग णो पर भपटा । 
सत्य-समाज प्रवतेक आया फ लाने सुवास । 
सन्‌ अशारह सौ निनानवे के एकादश्च मस ॥ 
युग-युग जीवो युग पुरुष सत्य ज्योति दातार । 
युग सृष्टा युग देव तुम सत्यभक्त अवतार ॥ 
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हम स्वामो जी से वहत समयसे परिचित है| हममे श्रौर 
उनमे नाम की साम्यता भौ है, जिसे भ्रम मे पकर ग्रनेक व्यक्ति दोनों 
कौ एक समभने लगते है । इसलिए एक शुभ चिन्तक की हैसियतसे हम 
उनको बतलाना चाहते है कि "पुराणो" मे जंषी श्रवतारो' की महा- 
नता" गाई है, वेसरी ही समय-समय पर उनकी दछीद्ालेदर भी की गई 
है । इस शोक" कोत्याग देनेमेही भलाई है पुराने जमाने मेंतो एषी 
बाते किसी हद तक चल भी जाती थीं पर इस वीसवीं शताब्दी में 
'्रवतार' बनने वालों की व्य्ग-विद्रप श्रोर जिल्लत के सिवा श्रौर कुछ 
नहीं मिल सकता । 

जिनको नीयत पर हमको सन्देह नहीं 

सन्‌ १६३६ से १९५० तक सतयुग' को प्रकाशित करते हूए 
भ्रनेक शश्रवतारी' सज्जनो का परिचयमिला थां जिनमेसे तरख प्रमुख 
का वणन हमने यह तक किया । इसके भ्रतिरिक्त पञ्जाब कै स्वामी 
भोलानाथ जी तथा पटना के श्रीनिवासः श्रादि श्रौर भौ दो-चार्‌ सज्जन 
एसे थे जिनकी नीयत पर हम सन्देह्‌ नहीं करते । वे चाहे प्रवतारः 
हयान, परहमाराख्थालदहै किवे किसी अन्तः प्रेरणा सही 
भरने को एष देवी-त्ता' सममः गेठे या दरों केद्वारा कह जाने 
लगे । उन्होने लोगो को घम श्रोरं सदाचार की शिक्षाभौ दी। यद्यपि 
उनकी बातो कौ भ्रालोचना की जा सकती है श्रौर श्रनेक बुद्धिवादी' उन 
पर तीक्ष्ण व्यंग-प्रहार कर भी चुके है, तो भी हम उन पर दोषारोपण 
नहीं करते । हम यही मानते है कि किसी सामाथिक प्र रणा, सदुहोरय के 
प्रति उत्साह श्रयवा भ्रम हो जाने के कारण ही वे एेसा करने लग गये ) 

ढोगो श्रवतारों का पोललातः-- 

“पर श्रवतार' की गद्दी परं दाबा करने वालों में एक बड़ी 
संख्या एप व्यक्तिषों कौ है जो श्रोचरण, चरित्र, उदेश्य की टष्टिसे 
किसी प्रकार एक श्राष्यात्मिक गुर या द्वी पुरुष' नहीं भाने जा सकते 
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उन्होने केवल दोग श्रौरप्रोपगैण्डा के जोरसे भ्रपने को इस रूपमे 
प्रसिद्ध कर दिया श्रौर इस श्राधार कुछ लोगों के श्रनुयायौ बनाकर प्रपने 
को पुजवाते । ्रीर र्कम इकटठी करके एेश् प्राराम कौ जिन्दगो व्य 
तीत करते रहे । हम इस प्रकर के श्रनाचिकार कार्योंकी श्रयिक चर्चा 
करना श्रच्छा नहीं समते, पर वे लोग जिस प्रकार धोखाधड़ी काव्य 
वहार करके धमश्रोमी जनताको भ्रम रौर भुलावेमें डाल रहे ह वह्‌ 
घमं तथा रोतिक्ताकीौ हृष्टि से पतनकारी है । घम -माव का वास तो 
श्रनेक कारणोसेहोदही रहा, ये स्वार्थी लोग केवल धमध्वरजी'काही 
भगवान्‌" का रूप धारणा करके उपे श्रौर भी वदनाम कर रहै हं । इस- 
लिए हम ग्रवतारं वाद' कौ प्रतिक्रिया के इस पहल पर कुछ ॒ प्रकाश 
डालना श्राठेश्यक सममकर कु नमूने यहां उपस्थित करना चाहते ह 
ब्रह्म कुमारियों के दादा गुर 

इस समय हमारे देशमेंजो लोग श्रवतार' या उससे भी बढ़ 
कर साक्षात्‌ ब्रह्मा भ्रौर विष्णु-शिव होने कां दातो कर रहे है उनमें 
सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मकु भारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय" के संस्थापक दादा 
लेखराज है, जिनका पुवं नाम खुव्रचन्द कृपलानी था श्रौर श्रव श्रपने को 
श्रिमूति बरह्मा" कते ह । इन्होने सरकारी नोकरी से रिटायर होकर 
सन्‌ १९३७ मे शरोम्‌ मण्डली" नाम की संस्था कौ स्थापना की। 
इनकी योजना सम्भवतः ध्रारम्भसे ही स्त्रियों द्वारा भ्रपनी संस्थाकां 
कायं -सच्वालन कराना भी, इपलिये ये हमेला अ्रनेक स्त्रियो को प्रभा- 
वित करने की चेष्टा करते रहे । सञछे पहले इन्होने एक विधवा च्जी 
माया दैवी को चेली बनाया श्रौर वह इनका प्रचार करने लगी क्िथे 
हमारे भगवान ह, हम इनकी गोपि्यां ह । परन्तु कुद लोगों ने इन पर 
इल्जाम लगाये जिनके कारण इन पर लाहोर कौ रदालतं में मुकदमा 
चला श्रौर इनको माफी मांगकर पीछा छुंडाना पड़ा । सनु १९४० ये 
विहार के एक गाँव में रहने लगे ्रौर वर्ह भी भ्रनेक स्विथों की चेली 
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बना लिथा। वहां के एक हरिजन की स्त्री निया" को लेकर चल दिये । 
जिसके लिथे उपक पति ने मुकदमा चला दिया । धनिया श्रौर दादा 
लेखराज दोनों को श्रदालत से क्षमा मागिनी पड़ी | 


फिर श्रषपहैदराबाद (सिन्ध) मे जाकर जम गये श्रौर वह श्रपनी 
संस्था का काप सुव फलाया, जव इत रास-लीला की श्रोट मे दुरा- 
चार बहुत श्रधिक फंलने लगा तो सिन्ध के प्रसिद्ध लोक सेदी साधु 
टौ° एल० वास्वानी ने इनके कार्यालय पर धरना दिया । इसके लिए 
वास्वानी को जेल भी जाना पड़ा। 


देश का विभाजन होने पर ये भारत चले श्राथे श्रौर गरात्रु पहाड 
पर एक कोटी लेकर संस्था का काय चलाने लगे । इसमे इनको प्रच्ी 
सफलता भिली | इस समय देश मरम इनकी संस्था की १३० शाखा- 
ये काम कर रही है जिनके सच्ालनमे चार्पाच सौ स्वर्या श्रौर कुचं 
पुरुष भी भागनले रहे है । समय-समय परे प्राध्यात्मिक विषयों क्षा 
भचार करने के उद्य से चिव्र-प्रदर्शनी भौ करते रहते हँ । पर॒ इनकी 
बाते ठेसी श्रट-शंट श्रौर श्रषनी प्रजीव-भाषा में होती है कि कोई 
उनका श्राज्ञय जल्दी सम नहीं सकता । उदाहरण के लिये इन्होंने श्रपना 
परिचय देते हुए लिखा है- 


श्री कृष्ण की भ्रात्मा ५००० वर्पो मेँ ८४ जन्म तेती है-सत- 
युग (१२५० वष) मे सूयं वंशी देवता कुल मे सतोप्रधान एव पूज्य 
महाराजानुके रूपमे भ्राठ जन्म, (त्रो तायुग १२५० वष ) मे, चन्द्रव'द 
मे राज्य-भाग्यं सहित १२ सती गुणी जन्म, द्वापर श्रौर कलियुग (१२०० 
वष) मे शिरोमणि मक्त राजा श्रथवा प्रजा केरूपमे ६३ जन्म । श्रव 
सङ्गम-काल" मे, जबकि वह्‌ श्रपने ८४ वें जन्मकतेमी श्रन्तिमि कालमें 
है तो उस वृद्ध तन म परम पिता परमात्मा ज्योति-लिङ्गम शिव ने प्रवेश 
कियाद भ्रोर उनका नाम श्रह्मा' रखा है । यही ब्रह्माण स्थापन हो 
रहे सतयुग के प्रादि में पुनः श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लेगे 1" 
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इस प्रकार दादा लेखराज इस समय मनुष्यों के लिए क्ञानश्रौर 
योग” कौ शिक्षा देकर मूक्ति प्रदान करने के ठकेदार वन गये ह । पर 
वहं श्रपनी ब्रह्म कुमारिय)' द्वारौ श्रपने चंगुल मेँ फंसने वौलों को कंसा 
“योग' सिखा रहे है, इस सम्बन्ध में ज्यादा न लिखना ही श्रच्छा है। 

मेहर बावा का श्रदुभुत मौन-व्रत- 

श्रहमदनगर (महारा) मेँ रहने वाले मेहर वावा कै ( जो जन्म 
से पारसी दै) के सम्बन्ध मे शिकायत तो कोई सुनने में नहीं श्राई पर 
तीस चालीप्र वपः से "मौनी" बनकर श्रवतार का ढोग उन्होने गी सव 
श्या । जित समय वे पूनाके कालेज मं पठते थे एक वृद्धा फकी- 
रनी (वावा जान' के सम्परके मेँ श्राक्रवे कोई योग क्रिया करने लगे 
जिससे दिमाग में खरावीश्रा गई श्रौर पड़ना-लिखना सब छोड बेठे । 
कुद समय पर्चाव्‌ श्रव्यात्म-मारगे" में ठोकरे लाने पर वे “सिद्ध योगी' 
बन गये । उन्होने मौन-त्रत धारण कर लिया श्रौर घोषित कियाकि 
जिस दिन मँ श्रपना मौनभग करगा उसी दिन संसारम खण्ड-प्रलय 
होकर नवीन युग कौ स्थापना होगी । इसलिये जो लोग श्रपना कल्याणा 
चाहते है श्रौर उस भयङ्धुर काल में सुरक्षित रहकर सतयुग के नागरिक 
बनना चाहते है वे मेरे भ्रादेशानुसार काम करे ।"' 

मेहर वाना ने गत तीस-चालीक् वर्षो में इतने बार प्रपना मोन 
तोडने श्रौर उसी दिन (नया युग" भ्रारम्भ होने कौ घोषय कीरहैकि 
समाचार पत्रों के पाठक्‌ उनको एक तरह का मजाक समभने लगे हं । 
समू १६५०८ मे श्रपने देक्ती घोषणा एक पचं के रूप मे छपवाकर सवत्र 
बेटवाई जिसमे कहा गया धा-- 

“मै सिखलाने कै लिए नहीं बल्कि जगाने के लिये श्राया हुं। 
श्रनादि काल से मै सिद्धान्तो तथा उपदेशो के मुताबिक चलना सिखाता 
श्ना रहा ह, लेकिन इन्सान ने इसकी कोई परवाह नदीं कौ । इसलिए 














( , <+ | 


मने श्रपने वतमान श्रवत्तारिक स्वरूप में मौन धारण कररखादै। 
जितनी बातें तुमने मूफमे चाहीं उतनी तुम्हँ बताई गई 1 श्रव उनके 
मूताविक जीवत बिनेका समय श्रा गयाहै। मेरी कृपासे तुम्हे 
श्रपना संकरूुचित-भाव त्यागना सम्मवरहै। मँ उतो टपा की धारा बहाने 
प्राया हँ ।'' 


वह समय भी कभी का बीत गधा, पर मेहर वावां का मौन उषी 
प्रकार कायम है। वे जब संसार मँ हलचल को बद्ते देखतेर्हैतभी 
सा ही “मौन तोडने" का वायदा कर देते है । एेसेही वायदे करते- 
करते हाल दी म उनका श्रन्त हो गया, पर दुनिया की दुदंशा जी कौ 
तंसी मौजूद है। 


कल्कि श्रवतार के गुरु 


श्रवतारवाद' मे वड़ा ध्राकषण है ग्रौरं उसे बड़े-बड़े दादे 
दार दां हो जातिहै। हवा के वगालो स्वापी जगदीश्वरनन्द को 
जब “्रवतार' की प्रावश्यकता जान पड़ी तो उन्होने कुं जोड-तोड्‌ 
करके एक कटिकि मन्दिर वना दिध । उनका कना है क्रि कल्कि मगः 
वान सूक्ष्म जगत में श्रनक् बार उनके सामने सूक्ष्म रूपें प्रकट हते 
रहते है । उनका जन्म सन्‌ १६८५ में होगा श्रोरं उनके माता-पिता दसी 
समय मथुरा मे निवासत कर रहै ह । स्वामी जगदीदवरानन्द के श्राश्म 
मे रहने वाली संन्यासिनी महागौरी कल्कि देव की भाल्यावस्था मे 
उनकी गुरु होगी । कल्कि भगवान कै प्रभाव से इसी समय समस्त देता 
श्नौर प्राचीन युगो के क्षि मनि जगदीश्वरानन्द जी के श्रश्नम मेँ श्राकर 
उनको श्रना परिचय देते रहते & । उन्होसे इस सम्बन्ध में (डायरी 
लिखने के ढग पर कटक भगवान कै प्रकट होने की पचासों घटनाय 
लिखी है श्रोर उनको इकट्‌ ठा करके पाच-छः सौ पञ्चे की एक श्रग्रजी 
पुस्तक छाप डाली है1 
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पर इस प्रकार की कहानियों से किसी का कोई लाम हो सकेगा 
यहे हमको नहीं जान पड़ता । श्रविक से श्रविक उनको कुचं श्रनुतायी 
मिल सक्ते है, श्रौर उनकी सहायता से श्राश्चम का काम चल सकता 
है। पर लोगो के श्रव्यात्सिक भावों को एे्षी मनगद्न्त बातें बहत 
प्रयिक्र सुननेसेधक्कराही लगता है, श्रौर वे उसकी सभी वातो पर 
प्रविश्चास करने लगते है । 


कादिथां के गुलाम श्रहुमद- 


अनेक पाघ्कों के लिए यह एक श्राश्चय का विषय जान पड़ेगा 
किश्रवतार के विषय मे एक मुपलमान का नाम कंतेश्रा गया | पर 
श्राजकल की छत्रिमतापूणं दुनिया मे सव कुचं सम्भव है । हम उनको 
बतलाना चाहते हं कि एक नहीं बीसियों मुसलमान सेकंड वेष से 
हिन्दुभ्रौ से धरमंगुरु बनने की कोशिश करते रहते ह श्रीर उन्हीं मे से कई 
भ्राजकल “कल्कि श्रवतार' को गदुरी का दावा कर रहै ह। इनमेसे 
श्रागासखांकानाम तो जनतामें बहुत प्रसिद्ध हैश्रौर गुजरात तथा 
दक्षिण श्रफ़ीका मेँ कई लाख हिन्दु उनके श्रनुयायी बन चुके हैँ । गुलाम 
श्रहदम ने भी शायद इन श्रागाखां के उदाहरण से ही प्रोरणा लेकर 
यह्‌ जाल फंलाया हो । 
जो दरुचं हो श्रवसे बहुत वष पूवं गुलाम श्रहमद के 
क प्रचारक मसे प्रयाग के कुम्भ मेला के श्रवसरपर मिले थे श्रौर 
उनके कु छं पर्चे देकर (सतयुग, मे उनके सम्बन्ध रं कुद प्रकाशित करने का 
भ्रनुरोघ किया था। उन पर्चोँमेस्पष्टसूपसे लिखा थाकि गुलाम भरद्‌ 
मद भगवान कृष्ण के श्रवतार ह श्रोर वहीं श्रव कल्कि श्रवतार होगे- 
“प्रिय हिन्दू भाइयौ ! हम सब एक ही देशमें फले फले है श्रौरः 
हमारी बोलचाल की भाषा भी प्रायः एकहीहै। परमात्मा के बनाये 
चाँद श्रोर सूय हम सवक्रो समान रूप से प्रकाशित करते द| जब 
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ईश्वर की दयालुता ने हम सवम कोर्ईमेदनदीं शिया तो फिर हमारा 
ईश्वरके प्रम करनेमेंक्योंमेददहो? 

इस समय भगवानकाजोश्रवतार प्रा है वह किसी खास 
जाति का नहींहै। वह भेंहदी' भी हँ क्योकि मुसलमानों कोमोक्षका 
प्रादेश लाया है । वह ईसा' भी है क्योकि ईपाइयों के उद्धार की सामग्री 
लाया है । वह (निष्कलङ्क श्रवतार' भीर, क्योंकि श्रापकते लिए, हा मेरे 
हिन्द भाइयो ! श्राप लिए ईश्वरीय प्रोमके प्रका को लाया है। इस 
“निष्कल. क श्रवतार'काशुम नाम श्रो मिर्जा गुलाम प्रहमद'है, जो 
कादि जिला गुरुरासपुर (पञ्ञावर) मे प्रकट हए है । ईश्वर ने उनके 
हाथ पर भ्रपने हजारों चिन्ह प्रकट कराये ह । उनके दारा संषारको 
ध्याय तथा सत्य से परिपृणं करता चलता है । 

इस प्रकार कौन जाने क्रितनी दम दिलापा की वात उन पौँ 
मेदी गई । कितने ही प्रान्तों बहुसंख्यक हिन्दू उनको श्रवतार 
मानने भी लग गये है । पर यह्‌ श्रारचय की वात ही. मनी जायगी कि 
स्वयं हिन्दुभ्रो मे इतने श्रवतार' होते हुए भो वे श्रन्थ धमं वाले प्रव 
तारोंके भक्तः बननेकोभी टैयारदहो जाति । हम तो इते उनक्रा 
श्रदुभूत श्रवतारश्रम' ही कह सक्ते है ! 

भ्रवतारों की भौड- 

महामार में युग प्वितेत का जो -ग्रहयोग लिव है वड 
भ्रनेक विद्वानों के कथनानुसार सन्‌ १९४३ सेंश्रायाथा] उसी को 
श्राधार बनाकर चेतावनी पुस्तिका द्वारा “कलियुग का श्रस्त श्रोर 
सतयुग आगमन” का ्रान्दोलन देश भर मे फौलाया गथा था । उस 
कुच एसी हवा बहने लगी कि चारों श्रोर से श्रवतार निकल पड़ । जिन 
लोगों भे एक चिट.ठी लिख सकने की भी योग्यता नहीं थौ श्रीर जो 
सामान्य नोन-तेल वेचने की दुकान करके या मामूली नौकरीया मज 
दूरी करके जीवन-निर्वाह करते येवे भौ श्रपते को श्रवतार' घोषित 
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करने लग गये । हमने साधारण सरकारी नौकर भौर भीख मांगने वाले 
साघुओं को 'अवतार' होने का दावा करते देवा था । इस तरह के सब 
लोगों कौ सख्या पांच सोते भी ऊपर हो तो कोई आश्चयं नहीं । 
उनमे से सौ-पचासकोतो हम स्वयं जान गथेये। ेसे लोगोंमेंसे कुष्ठ 
को सफलता भी मिल ण्ट मौरवे हजार-पांचसौ अनुयायियों के सहारे 
अभी तक्र अपना नाम कायम रे हये हैँ । अधिकांश उस उत्साह की 
लहर के टण्डा हो जाने पर जहां के तहां पहुंच गये । अनेक अवतार 
बनते-बनते ही कालके गाल में समा गये। इस प्रकार स्वार्थी अथवा 
अविवेकी लोगों नै उस समय अवतार" के नाम पर एकर तमाशा खडा 
कर दिया ओर एक उच्वकोटिके धािक भौर शास्त्रीय विषय को 
सवं साधारण की निगाह्‌ मे हा्यास्पद बना डाला । 

इससे प्रकट होता है कि यहां कौ जनता ऊपर से 'घमं-धर्म' पुका- 
रते रहने पर भी वास्तवमें धमं से कितनी परे भौर केवल अन्ध- 
विश्वास के आधार पर चलने वाली है । अन्यथा यह कैसे सम्भव था 
कि सामान्य साधुं से लेकर मोटर इाइवर भौर मजदुर तक अपने को 
भगवान का अवतार' कह्ने का साहस करने नगते । ईसाई, मुसलमान, 
यहुदी, पारसी भादि किसी धमं वालों मे अभी तक एेसी दूटं नहीं है कि 
हर एक अपने को भगवान' बता सके । उनमें एेसा करते ही उस 
व्यक्ति पर चारों तरफ से लानत-मलामत कौ बार होने लगेगी भौर 
उसक्रा समाज में रह सकना भी भसम्भव हो जायगा । पर जो हिन्दू 
आध्यात्मिकता के सब से अधिक्‌ जानकार बनतेरदै वे धा्मिक-क्षेत में 
हर प्रकारके ढोंग मौर धूतंता को सहन ही नहीं कर लेते वरन्‌ उसे 
सहयोग देने को भी तयार हो जाते हैँ । यहं अवस्था कदापि श्रेयस्कर 
नहीं मानी जा सकती । 

हमने इस तरह के नकली अवतारो मेँ से दी-चार का वर्णन ऊपर 
दिया है। अब से २५-३० वषं पहले इस तरह के बीसियों बनावटी 
लोगों का हाल हमने अपने सतयुग" मासिक पत्र में प्रकाशित किया था। 
उनकी लीलाएे इतनी मधिक हैँ कि यदि पूरा लिखा जाय तो व्यथं में 








( ९५ + ॥ 


पचासों पन्ने भर जा्येगे । इस लिये मागे हम बहुत संक्नेपमे ही एेसे कुष्ठ 
"अवतारो" का परिचय देते है। 
[१] कृष्णानन्दजी दादा धूनी वाले-- 
सुनाजता हैकि्रुनी वाले दादाजी वास्तव में उच्चकोटि के 
सधक ओर सन्त थे । परन्तु उनके देहं त्याग के पश्चातु उनके छठ 
शिष्यो ने उह साक्षात्‌ शंकर का अव्रतार वरताना शु कर दिया-- 
इस पर भक्त कहू दादा के यहां यही है शिव अवतार । 
आदि, मंयुनी-सृष्ठि-पिता ये बाबा आदम के दातार्‌ ॥ 
आद्विम एडम यही इन्हीं को स्वयं प्रभ ने कह पूक्रा? 
सानो चहे न मानो कों दादा निचय ह अवतार ॥ 
[२ | स्वामी प्रणवानन्द-- 


बंगाल के स्वामी प्रणवानन्दजी के सम्बन्ध मे "कल्याण के एक अक्र 
मे लिखा है कि जारस्म में वह्‌ बहुत वर्षोतक साधन ओर तपस्या करते 
रहै मौर एक निस्पृड साधु पुष्प थे । पर कुं समय पश्चातु . उनकौ 
तरफ से 'ृजाराधना पटति पुस्तिका प्रकाशित की गई जिसमे लिखा 
था-“इस युग मे फिर मुक्ति-पिपासु भक्तं नरनारी के आतंनाद से भग- 


वान स्वयं जगद्गुरु रूप में स्वामी प्रणवानन्दके णरीर में अवतीणं हृए ` 


है । लाखो. भक्त. नर-नारियों ने उनके चरण-कमल की शरण लेकर, 


जीवन सार्थक क्रिया है । चारों भोर यह समाचार बिजली की भाति फल. 


गयां है | 
[३] हसावतार - 
इन दिर्नो “हंसावतार' जी की दिल्ली आदि नगरों मे बड़ी रूम 


रही । उनके जतो पर्‌ बताशे चढाये जाते थे, जिन्ह (भक्त लोग' खाति ` 
थे । इनका यह कायं पिष्ठले पच्चीस तीस वषं से चल रहा था । उपी ' 


समय उनके प्रचारक ने हमारे एक परिचित सज्जन से कहा था--“जो 


त्ेताभे रामबनेये मौर द्वापर में कृष्ण बनेये वही भगवान भब. 


“हंसावतार' है । इनके बिहार, बंगाल मे लाखों शिष्य ह, जो इनके 
बताये सोहुं" मंत्र काजप करते है) यह भसली मंत्रहै! इस जपसे 
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तमाम संसार में परिवर्तन हो रहा है । राक्षस भी इसीसे मारेजा रहै 
ह," 
|8 | आनन्द-मागं के संस्थापक. _ 
अभी हमने समाचार प्न मँ "आनन्द मायं" के विषथेंष्डाथां 
कि दिल्ली ौर भारतदषं के अनेक नगरों में ही उश्रकरा प्रचार नहीहो 
रहा है वरन्‌ जमनी तक मे उषकौ शाखायें स्थापित हो गई हैं ।' यह्‌ 
“आनन्द मागं” रेलवे की नौकरी से रिटायर होने वाले एक सज्जन ने 
पच्चीस-तीस साल पटले चलाया था भौर उनका कहना था- 
“आनन्द मानं मरै भगवान की साकार मौर निराकार दोनों शक्तियों 
कोमानागयाहि। जव हम भगवानु को सवेशक्तिमान मानते तो 
भवतार से इनकार कंसे कर सक्ते हँ?" 
[५] अखिल ब्रह्माण्डपति-- 


हमको कल्कि ब्रह्मवाणी' नाम की मासिक पतिका का एक 
विशेषांक प्राप्त हुआ था, जिसके ऊपर यह्‌ पद्य दिया गयां है-- 
विरव-शान्ति का दिव्य-माव मानव मनम साकार हुआ । 
व्याकुल वसुधा की पुकार से पूनः "कर्कि अवतार" हुभा ॥ 
इक्त कल्कि अवतार" का जन्म सन्‌ १६२१ बाराबंकी मे(उ०प्र०) के 
एक्‌ गाँव में हआ" ध्रा । वे ही भाजकल अपने को “अखिल ब्रह्माण्डपति' 
कहने लगे ह भौर कुछ मूर्खो को भभारतपति' “एशियापति" “मास्टर लिया- 
पति" आदि की उपाधिर्यां दे रहै है । 

इ प्रकार के भवतार नाम धारियों के बीसियों किस्से हमारे पास 
मौजूद है जिनमे से कु को तो पूरापागल या ठ्गही कहा जा सक्ता 
हैँ । कोटपूतली (राजस्थान) के एक मजदुर ने एक पर्चा छपाया मौर उसमें 
लिखा-- “टम हँ श्रीमहान भगवान ओर हमको ही कल्कि भगवान कहते 
है ।'“ भम्बाला (पंजाब) कै एक रिटायडं रेलवे गाडं ने घोषणा की 
“माघ वदी अष्टमी को भगवान प्रकट होगे ओर मै राधा बन जागी ॥“ 
खानदेश (महाराष्ट) के रामदास भील नै अपने को “मवतार' भौर 


[क 
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'भरीलों का राजा" घोषित कर दिया । मान्धाता ( मध्य प्रदेश ) मे एक 
साधु मायानन्द चैतन्य शपते को बुद्धावतार कहने लगे । दरभंगाकी 
तरफ का एक बालक कृष्ण के समान वेषभ्रूषा बनाकर मध्य प्रदेण के 
रायपुर आदि स्थानों मे भेट-पूना ग्रहण करने लगा । इस प्रकार चिता- 
वनी" कौ (अविष्यव्राणी' को आधार बना कर सन्‌ १६४३ के आसपास 
देश भें अवतारो" की बाढ़ृही बा गई । 

नकली अवतारो से बचो-- 


उपयुक्त नकली अवतारो की लीलां को पदृते-पठते पाठक 
कही मुन्ने भी कोई “अवतारी' न ममन्ञते लग जयं | शायढ 
वे कहै कि ये भी विभिन्न भवतारों से मिलजुल कर अपना 
स्थान बनाने की चेषटामे लगे होगे ] अन्यथा इतने मवतारोंको टरढते 
फिरने की क्या आवश्यकता थी ? इस सम्बन्ध में मै बतलाना चाहता ह 
किं दिल्ली के अवतार-भक्त' ने मुञ्चे भगवान का अवतार तो नहीं पर 
उनक। कोड छोटा-मोटा सहसारी अवतार बनाने का प्रस्ताव जवश्च 
किया था | पर मैने अपने को किसी भी प्रकार “अवतार के योग्य नहीं 
समज्ञा ओर इस कारण मै माज तक सामान्य मनुष्य ही बना रहा॥ 
इतना ही नहीं 'सतयुग' मासिक पत्र मे अनेक छोटे-बड़ं अवतारो का 
परिचय देते हुए मँ पाठकों को इस सम्बन्धमें सावधान भी करता रहता 
थाकिवे एसे मामलों मे भपनी विवेक बुद्धिसे कामले भौर किसी 
“नकली भगवान। के फेर मे न पड़ 1 वास्तव मे यदि कभी “अवतारः 
होगा तो उसको यह प्रचार कराने की जरूरत न पड़गी कि “वह॒ अवतार 
हि।' वरम सारा संसार खद ही उसे जान जायगा भौर उसके सम्मुख 
शुकं जायगा । "मई" १६४२ के अंक म (अवतार के सम्बन्ध में एक श्रम 
पूणं धारणा” लेख के अन्त मँ हमने लिखा था-- 

“हम यह नहीं कहते कि “अवतार' एक व्यथे कल्पना है; पर जिन 
लोगों ने उसको कहानी किस्से की चीज, या एक गुप्त भेद' बना डाला 
है, उनकी भत्संना हम अवश्य करते हैँ । यह कहना कि “गवतार को" 
किसी रेगिस्तान या पहाड़ मे छिपाकर रखा गया है" ना समज्चीकी बात 








( < )) 


है । अभौ तक परशुराम, रामचन्द्र, कृष्णचन्द्र, गौतमवुद्ध भादि जितने 
“अवतार' बत्तलाये ग्येहैं, उनमें से कोई अठारह वीस सालकी उम्र 
तक चिपाकर नहीं रखा गया था । तब (कल्कि अवतार के विषयमे ही 
एसी बात फलानि की क्वा आवश्यकता दै? इसे हम न तो धामिकता 
कह सक्ते है ओर न भक्ति-भाव ।'" 

अगस्त १६४३ के “सतयुग में “सच्चा भवतार अभी दूर है'' शीषेक 
लेख में तरह-तरह के अवतारो के प्रकट होने का रहस्य इन शब्दों मे 
प्रकट किया गया धा-- 

“यों कहने ॐ लिए भवतारो कौ कमी नहीं है । एक नहीं पचासों 
बड़ ओर छोटे, मोटे भौर पतने, भमीर मौर गरीव, साधु मौर गृहस्थौ, 
शिक्षित ओर अशिक्षत, सुन्दर भौर बदसूरत, हिन्द भौर मुसलमन-- 
सारांश यह कि सव तरह के ओर सब श्रेणियों कै व्यक्ति अवतार बनने 
को लालायितहो रहै है । पर शोक के साथ कहना पड़्ताहैकिवे भी 
हेम साधारण मनूष्यों की तरह नोन, तेल, लकड़ी को समस्या मेही 
उलक्षे रहते हैँ । वे भी धनवानों की खुशामद करके कुछ पाने को चेष्टा 
करते रहते हैँ । वे दूसरों का उद्धार क्या करेगे, स्वयं उनक्रा उद्धार सवं 
साधारण से दान पाये विना असम्भव है। 

“ठेसी दशा हमारे देश की ही नहीं है । सदा से जब कभी संकट 
का समय मायाहै मौर लोग व्याकुल होकर किसी “द्धारकर्ता को 
खोजने लगते है तो एसे भवस्र से लाभ उठाने वाले भनेक लोग उठ 
खड़े होति है । एसे मनुष्यो की करतूते देखकर ईसामसीह ने कहा धा - 

“ठे नवियों (पगम्बरो या अवतारो ) से खवददार रहो । वे भेड्‌ 
की खाल मोढ़ कर भाते ह, पर वास्तव में हिसक भेद्य होते हँ । तुम 
उनके कर्मों से उन्हँं पहिचानो ।'“ 

“जव हम किसी रास्ते चलते हुए व्यक्ति को अपने लिये 'भिल 
ब्रह्याण्डपति' 'त्रिलोकेडवर' (परमात्मा का मत्री" आदि विशेषण प्रयोग 
करते देखते है, या किसी को जीवन ओर मृत्यु का ठेकेदार बनते पाते हँ 
या किसी को स्वभे लोक का टिकिट बेचते सुनते ह, तो हमको यही 














( 


विचारभताहैकिहोन हो उक्त व्यक्ति के दिमाग का कोई पूर्जा दीला 
षृड़ गया है | अथवा किसी कारण वश उसे कोई मानसिक धक्का लगा 
है जिससे एेसी "सनक सवार हो गर्ईहै। एसे व्यक्ति हमारे देशमेंदही 
नहीं पाये जाते । यो रोपियन मनोविज्ञान ज्ञाताओों ने अपने प्रन्थोंमे रे 
अनेक दिमागी बीमारों या खन्तियों का जिक्र क्रिया है ओर उनकी पूरी 
तरह से जांच पड़ताल करके यहं निष्फरषं निकालादहै किवे लोग भव- 
तार तो क्या किपी पागलखाने में निवास करने योग्य हैँ । एक समय 
जरूशलम में ही एसे चार व्यक्तिये जो ईसामसीहु का अवत,रदहोनेका 
दावा करते घे । 

“हम अवतार के विरोधी नहींहै। धन्यै वह युग जिसमे एेसा 
कोई महापुदष पृथ्वी पर चरण रखता है ओर सौभाग्यशाली हवे लोग 
जो उसके सदुपदेशों से अपना जीवन कृतार्थं करते हँ । एेखा महामानव 
अपनी लोकोत्तर प्रतिभा, अतुल त्याग भौर विरवकल्याण को भमोध 
कामना के आधार पर इस पदको प्राप्त करते है।वेराम की तरह 
राजसिहासन को ह्ुकरा देते हँ ओर धमं रक्षा्थं किं भरे मां पर 
सहषं चलते है । वे कृष्ण की तरह छोटे से छोटे श्वाल-बालौ' के साथ 
धरात्भाव का व्यवहार करते हँ ओर सर्वोच्च पदवी पाकर भी लोक हित 
के लिये सारथी का दर्जा स्वीकार कर लेते ह । वे बुद्ध की तरह राजसी 
भोगों को त्याग कर कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को युखा डालते 
है भौर अपनौ साधना का फल स्वेच्छा से जनता के उद्धार के लिये 
भपंण कर देते ह । कहां वे अवतार भौर कहां आजकल के ये (स्वयम्भू 
अवतार जिनका प्रधान लक्षण शिष्यो से दक्षिणा वसूल करके आराम 
की जिन्दगी व्यतीत करना ही है ।'" 

हमको ये शब्द धमं के नाम पर अधमं का प्रसार होते देखकर ही 
विवशतापूवंक लिखने पडे थे । अवतार कव होगा, कहां होगा, क्या 
करेगा, आदि बातों के सम्बन्ध में भावुकतावण कोई अनुमान लगावे तो 
उसमे कोई खास बुराई नहीं, पर कुछ भी योग्यता, शक्तिं भौर उच्च 
आदशं न होते हए अपने को "परमात्मा" या “ईष्वर कह्ने लगना कहाँ 


= ~-------~ -~ _ 
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तकत उचित दै ? हमको यह देख कर आश्चयं होता है कि संसारमें 
अगर कोई व्धक्ति नकली थानेदार, कलवटर, रेलवे का टी.टी.आई. भी 
बनकर लोगों को धोखा देता दतो उसे गिरफ्तार किया जाताहै भौर 
कड़ी कंद की सजा दी जाती है, पर (नकली भगवान"' बनने की कोई 
सजा नहीं | श्रौपद्‌भागवत भरँ एक कथा आती है करि करूष देश के राजा 
पौण्डूकने घोपणाकी थी किम भगवान विष्णु का अवतार "वासुदेव" 
ह । श्रीकृष्ण को वासुदेव कहना या मानना वित्करुल गलत है । उपने 
अपने दो नकली हाथ लगाकर उनम शंख, चक्र, गदा पद्य भी धारण 
केर लिये थे । उत्ते अपनः दून द्वारका भेजकर कृष्ण जी से कहलवाया- 
वासुदेवोऽवतीर्णोश्टिमेक एव न चापरः । 
भुतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्यामिधात्यज ॥ 

अर्थाचू-एक सात्त्ैं ही वासुदेव ह, दूसरा कोई नहीं हो सक्ता । 
प्राणियों पर कृपा करने के लिए र्मैने ही अवतार ग्रहण किया है । तुमने 
तो ज्ुठमूठ अपना नाम "वासुदेव" रख लिथा है, अव उसे छोड दो ।'" 

श्रीकृष्ण ने दत वारा उत्तर भिजवाया कि म तुम्हारे पास आकर ही 
“वासुदेव नाम तथा विष्णु के चिन्ह को छोद्गा । दूरे ही दिनवे रथ 
पर चढुकर उसके सामने पहुंच गये ओर कुछ देर युद्ध करके उसकः इष्ट- 
मित्रों तथा सेना सहित यमपुर भेज दिया । “नकली अवतार" बनने के 
शौक मे पौण्डूक अपने प्राण गौर राज्य सव कृ खो वेढा । हम भी 
“अवतार' बनने के शौकीरों को बतला देना चाहते है फि भाज नदीं तो 
कल उनकी भी वरी हालत हो सक्ती है । 

यह देशा देश, धर्म, समाज भौर व्यक्ति के लिए हितकर नहीं कही 
जा सकती । संसार को इस समय निस्न्देह “मवतार' (मागंदशंक) को 
नडी अ। वश्यकता है--उसतके बिना हमारा अस्तित्व कायम रहं सकना 
कठिन है । पर उसके लिए एसे स्वग रचने या सनक" में पड्ने कौ 
भावश्यकता न होगी, वरन्‌ जब वहं प्रकट होगा तब उसे पहचानने 
मे किसौ को देर न लगेगी । 








परिव शरध्पाप 
अवतार की आवश्यकता ओर हमारी आशा- 


अब तकं हमने जो लिखा है यदि उस्न पर (गम्भीरता पूवेक विचार 
क्रिया जाय तोउस सनका यही निकष्षं निकलेगा कि, यदिसंसार में 
किसी को अवतार' कहा जाय तो उसका मुख्य उद्देश्य मानव जाति का 
मागं-दशन करना ही है । वज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी पर ढ्‌ अरब 
वष से जीवन काविकासहो रहा है भौर इष बीचमेंछछोटेसे ष्ठो 
प्रत्यक्ष मे जड़ जान पड़ने वाले-जीवधारी से लेकर मनुष्य तक के उत्पन्न 
होने मे अनेक युग" व्यतीत हो चुके हँ । इन विभिन्न युगों के प्राणियों 
कीजाच करने पर व्द्ानू लोग इस नतीजे पर पहुचे क्रि प्रत्येक 
भूगर्भीय-काल में एसे जीव उत्पन्न हए, जो अपने समय में सृष्टिके 
सर्वोत्तम प्राणी समज्ञ॒ जाते थे । फिर भीभागामौ युगः मं उनसे भी 
भोर अच्छे प्राणौ उतन्न हो गये । हमारे यहां महस्य, कूमं (कच्ुभा), 
वाराह, नरसिंह आदि क्ोजो अवतार की पदवी ही गई है, उसका 
मृख्य कारण यही है कि उस युग मे सबसे अच्छे (विकसित) प्राणी वे 
हीये। 

सृष्ठि के भारम्म से लाखों तरह के जीवों का आविभवि होति-होते 
वतंमान युग में वुद्धि, विवेक मोर ज्ञान से सम्पन्न मनुष्य का आविर्भाव 
हमा है । हमारे यहां जो यह कहा जाता है कि ८४ लाख योनियों मे 
भ्रमण करके मनुष्य का शरीर मिलता है, वह्‌ बहुत कुछ सत्य हीहै। 
जहां तक पता लगाया गया है मनुष्य को पृथ्वीतल पर उत्पन्न हृए 
दसपच लाल वषं से अधिक समय नहीं हुमा । इसके पहले करोड़ों 
वाँ मे जीवात्मा क्रमशः जलचर, यलचर, नभचर, कीड़ा, मकोडा, 
पतिगा, मछलो, सां५, चौपाये, पक्षी भादि अनेक रूपं मे प्रकट हो चुका 
है । उन योनियों मे से गुजर कर ही वह मनुष्य के दजं तक पहुचा है। 
भोर भागे चलकर उतके भौर भी उन्नति करने कौ पूरी संभावना दै। 





( २५१) 
मानव-जाति के नष्ट होने कौ संभावना- 


जब तक जी वाला पणु-पक्षीकी योनियों तक सीमित था, उपै 
खाने, पीने, सोने, प्रजनन आदि की श्रोरणा स्वयं प्रकृति से ही प्राप्त 
होती थी । उसके विपरीत वहे न तो कुष्ठ सोच सकता था ओरन 
कर सकता था । उसका कायं क्षेत्र ओर प्रभावक्षं त्र अत्यन्त सीमित था । 
पर जवसे मानवका आविर्भाव होकर उसने विचार शक्ति प्राप्त 
कौट तवसे वह प्रकृति से प्रोरणा नही लेता वरन्‌ निरन्तर उक प्र 
भधिकार जमाकर व्यक्तिगत ओर सामूहिक हित के लिये उसका प्रयोग 
करने कौ चेष्टा कर रहाहै। इसके फल से अनेक समस्याये ओर उलज्लने 
पदा होती है, जिनके कारण मनुष्थों मे मतभेद, कलह भौर संघपं की 
बृद्धि होने लगती है । यह स्थिति बढृते-बढते अव कहां तकत पहुच 
चुको है, इस सम्बन्ध भारत के महानु विचारक श्रौ सवंपल्ली राधा- 
कृष्णन ने लिखा है- 

“हम मानव जाति के इतिहास मे एक सवते अधिक निर्णायक 
समय तें रह रहे हैँ । मानव इतिहास कै अन्य किसी भी समयमे इतने 
लोगों के सिर पर इतना अधिक वोञ्चा नहीं था ओौरन वे इतने अधिक 
अत्याचारों भौर मनोबेदनाओं से कष्ट पारदे ध्े। हम इस समय एमे 
ससार में जी रहे है जिसमे विषाद सर्वव्यापी है परम्पराये , संयम भौर 
कुन स्वधा शिथिल हो गये ह। संघार गलतफमियों, कटुता, 
अ) संघर्षो से विदीरां हो गया है । सारा बातावरण संदेह, भनिरिच- 
तता भौर भविष्य के भय से भरा है । जडता के कारण सारे संसार मे 
एक एसी भावना जाग रही है जो वास्तव में क्रातिकारी है । क्रान्ति" 
शब्द का अर्थं सदा भीड़ की हिता मौर शासक वर्गं कौ हत्या ही तकी 
समञ्ा जाना चाहिए । सभ्य-जीवन कै मुल आधारं मे तीत्र भौर प्रबल 
परिवतंन की उग्र लालसा भी क्रान्ति का ही रूपहै। 

किरी भी समय को परिवर्तन कै कारण शरातिकारी' नहीं कहा 
जा सकता, भयोक्ति परिवतंन तो इतिहास मे सदा होता ही रहता है। 
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पर जैव परिवर्तन की गति अत्यन्त तीत्र हो जाती है तब उसे 'क्रान्ति- 
करारी" कहा जाता है । वतेमान युग क्रान्तिकारी है, क्योंकि इसमे परि- 
धतैन कौ गति बहुत तीव्र है । चारों भोर हमे वस्तुओं के दूटने-षूढने 
मौर सव प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक भौर अ।धिक संस्थाओं में 
उथल-पथल की भावाज सुनाईदे रही है1 बुद्धिमान ओर अनुभूति- 
शील मनुष्यो का त्रिष्वा है कि इस समयं राजनीति, अर्थणास्त भौर 
उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध रखने बाली संस्थाओं (निर्म) मे कहीं न कही 
कुछ बड़ी गलती है । यदि मनृष्यता को बचानादहै तो हमे इस गलती 
को दूर करना होगा । 

८विज्ञानवेत्ता हमे वे विभिन्न संभावने बतलाते दै जिनसे यहं 
पृथ्वी नष्ट हो सकती है } उदाहरणार्थं कभी सुदूर भविष्य में चन्द्रमा के 
बहुत निकट आजाने या सूयं के ठण्डा पड़ जाने से यह नष्ट हो सकती 
है 1 कोई च्छल तारा या उल्का पृथ्वी से आकर टकरा सक्ता हि, 
यां स्वयं धरती मंसे ही कोई जहरीली गस निकल सकती है। परन्तु 
ये सब संभावने तो बहुत दुर कीरै, जव करि अधिक सम्भावना 
इस बात की है कि मानव जाति पतते ही जान वृञ्ञकर किये गये कार्योसे 
या अपने मूखंतपूणं स्वाथ के कारण स्वयं ही भपना सवेंनाश कर 
लेगी 1" 

वास्तव मे यह बड़ वेद गौर लज्जा की बात है कि मनुष्य अपने 
को शुद्धि-सागर' समन्ञता हुभा भी अपने पैरों आपं ही कुःरहाडी 
मार रहा है भौर इस प्रकार अपनी मूखेता का स्वयं प्रदशंन कर रहा 
है । सेमुमल बटलर नामक विद्वान्‌ ने इस दशा को देखकर कहा है कि 
“मनुष्य के क्िवाय मौर सब प्राणी यहं समक्षते है कि उनका उद्‌देश्य 
० आनन्द लेनाही है। इपी सेवे धास-पात, गड्ढों ओर 
नदियों का जल जैसे व्यन्त साधारण साधन पाकर भी सदा उछ्लते- 
दते भौर किलोल कसते रहते है । पर मनुष्य उनसे हजारों गुता शरेष् 
श रखते हुए भी क्रोध मोर भावेश मे भरकर व्रिनाश का तांडव 
चलने दे रहा है यदि वह्‌ इत तरफ से शीघ्र हौ सावधान नहीं दमा 


उ 
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तौ निश्चय ही नाण के गहरे गढ मे एक देसी छलांग लगा लेगा जिस 
उसकी अव तक की समस्त उपलब्धियाँ भोर उन्नति नष्ट हो जायशी 
भौर वह संकडों वर्षो के लिथे व्वरता के युग में पहुच जायेगा । 

नये नेतृत्व की आवश्यकता- इष शोचनीय अवस्था का मुख्य 
कारण यही है करि मानव-जाति का मागं दशन करने वाला कोई 
सच्चा नेता इस समय नहीं ह । भाजकल जिन लोगोंके हाथमे राष्ट्र 
को बागडोर हवे प्रायः अपने सकर स्वार्थो में फे रहने कै कारण 
वास्तविकता की तरफ से अखि केरे हए ह । वे मानतेदँकि इस समय 
संसार ने इतनी वजञानिक ओर आधिक उन्नति करलीटै कि अगर सव 
देशों के कंधार मिल-जुलकर चले भौर समक्चदारी से काम लेकर 
सेना भोर अस्त्र-शस्वरं मे किये जाने वाले अपार खचं को समाप्त करव 
तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य सुखी ओर सन्तुष्ट जीवन विता सकता है । 
पर जातीय अटुंकार अथवा द्रो का शोषण करने की पुरानी मनोवृत्ति 
उनका पीछा नहीं छोडती ओर वे जान वृञ्ञ कर नाशके मागंपर ही 
अग्रसर हो रहेर्है। 

यह्‌ भयंकर दुश्थ , देखकर मानवता {के अनेक शुभचिन्तक इसके 
सुधार कौ तरह-तरह की योजनाए बना रहे है, जिनका अनुसरण करने 
से सवके साथ न्याय हो सके ओर दुनिया के लोग लड़-भिड़कर नष्ट हो 
जानिके बेजाय अपने परिश्रम भौर सहयोग केद्वारा इसपृथ्वीको 
स्वगं बना सके । यद्यपि एसे शुभ विच।र वालों के हाथ राज्य की शक्ति 
न होने से अभी वे अपने विचारों को व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते, 
तो भी उनके विचारों का प्रचार किया जाना भावष्धक है। एेसा करने 
से जन समुदाय सच्चे मागं को समज्ञने लगेगा भौर समय आने परर 
उनको अमलमेंलाने की भी चेष्टा करेगा । इस सम्बन्ध में अमरीका 
की “निओ-क्रिश्चियन' नामक संस्थाने यह प्रश्न कफियाथा कि दा 
कोनसा उपाय है जो इस समय विनाशोन्मुख मानव-समाज को आशा 
का सन्देश दे सके ?' फिर स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उसने अपना मत 
इस प्रकार प्रकट किया-- 
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“क्या शिक्षा द्वारा यह कायं पूरा हो सकता है, वयोकि आधुनिकं 
समाज मे सभ्यता का सबसे वड़ा प्रसाद यही माना गया है ? पर भाज- 
कल बाह्य-शिक्षा का ब्रहुत मधिक प्रचार हो जाने पर्‌ भी उसमें जीवन- 
विद्या" का वह गुण नहीं पाया जाता जिससे मनुष्य मे नतिकता तथा 
सामाजिक एकता कौ वृद्धि होती हो । ८ 

"वया मजटब इस समस्या को हल कर सक्ता है ? आजकल के 
कटुरपंयी भौर जीवन-शून्य धामिक' कटि जाने वालों मं वह्‌ शक्ति 
मोर साहस नहीं होता जिससे स्वार्थपरता भौर अन्धविश्वास की 
ताकतों का मृकावला किया जा सके । इन्दी दोनों ने मनुष्य जाति को 
गुलाम बना रा है 1" 

“क्या राजनीति हमारा मार्ग-दशंन कर सकती है ? किसीभी 
राष्ट के ्रतिनिधि' कहे जाने वाले आजकल भपनी स्वाथं सिद्धि मे 
ही लगे रहते हँ मौर लोक कल्याण के आदशं के सर्वेथा पीछे डाल देते हं । 
वे लोग इस समय जनता का विश्वास कदापि प्राप्त नहीं कर सकते 44 

““क्या अर्थशास्त्र संसार की रक्षा कर सकता है ? अर्थंशास्ती भाय 
व्यय के कोरे सिद्धान्तो में इवे रहते हँ मौर मानव-जीवन के वास्तविक 
मूल्यों की तरफ़ से भिं बन्द कर नेते है । इसलिए वे उन शक्तियों को 
बिल्कुल नहीं समञ्षते जो मनुष्य कै भीतर काम करती रहती है" 

“तब संभवतः परिवार का उदार आदश मानव~-सभ्यता की रक्षा 
कर सकेगा ? यद्यपि परिवार हमारे समाज का मूलभूत आधार माना 
गया है, पर अब उसमें अपनी रक्षा भौर धन कौ भावना ही प्रमुख बन 
गई है॥'" 

“क्या संस्कृति की वृद्धि होने से हमारा उद्धार हो सकेगा ? यद्यपि 
संस्कृति का महत्व बहुत अधिक है, पर वह्‌ मनुष्य की अन्तरात्मा तक 
प्रवेश नहीं कर सकती । आजकल संस्कृति का महत्व बाह्य सौष्टव कौ 
वृद्धि करना रह गया है । केवल उसके द्वारा मानव को स्वाथेपरता परं 
५ प्राप्त करके आध्यात्मिकता की स्थिति प्राप्त करना संभव 
नहीं । 
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“शायद विज्ञान मानवता के लिये मुक्तिदाता सिद्ध हो सके ? इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान मानव-समाज कौ सर्वोच्च सफलता है । 
इस क्षेत्र मे इस समय भी मनृष्य अभूतपुव चमत्कार दिखला रहा है । 
अगर मनूष्य केवल देह रूपी यंत्र तक ही सीमिति होता तो विज्ञान से 
उसको उचित व्यवस्था हो सकती थौ । पर मानव की सत्ता इसमे कु 
अधिक है । उसमें भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तिर्या भी पाई 
जाती दै, जिनमें विज्ञान अभी तक प्रविष्ट नहीं हो सका है। इसलिये 

ह समाज का उद्धार नहीं कर सकता 1" 

इष प्रकार जव ठम मानवता की प्रगति ॐ सव क्षेत्रों पर दृष्टिपात 
कर चुकतेहँतो हम को सवत्र निराशाही जान पड़ती है । पर यह 
दोष इन सव उपायों कानदींहै। ये ही सव मिलकर हमारे सर्वाङ्ग 
पूणे जौवन के आधार बनते ह । वास्तवे दोष तो उन तेता 
अथवा (संचालक का है जो इन सामाजिक-शक्तियों का ठीक संचालन 
नहीं करते । 

भन्तं हम इसी निष्कं पर पहुंचे हैँ कि इस समय मानवता को 
एक नवीन नेतृत्व" की आवश्यकता है । पुराने नेता असफल सिद्ध हुषे 
है । हमारे वतंमान नेता केवल नामके नेताहैँ। वै तरह-तरह के 
सिद्धान्त उपस्थित करते है, भादर्णो की बाते करते है, पर उनम मानव- 
समाज को ठीक मागं पर चला सकने कौ समज्ञ, बुद्धिमत्ता मौर शक्ति 
नहीं है । मथवा यों कटुना चाहिये कि वे स्वयं अपने तुच्छ स्वार्थो में 
लिप्त रहते है ।तव एक अन्धा सरे अन्धे का रास्ता कंसे दिला 
सक्ता है? ६ 
अवतार (विश्व नेता) कौ विशेषताए -~ 

अब एक एसे नेता के प्रकट होने की भावष्यकता है जो समस्त 
सामाजिक धाराओं अर्थातु विज्ञान, राजनीति, संस्कृति, मजहब, परि- 
वार, आधिक व्यवस्था को एक्षसूत्र मे समन्वित कर सङे। एक एसे 
नेता की आवश्यकता है जो जीवन ओर मानव-प्रकृति के सतुलित रूप 
को सममकर इग सब विभागों का एकीकरण कर सके भोर वह्‌ भी केवल 
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भिद्धान्त रूप मे नहीं वरन प्रत्यक्ष जीवन-व्यवटार में । उसके विचारोंकी 
गहनता, उसके मस्तिष्क की महानता भौर हृदय की उदारता उसे अपतत 
अनुयायियों से पृथक दिखला देगी । उसका श्रपना जीवन ही एसा होगा 
कि वह्‌ जनता का सच्चा शिक्षक, श्राध्यात्मिकता का उदाहरण ओर 
जीवन-विद्या का वंज्ञानिक होगा । राजनीतिक दृष्टि से वहु विष्व-नाग- 
रिक होगा, आधिक दृष्टि से मानवीय गुणों को भौतिक सम्पति स भधिकर 
महत्व देने वाला होगा । उसका परिवार वास्तिविक रूप मे समस्त 
संसार होगा । वह जीवन विद्या का सवपे बड़ा ज्ञाता हौगा । 

हमको खोज करनी चाहिए कि क्या णसा नेता वतमान समयमे 
सिल सकता है ? प्राचीन समय में बुद्ध, कनप्युशस, ईसा, स्पिनोजा 
मादि एसे नेता उ्पन्न हुए थे, पर लोगों ने उनका महत्व कितनी ही 
पीदियों कै बाद जान पाया । क्या इस बार हूमएेसी ही भूल करेगे ? 
निश्चय ही महान नेताओं के चरित्र प्रं रणादायक् होते दै, प्रर मानवता 
उद्धार सुखद संस्मरणों सेही नहींहो सकेगा । हमको एसे नेताके 
प्रत्यक्ष मा्गे-दशंन की आवश्यकता है । हमको आशा करनी चार्िए 
क्रि एषा नेता अपनी वर्तमान पीढी मे मिल सकेगा. इस सवेनाशी 
संकट से मानव-समान को सुरक्षित आश्रय-स्थल तक पहु चा सके । 
अवतार' क्या नहीं कर्‌ सक्ता- 

एसे निता' को हम “अवतार भी कहं सकते है । इन दोनों शब्दों 
मे केवल लोक्रिक ओर धार्मिक भावनाओं का अन्तर है । जो इस समस्या 
पर केवल सांसारिक दष्टिसे विचार करते है, उनको एसा व्यक्ति सामा- 
जिक् अथवा राजनीतिक “नेता जान पड़ता है । कितने ही राजनेतिक 
नेता अथवा विजेता भी इस दृष्टिकोण से अपने जो ईरवर कहने लगते हैँ । 
पौराणिक काल मे हिरण्यकश्यप का अपने को ही "भगवान" बतलाना भौर 
राम नामलेने पर भपते पुत्र प्रह्भाद को मारने का प्रयत्न करना शायद 
इसी भाव का द्योतक हो । वतंमान समय में भी नैपोलियन ओौर हिटलर 
की आष्चयंजनक विजयो को देख कर उन देशों के कुछ अन्ध विश्वासी 
इनको "देवी अवतार' मानने लग गये थे । पर “भवतार' एेसा क्षणस्थायी 
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ओर भीषण कमं करने वाला भीं होता । वतार' कौ विङ्यताओं पर 
एक.धामिक दृष्टि कोण से विचार करने वाले विदान्‌ ने लिखा है-- 

"महापुरुषों का अवतार संसार की सवसे वड़ो घटनाओं भसे 
होता है । मानव-जाति के प्रत्येक मद्रान सुक्र मे, जव सत्य का अनुभव 
ध.धला पड़ जाता है मौर मनुष्य न्यायनिष्र-कार्यं करने में अक्षम हो 
जाता है--जव कभो मानवता अपने अमत्‌ कर्मो के दलदल में फ़त जाती 
है जब कभी वदे अपनी ही उत्पन्न की हृ उनज्ञन के कारण 
ज्रिकतंग्य विमूढ हो जाती दै-जव कमी उसे मुक्ति दिलाकर नये पथ पर 
नये सिरेसे गत्तिदेनेकी भावश्यकता होती है, तभी किसी महान आत्मा 
का मानव्र रूपमे “अव्रतारः होता है । मानवता "उमे" भुन जाती है, 
पर वह" सकट के अवसर पर मानवता को तहायतादेनेकी बातक्ो 
नहीं भूलता 1" 
युग-परिवतन का आशय. 

किमी एते महापुरुष का भाविर्मावि मानव-जाति कै लिये 
नवयुग' का प्रारम्भ है । नई व्यवस्था भौर नई सभ्यता 
जिसका वह पूर्वाभास दैताहै, तव कल्पना की बतं नहीं रहतीं 
वल्क जीवन का सत्य बन जाती है । अपने विचार, जीवन भौर कारणो 
सेवे नवयृगकी सृष्टि भौर स्थापना करते हैँ । अतः उनका व्यक्तित्व 
भी एक बहुत बड़ी चीज होता है । वह्‌ सव॑था कर्मणील रहते है भौर 
इपी माध्यमसे सारी जातिके चिंतन, जीवन भौर कर्मो को प्रभावित 
करते हँ । उनके विच।र भौर चिन्तन समस्ठ जगत मे व्याप हो जाति 
ह । प्रत्येक भूभाग की ग्रहणशील आत्माएः उनकी वाणी को ग्रहण करती 
है ओर वह्‌ वाणी उनके जीवन-कार्यो मे अभिव्यक्ति पाती हैँ । इन प्रमुख 
विचारों के चिन्तन भौर विचार फिर उनके चारों भोर रहने वाले 
साथिथों के पास पहुचे है गौर इस प्रकार मानव-जाति के चिन्तन श्रौर 
विचारों का धरातल ऊ्वा होता जाता है । चिन्तन ओर विचारों के 
परिव्रतंन के साथ कायं भी बदलते नाति है। इस तरह क्रमशः नई | 
अवस्थाभों की सृष्टि होती है, नये सस्वन्ध स्थापित होते है, नई संस्थाए" 
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अस्तित्व मे आती रहती ई, भौर एक बिलकुल नई व्यवस्था दृष्टिगोचर 
होने लग जातो है 1 यही “युग-परिवर्तन' होता है । 
नवयुग-आगमन का यही एक तरीका है । इतका प्रारम्भ छोटा 
अस्पष्ट ओर प्रायः अनाकर्षक होता है, लेकिन इसका परिणाम वहत 
दुरव्यापो होता है । किसी भौ महापुरुष की यही कायं प्रणाली होतो 
है । भारम्भमे वे मकरेले ही चुपचप भौर णान्ति पूवक काय भआरम्न 
कर देते है । धीमी उन्नति से कभी अधीर नही होते। वे एकदम 
निर्चित ओर सन्देह रहित होते दै, क्योकि उने हाथों मे सव से शक्ति 
शाली यन्व्र--उनका चिन्तन होता है । मनुष्यों के विचार, जीवन 
ति ओर कायं परणं रूप से उनको पक्डमे होति हैं 1 मारम्म मे वह्‌ 
अपने को पदं के पीछे अपरिचितं ओर अनजान रखते हैँ । पर जघे-जेपे 
आध्यातिमक पुनर्जागरण होता जाता है वैसे-वेसे ही अधिक संब्या मे 
लोग उनकी तरफ़ आष्ट होते जाति है । जव सम्पूणं जाति ऊचे दज 
की आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर लेती है सव कोई उनके महान उद्देश्य 
की सराहना करने लग जाते है । 
अगर एेसे महापुरुष” के अवतरण कौ आवश्यकता भूतकाल मे 
महान थी तो भाज वह्‌ महानतर हैँ । सच पूछा जाय तो इस समयवह 
महानतम्‌ होती जाती है । मनुष्य को कभी भी आध्यात्मिक-परकाणश कौ 
आवश्यकता इससे अधिक नहीं थी । प्राचीन युग मे संसार के भिन्न 
भिन्न खण्ड बहुत कुछ एक दूसरे से पृथक ओर स्वावलम्बी थे । उनमें 
प्रायः एक ही जाति ओर नस्लके लोग रहते थे । इसलिये उस समय 
उनके अस्तित्व की समस्या आज से कहीं कम जटिल थी। आज सारा 
संसार स्थल जल भौर माकाश के रास्तेएक हो गया है। हर राष्ट्र 
एक दूसरे से मिल गया है, एक दुरे के जीवनम प्रवेश कर गया है । 
राष्ट्रो के हित परस्पर मिश्रित हो गये है । वैयक्तिक समस्याओं का तब 
तक सदी दल नदीं हो सकता जब तक सारे राष्ट्र की समस्या हल नहीं 
की जाय ओर प्रत्येक राष्टीय-समस्या विशाल अन्तररष्टरीय समस्थाका 
एक अग है । इसलिये समस्त विश्व की समस्या का हल होना, पृथ्वी पर 
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स्वर्गीय-राज्य की स्थापना ही इसका एक मात्र हल है । इस कायः को 
कोई दवी व्यक्ति' ही कर सक्ताहै। 
सव समस्याओं का एक ही हल-- 

पर (दंती सत्ता सव काम अपने हाथ से ही नहीं किया 
करती | ईए्वर भक्तों की यह निश्चित धारणा है कि जव कभी 
ईश्वर किसी ष्प में पृथ्वी पर प्रकट होते हँतव वह यकेले नहीं 
माते । प्रत्येक देश मेँ कुठ मै ष्देवी कायेकर्ताः होति हैं 
जो (अवतार के साथ-भौर कुछ पहले भी उनके आगमन का संदेश 
लेकर भूमिरततयार करने लगते हं, जिसमे वह वीज बोकर नई फसल 
तेयार कर सकं 1' इस सिद्धान्त के श्रनुसार (मवतार' मुख्यतः कुछ 
त्रिशेष व्यक्तियों को प्रेरणा दगे, जनता का.मागं-दशंन करेगे, तो उपके 
प्रभाव से परिवतन ओर नव निर्माण का चक्र स्त्रयं घुमने लगेया। 

यह्‌ तो प्रत्यक्ष ही है ज्रि इस समय समस्त मनुष्य जाति वड़ं शोक्र, 
कष्ट, अभाव, भुखमरी कौ परिस्थितियों मे प्रप्त है। आप क्रिसी भी 
तरफ निगाहु उठा कर देखिये प्रगति का द्वार भवस ही मिलेगा। 
समस्त मनव जाति एक विश्व व्यापी संकट का अनुभव कर रही दै। 
जीवन का प्रत्येक विभाग अस्त-व्यस्त हो गया है । भब यह्‌ अच्छी तरह 
प्रकट हो गया है कि कोई भी जातिया राष्ट्र इन समष्याभों को अकेला 
हल नहीं कर सकता । कारण यह कि इस युगमें समस्त मनुष्य भौर 
जातिया, समस्त व्यापार ओर उद्योग-धन्धे एक दूसरे ऊ आश्रित हो 
गये है । इससे सभी राष्ट्रो को अव यह्‌ अनुभव होता जा रहा है कि 
संसारम वे मनमानी नहीं कर सकते, वरनु उनके बरावर इस बात का 
ध्यान रखकर होगा फि अन्य लोग उनके विषय में क्या सोचते ह भौर 
कसी सम्मति रखते ह । यद्यपि इस समय संसार में बड़ी हलचल भौर 
अशाम्ति की स्थिति दिखलाई पड़ रही है फिर भी एक भदुश्य शक्ति 
विभिन्न देशों क निवासियों को इस बात के लिये बाध्य कर रहीदहैँकरि 
वै परस्पर मेँ सहयोग की वृद्धि करे, एक तरह के विचार रखे, एक 
वरह से बात करे भौर समान खूप से कायं करं । उनके सामने एसी, 
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परिस्थितिषां उत्पन्न होती जाती है कि यदि वे अपने पृथक-पृथक 
परस्पर विरोधी पार्गोका व्याग न करगे तो उनका सदेनाश हौ 
जायगा । 


विश्वम्रन्धुत्व कौ भावना- 


रसे लोगों की भी कमी नदींहै जो इस प्रकार की "विष्व-न्धुत्व' 
की भावना को-संसार व्यापी सहयोग, मेल-मिलाप की चर्चाको 
एक असम्भव बात अथवा मन को खश करने बाला स्वप्न मात्र मानते 
है से लोगों से हम कहना चाहते टहैँकि जव मनुष्य पृथ्वीके गभेमें 
घुसकर सोना ओर रेडीयम जसी बहुपल्य चीजें निकाल लाता है, अथाहं 
समुद्र मे गोता लगाकर अनमोल मोती दूढ्‌ लाता है, आकाण में उड़ 
सकता है, उपग्रहों ओर ग्रहों तक्र की छर्लांग मार सकता है, अगर वह्‌ 
देण भौर काल पर विजय प्राप्त करके अपने कमरेके भीतर लेटा हुआ 
ही संघार भर के दुष्य देख सकता है ओर हजारों कोस दूर वटे मित्रों 
बातचीत कर सकता दहै, तो वह्‌ एक एेसी आदशं जीवन-पद्धत्ति- 
राजनीनिक, आधिक भौर सामाजिक प्रणाली क्यों नहीं खोज सकता 
जिसमे सब मनुष्य अपना न्याययुक्त भाग पाकर सुख ओर शान्तिसे 
रह सकं ? कंथा छल कपट, षडयंत्र ओर अभेद्य स्थानों में प्राणों को 
हाथ मे लेकर प्रविष्ट होकर लूटमार कर लाना सहज है, मौर भगवान 
तथा प्रकृति ने जो कुछ दे रखा है तो उग्रे सहयोग भोर प्रम पूर्वेक मिल 
जुलकर उपभोग करना इतना कठिन है ? 
हमको तो इसमें कु भी मसंभव नहीं जान पड़ता, तनिक मनुष्य 
की वुद्धि को मोड़ देने की सावश्यकता है । इसी कायं के लिये “अवतार' 
की आवश्यकता है । उसका काये आरम्भ हो नुका है, उसकी शक्ति मे 
विश्वास रखने वाले आज भी भनेक स्थानों मे उसके लिए सचेष्ट है भौर 
संप्तार की गति को देखते हृए वह दिन निश्चय ही निकट भा पहुंचा 
है जव कोई “देवी शक्ति” प्रकट रूपमे इसे पररा कर दिखायेगी । दसं 
बात को भारत के भक्त" लोग हीं नहीं कह रह है, योरोप भौर अमः 








~~~ 
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रीकाके विश्वविद्यालयों के वेहुत बड़ अध्यक्ष सर माहकेल संडलर ` जैसे 
आयुनिक ज्ञानी व्यक्ति भी स्वीकार कर रहे है 

हम इस समथ श्रतीक्षा' के युग में जोवित रह रहं है? लोग अनु- 
भव कर रहे हँ किसंसारमेजो बड़े-बड़े परिवर्तनहो रहे दैवे 
निकट भविष्य मे इसमे भी बहुत बड़ परिवतनों के पूर्वाभास ह । इति- 
हास का एक अध्यायपूराहो चुका है भौर दूपरे का प्रथम पृष्र अमी माधा 
ही खुला है । इसमें सन्देह नहीं कि्रतिक्षाे युष में मनुष्यो को अदभूत 
भावनात्मक अनुभव्र होने अनिवाये हैँ ओर निश्चय ही भावी-नगत उससे 
बहुत भिन्न होगा जंसाकि हुम अव तक उसे देखते ओर जानते ये है।'' 


समस्त महापुरुषो में एकता-- 


भाज संसार के विभिन्न धर्मो (मजहवों) मे काफी वैमनस्य भौर 
कगड़ होते दिख।ई पडते है । आज से दो-चार सौ वष पहले यह इषसे 
भौ भयक्र रूपमे प्रकट होते ये ओर मजहब नाम पर कत्लओम होते 
थे, खून कौ नदियां बहाई जाती थीं ! यद्यपि इन कार्यो कै करते वाते 
शमं ओर ईश्वर" के नाम पर ही ठा करते भरे, परवे मानों ्रममें 
पड़ होति धे पर मक्कारी से अपना स्वाथ सिद्ध करना चाहते ये । अन्यथा 
देवौ विधान के अनुसार पुष्य पर प्रकट होने वाले 'विश्व-संचालकः' 
पगम्बर' आदि कभी मनूष्यों को मन्य लोगोंसे द्वेष करने, उनको 
मारने-लूटने कौ प्रोरणा नहीं दे सकते । ध्म" का नाम लेकर मारकाट 
ओर लूटमार करना केवल चालाकी या धूर्तताका प्रमाण है। एेसे 
लोग धमं के नाम पर बहका कर॒ जन-समूह को अपना अनुयायी बना 
लेते है ओर उसकी सहायता से अपना मतलब परा करते है । 

भाप किसी भी धमं के मूल ग्रन्थ मे दिये गये सिद्धान्तो भौर उपदेशों 
को देव लोजिये उनमें सत्य, न्याय, मानव-सेवा कौ बात ही मिलेगी । 
यो “धमे' को नष्ट करने वाले दुराचार ओौर पाप कर्मो की वृद्धि करने 
वालो को दण्ड देने का भी विधान है, जैसा कि “गीता' जैसे सारमें 
पुजनीय ग्रन्थमे मी क्म गया है--“विनाशायच दुष्कृताम्‌ अर्थात 
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भगवान्‌ के (अवतार' का उद्देश्य दुष्टों को नष्ट करना होता है । पर वह 
विशेष परिस्थिति मे पालन करने योग्य विशंष धमं हीहोतारै। दृष्टो 
का अन्त दहो जाने पर उसकी आवश्यकता नहीं रहती । सामान्य स्पसे 
सभ धर्मो के प्रचारकों के उद्देश्य ओर आदशं लोकं हितकारी भावना 
सेह ्रो रित होति है, इस लिये तात्विक स्प से उनमें कोई अन्तर नं रीं 
होता । 

इतना ही नहीं धमं भौर ईश्वर के सच्चे ज्ञाताओं भौर विभिन्न 
धर्मो के प्रचारकों ओौर स्थापनक्तओिंमे पूणं एवता कीरही भावना 
रहती है । वे जानते हैँ करि विभिन्न मजहनों मे जो अन्तर दिखलाई पड़ता 
है उसका कारण देश ओर काल कौ भिन्नता है । ईश्वर का प्रतिनिधि 
धमं प्रचारक जिस भुखण्ड ओर समयमे प्रकट होगा वह अपने अनुया- 
चिं को उस स्थिति के लायक ही व्यवहारोपयोगी मागं बतलायेगा । 
पर वहु सत्रे सामयिक होता है । समय भौर परिस्थित्ति के बदल जाने 
पर वे नियम भी बदले जा सक्ते है। जिन स्थानों रे जल का अभावं 
था वहा के कमं काण्डः मे लोगों को "भस्म-स्नान' अथवामिद्ीसेही 
शुद्धि की अनुमति देदी गई । प्र इसका यह माशय नहीं करि जव तुम्हारे 
यह नहरों भौर नल कूपो से पानी की समुचित व्यवस्था हो जाय तब 
भरी तुम जल द्वारा शुद्धि भौर स्वच्छता न करो । 


ईष्वर के यहां भेदभाव नही-- 


संसार में अभी तकर जितने महान धर्म-संस्थरापक हुए हैँ उन सव ने 


यही मत प्रकट क्रियादि क्रि ईर्वर के यहां किसी प्रकार का भेदभाव 
नहीं है । जो व्यक्ति जिस किसी विधि पे, मनमें सव्य-भाव रखते हए, 
भगवान की पूजा-उपासना करता है, वही भगवान्‌ को स्वीकार होती 
है । इसी प्रकार वे यह भी कते हँ कि संसार का कोई धर्म" या धमः 
संस्थापक अन्तिम नहीं है, उनके पश्च त्‌ भी जेसा समय आयेगा उसके 
अनुसार धमं का प्रतिपादन करने वाले "महापुरुष" उतपन्न होगे । भग- 
ब्रानू बुद्ध ने इस ब्रात को मपने निर्वाण के अवसर पर बहुत स्पष्ट रूप 





न= ~ इर -- ~ गणपो -- ----- ~~~ 
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ध कषा थां] जवं उनका प्रधान शिष्य आनन्द उनफे वियोग कौ कलना 
ते बहुत व्याकुल हुभा मौर कहने लगा करि इसके बाद हमको धमं का 
पदेश कौन देगा तो बुद्ध ने कहा-- 

“वै सव से पहला वुद्ध' नहींहंजोसंषार मे आयाहंमौरनर्म - 
धतिम "द्ध ही कहा जा सकता हं ! जद समय अधेणा तो संसार में 
दूसरा बुद्ध प्रकट होगा, जो बहुत पवित्र, बहुत मधिकं ज्ञानी, वुद्धि 
सम्प्न, उदार विचारों वाला भौर संप्रार का पणं न्ञाता होगा । वदं 
मनुष्यों का एक अनुपम नेता होगा । वह तुमको उतरी शाश्वत सत्य 
फी शिक्षादेणा जिक्षकनो मैनेदीदहै। वह उस्र धमं का प्रचार करेगा 
जो आदि, मध्य ओर अन्त दै निष्चधात्मकरूप से महान्‌ भौर श्र 
होगा 

भिस इस्लाम को अत्यन्त कटर ओर धम के सस्वन्ध में घौर अन्ध 
विश्वाप्ती बतलाया जात है उसके धार्मिक प्रस्थ कुरान" मे भी सव 
घर्मो मौर धम-संस्थापकों की एकता का प्रतिपादन किया मया है । 
उसके एक अध्याय सूरत यासीन मे कहा गया है-- 

“एक आदमी की तरह एक उम्मत (मजहब या सम्प्रदाय) को उप्र 
भी निश्चित होती है । जब बचपन, युवावस्था भौर बुढपे की सीदं 
पार करके उम्मत मर जाती है, तव खुदा नई उम्मत पदा करता है। 
खुदा ने सव परगप्वरो से वचन लियाहै कि जव तुम्रं किताब पेगम्बरी 
दी जाय ओर तुम्हारे बादख्‌दा कीतरफते दूरा पंमाम लने वाला 
प्रकट हो तो उस पर ईमान लान। ओर उप्रको सहायता करना वुम्दीसा 
कतग्य है ॥ 

सत्य यही है कि संघारमे जो विशेष दैवी शक्ति सम्पन्न नदीफुरष 
होते है वे विषव-कल्याण भौर विश्व प्रोमके ही प्रच।रक होते र । 
सचय आत्मज्ञानी होने के कारण वे जानते दँ कि -इस संसार मे जीवन 
भौर च॑तस्यता कालोत एकं ही दहै, इस लिथे मनुष्यों मे किसी भेद्‌- 
पावकी कल्पना कराया परस्पर शत्रू.-भाव रखना निश्चय ही 
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भअवुद्धिमत्ता अथवा दुष्ट स्वभाव का प्रमाण है । वे अपने भअनुयायिभों कौ 
प्राणीमात्रसेप्रोम रखने ओर उदारता का व्यवहार करने का उपदेश 
देते है । यह बात दूसरी है कि अधिकांश मनुष्य अभी पूवं जन्मोंकी 
पाशविक परिस्थितियों भोर प्रभाव से मक्त नहीं हो सकैर्है इस ल्यि 
इन उपदेशों का उन पर अधिक असर नहीं होता ओौर वे प्रायः नीचता 
गौर क्र.रताके कार्यं करने लग जते दँ । 


हृदय परिवतेन अवतार' ही करेगा- 

पर अब वह समय आचुका है जकर कि इस अवस्थाने (क्रान्तिकारी 
परिवतंन' होगा बौर मानव-जाति व्धक्तिगत, साम्प्रदायिक ओर जातीय 
संकीणं ताओं को त्याग कर एक "विश्व मानव समाजः बनाने को आगे 
बढेगी । यद्यपि इस समय भी य° एन० ओ० ( राष्टू-संव) केरूप 
मे उसकी चेष्टा कीजा रही है, पर वहु अधिकांण में ऊपरी तथा जब- 
देस्ती लादी जाने वाली है । एसी चेष्टा कभी अधिक फलदायक नहीं 
हो सकती । इसके लिये मनिवायं है कि सभी राष्टरोंके प्रमुख नेताओं 
का हृदय परिवतंन हो भौर वे इस प्रकार के संगठन-एकता को सर्वोपरि 
काय मान कर उसके लिये तन-मन-धन से तौयार हो जाये । 

जब संसार भर कै राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, विद्वान अपने-पराये का 
भाव व्याग कर केवल मानब जाति की कल्याण भावना से एकता के 
लिये तयार हो जायेगे ओर इस कायं के लियेजोभी छोटा या बड़ा 
त्याग करना हो उसमे संकोचन करगे, तभी वुं सफलता की आणा 
को जासकती है । इस प्रकारके युग परिवक्षन कै लिये कंषी श्रद्धा 
मोर भक्ति की भावना वाले व्यक्तियों की भावश्यकता है, इसकी एक 
१ इगलंण्ड के ध्री उव्ल्‌० ई० ओरचाडं के लेख से मिलती 

^ हे राष्ट के उद्धारक, चिरवाञ्छित भावी श्रवतार ! तुम हमारे 
बौच में अपने वभव के साथ कव प्रकट होगे ? पिछली बार तुम दीन 
वेष (ईसा मसीह के स्पमे) प्रकट हये ये, तो उसे कुछ लोगों कौ 
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सीभ आनन्द ओर शान्ति प्राप्त हुईथी। पर संसारके लोगोंमेसे 
बहुत कम तुम्हारे आने की बात जानते हैँ ओर जो तुम्हारे दिखलाये 
रास्ते पर चलते दँ उनकी संख्या तो बहुत ही कम है । पर चकि तुमने 
इससे कहीं अधिक देने का आरवासन दिया था, इसलिए मनुष्य तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे दं। 

“पर सैकड़ों वपं षीत गधे भौर लोग बार-बार पूषते हक्रिक्या 
*शवतार' कै लक्षण दिखाई देते ह ? युद्ध बराबर होतेही रहते दै, 
सतुष्य भन्धकार ओर अशान्ति में जीवन व्यतीत कर रहे है । किसान 
खेतों को बोते है, पर उनको फसल को दूसरे ही लोग खा जते है। 
कारीगर घर बनाते हैँ, पर उनमें रहता कोई भोर है । दर्जी कपडे सीति 
है, पर उनको कभी पिन नहीं पाते । सनुष्यों ने बार-बार अपनी वेडयों 
को तोडकर स्वाधीन होने की चेष्टा की है, पर उनकी विजय उनके हाथों 
से निकल जाती है भौर उनकी वेडिर्या फिर से मजद्रूत फर दी जाती है । 

न्तोभीहमारा विश्वास है कितु भब पास हीहै। गभी तक 
हमारी यह्‌ आशा बलवती है । मागं सुन्दर बनाया जा रहा है, उसमे से 
रोडे-पत्थर हटाये जा रहे है । मनुष्य इस विश्वास के साथ कि "मुक्ति 
का समयः पास भा चुका है भपना सर उठा रहा है । । 

“हुम शोक है कि इस समय भित्न-भिन्न रष्टौ मे गलतफहमी भौर 
सन्देह का भाव बढ़ रहा है भौर इसके फल से वे हथियार इकटु करने 
मे जुटे हए है । विभिन्न श्रेणियों मे पृथकता भौर कलह का भाव बहता 
जाता है । अब कृपा करके पधारिये, हमारे भेदभाव को दूर कीजिये ॥ 
हे दैवी प्रम के सागर | हमारे ऊपर एसी कृपा करो किं हमारे हृदय के 
हार आपके स्वागत ऊ लिए सदेव खुले रह । भगवय्‌ ! आभो गौर हमारे 
मध्य अपना राज्य स्थापित करके पृथ्वी पर शान्ति का प्रसार करो ।'* 

यह एक ठेते हृदय की भावना भौर प्रा्थना है जो माननीय प्रयतौ 
से संसारके सुधार की आशान देखकर अपने को पृणेतः भगवान के 
भरोसे छोड देता है । हमारे शास्नों का मत हैकि संसारमे अधिकांश 
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लोगों की भक्ति भौर उपासना इसी कारण फलदायक नही हौ पाती, 
कैोकरि वे पूणेतः भगवान कै आगे भत्मसमपंण नहीं करते वरनू भगवान 
धि सहायता की प्रार्थना करते हुए भन जं अपना भरोसा भी करते रहते 
है । यद्यपि यह एक मशहूर कहावत ह क्रि “भगवान उनकी मदद कर्ता 
है जो अपनी मदद आप करते हँ ।' यह नियम सामान्य परिस्थिति अर 
जीवन-निर्वाहके नित्यके कार्योके लिष्‌ ह । पर जव मनुष्य पर कोई 
बहुत बड़ी भौर सामथ्यं से सव तरह बाहर विपत्ति था षंडती हैतो 
भगवान कौ शरण लेने के सिवाय बोर कोई उपाय कारमर नहीं होता + 
एसे ही भवसरों पर जव पृथ्वी पर शोषणकर्ता असुरो का आतङ्कु्ा 
जाता है भौर कोई उनका प्रतिकार करने म समर्थं नहीं होता, मानवता 
कष्टो के मारे त्राहि-व्ाहि करने लगती है, तो पृथ्वी व्याकुल होकर 
विष्व संचालक" की शरण जाती दै, ओर वे उसके उद्धार के लिए 
श्रकट' होते है । 

पृथ्वी के भगवान कीशरणमे जाने का जो अलंकारिक वंन 
रामायण तथा अन्य पुराणों मे किया गया है उसे मालूम हो खक्तादै 
कि मनुष्य को अत्यन्त विषम परिस्थिति भा जानि पर किस प्रकार एक- 
मात्र भगवान का ही सहारा लेना पड़ता है) वही दशा इस समय संसार 
की दिखलाई पड़ रही है । युद्धशीन देणों की भस्त्र-णस्तरो की शक्ति 
इतनी अधिको गईहिकिवे जव चाहे मानव-जाति का नाशकरं 
सकते हँ । अणुशक्ति, जहरीली गैस, रोगों के कीटाणु भादि अनेकों हेते 
नाशकारी उपाय निकाल लिए गये हँ जिनसे करोड़ों मनूष्य कुछ घण्टोमेँ 
मारे जा सक्ते है । 


भव तो कई-कई हजार टन के विस्फोटक सामग्री से भरे गोले 
अंतरिक्ष में संकड़ों मील ऊपर भेजे जा सकते है भौर वरहा से संसारके 
किती भी देश के उपर गिराकर कुछ ही क्षणो मेँ जीवित नर-नारियों से 
भरे पूरे नगरों भोर प्रामोंको भस्मकी ठेरी म परिणितत कियाजा 
सक्ता है । संसार की कोई ताकत एसे अस्त्रं को निवारण नहीं कर 








एरर 
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प्रकृती । तव मानव जाति के सामने केवल (मगवान' को पुकारने काही 
उपाय रेष रह जाताहैभौरवे ही परिस्थिति कै अनुसार (असुरौ 
भसुरत्व से संसारक रक्षा की कोई योजना कार्यान्वितं करके समस्या 
को हल करते है । 

सभी धर्मं देवी सत्ता' पर विष्वास करते है-- 


संसार की भयंकर हलचल पूरं अवस्था से भयभीत होकर तो 
मनुष्य का ध्वान किसी दैवी सहायक' की तरफ मुड़ ही रहा है । संसार 
के सभी धर्मो में अवतार' का सिद्धान्त स्वीकार का गया है, ओर 
उनका यह विश्वासं है कि मानव-जाति पर कोई सवंनाशी संकट आ 
पड्ने पर ईश्वरीय शाक्त हारा ही उसका निवारण होना संभव होता है । 
कु वषं पहले इद्धलंण्ड की पालियामेट कै दो सदस्थं--श्री उन्लु° 
ट्यूडरपोल ओर वैलङोन स्पिथसं ते एक घोषणा पत्र मे कहा था-- 

पूरब ओर पश्चिम के सभौ महान सम्प्रदायों के अनुयायी ईश्वरीय 
इत के आने की राहु देख रहे है । ईसाई मजटव वाले ईसा के दूसरे 
आगमन" की बात कहते हैँ । यहूदी आशा करते हैँ कि उनके भमसीहा 
मनुष्य रूप मेँ प्रकट होंगे । मुसलमान “इमाम मेहदी के भागमन की 
आशा कर रहे हैँ । बौद देशो' (जापान, चीन, भारत आदि) मे महान 
आत्माओं के भाविभवि की चर्चा सुनाई पडती रहती है । अमरीका में 
भी णेसा ही विश्वास फला हुभा है । इसमें सन्नेह नहीं करं नवीन जगत 
का निर्माण आध्यात्मिकता पर ही होगा मौर इस सम्बन्ध मे क्रितने ही 
लोगों को यह हृद्‌ विश्वास है कि (ईष्वर के भागमनः का रहस्य अनर 
संसार मेँ प्रकट होने ही वाला है।"' 

हम इससे पहले भी संसार के अनेक विद्वानों तथा जाध्यात्मिकता कै 
अनुयाधिभों के कथन उदूधृत कर चुके हँ जिनमे देवौ शक्ति" के प्रकट 
होने की बात जोरों के साथ कही गई है । इसका कारण यही है क्रि जब 
संसार के ऊपर कोई भीषण विपत्ति आती है मोर लोगों को भपने 
अस्तित्व मै शंका होने लगती है तो उनका ध्यान स्वभावतः किसी "देवीः 
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श्षक' ङी तरफ जाता है ओौरवे प्राचीन प्रथो में से इस तरहक 
घरंनों की तरफ विणेष रूप से आकषित होने लगते हैँ । 

यद्यपि हमारे लिये तो “भवतार' का सिद्धान्त "गोता" से बहकर 
स्पष्ट ओर तकंसम्मत कहीं नहीं मिला, पर अन्य धर्मं भौर देणौं वाले भी 
छपने-मपने ढग भौर विष्वरास के अनुसार उस सम्बन्ध में खोज ओौर 
विचार कर रहै रहै, यह कम महत्व की बति नहींदहै। उदू भाषामे एक 
कहावत है कि (भावाजे' खल्क को भावाजे खुदा जानो' धर्थात्‌ जिस 
बात की चर्चा सब मनुष्य करने लगे भौर उस पर विश्वास रखेतो 
समनी चाहिये कि यह्‌ बात देवी प्रेरणा'से ही हो रही है ओर सत्य 
होकर रहेगी । इसलिए जब हम संसार के दूरवर्ती भागोंमें रहने वाले 
शोर एक-दूसरे से भनजान लोगों को “अवतार' ओर "युग परिवतंन" के 
सम्बन्ध मे एक ही बात कहते आर उस पर विश्वास करते देखते हैँ तो 
हमको उसे एक तथ्य" के रूप मे स्वीकार करना ही उचित प्रतीत होता 
हि । 
अवतार' का आधार अन्धविश्वास पर न टो-- 


इस प्रकार पूरब मौर पचिम के बहुसंख्यक विद्वानों कौ सम्मतियों 
फा तिश्लेषण करके हम इस निष्कषं पर पहचते हैँ करि “अवतार” कोई 
अन्धविश्वास अथवा अन्धकश्चदधा का विषय नहीं है, वरन्‌ वहु सामाजिक 
विकास भोर इतिहास की प्रगति काएक अंग ही है । अन्तर यहीहैकि 
भोतिकतावादी उसे 'महामानव' मथवा जन नेता' के रूपमे देखते ई 
भोर धामिक-भावना रलने बाले उसे ईश्वरीय दूत या "अवतार" की 
पदवी प्रदान करते है । यदि हम नामों कै पीछे क्लगडना छोडदे तो दोनों 
भरकार्‌ क मतों मे कोई खास अन्तर नहीं है भौर दोनों का आशय 
लगभगणएकही है । दोनों ही मानते ह कि संसार में विकृति के बढ़ जाने 
शथवा समाज कौ प्रगति म कोई बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाते पर 


हौ दस विशेष प्रभाव युक्त व्यक्ति की भावश्यकता होती है भौर वह 
सामनेआमभी जाता दै। 
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वह महापुरुष जनता भौर संसारके उद्धार के लिये निःस्वार्थं भाव 
षि कार्यं करके संकट को निवारण करता है, ओर इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये किमी प्रकारक्ष्टया हानि को चिन्ता नहीं करता । उसकी 
इसी 'महानता' तथा अन्य लोगो मं न पाई जाने वाली अनुपम उदारता 
को देखकर धार्मिक-भावना रखने वाले लोग उपे 'देष-पुरुष' की सज्ञा 
देते है, क्योकि उनके मतानुसार निस्स्वा्थे भावस किसी का उपकार 
करना देव अथवा र्दष्वरकाहीक्रायंहै। इसप्रकार की भावनामें 
हमे कोई आक्षपजनक बात नहीं जान पडती। “धर्म-प्रधान' तथां 
“भौतिकता प्रधानः भावनाओं वाले व्यक्तियों केदो दलसदासे रह 
भौर अभी बहुत समरथ तक रहेंगे । 

रहं गई अवतार सम्बन्धी कथा-कहानियों भौर चमत्कारो की बात 
वह बौद्धिक दुष्ट से निम्नस्तर की जनता में सदासे पाई जाती है । 
रामर, कृष्ण भौर अन्य भवतारों की बात तो छोड दीजिये धम को 
अफोम' बतलाने वाले कम्यूनिस्ट लेनिन के सम्बन्ध मेभीरूसके 
किसानों मे उसको मृत्यु के बाद यह्‌ किम्वदन्ती फैल गई थी कति वह 
रातके समय अपनी समाधि (मुसोलियम) से निकल कर जनताकी 
देशा ओर कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकताओं की गति विधि जानने के लिये 
घुमता रहता है भौर अन्त मे किसी दिन पुनः उठकर शासन-कायं करने 
लगेगा ! इसी प्रकार महात्मा गधी के विषय में सन्‌ १६२१ मेही यह 
भफ़वाह फली थी कि खद्दर का प्रचार करने के लिये उनके प्रभाव से 
सव प्रकार के पेड़ों पर रई उत्पन्न होने लग गईहै। 


अवतारो की संध्या ६४ हजारः-- 

इस प्रकार की “धापिक' अफवाहों का खण्डन' करते को हम कभी 
विशष उत्युक नहीं होते । क्योकि हम जानते हैँ करि अशिक्षित जनता 
प्रत्येक विषय को जो उसकी समञ्न भौर बुद्धि से बाहर होता है, तोड- 
भरोड़ फर किसी प्रकार का दवी-चमत्कार बनाहीदेतीदहै। पर हम 
धामिक तत्वों कौ वास्तविकता पर सदा से प्रकाश डालते आये है । सनु 
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१६४२ भ ही जब अवतार का जनता मेँ बड़ा दौर दीराथा ओरं 
लाखों व्यक्ति उसके प्रकट होने पर दृढ विश्वरास करके प्रतीक्षा भें 
थे सतयुग" (मासिक पत्र) मे अखंड उथोति' संच लक ने एसे अन्ध 
विश्वास के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए लिखा धा- 

"जब तक हिन्दू ध्म म चौबीस मुख्य अवतार हौ चुके हैँ ओौरं 
भ"शाबतारों की संख्या इससे कदीं अधिक है । जेन धमं के तीर्थकरों की 
भी एक बड़ी सख्या बताई जाती है । ईसाई, बौद्ध, पररमी, मुपलसात 
आदि भी अपने घमोँ में अनेक पैगम्बर, ष्दतव्री आत्माओं' का प्राद्‌रभावि 
हो चुका मानते है । इसके अतिरिक्त हजारों कौ संख्या मे प्रचलित 
अन्य सम्प्रदायो मे मपने-अपने विश्वासानुसार हजारों भवतार हुए हैँ । 
“विश्व-सवं धमः सम्मेलन" के नेता सर हाल्डंलस्ट ने विभिन्न धर्म्मो के 
मूल ग्रन्थों (जिन्हं उन धर्मो के अनूयायी ईख्वरीय वाणी मानते है) 
आधार पर करीब ६३००० “अवतारो का परिचय संग्रहकियाथा। 
यह भवतार सौ-उेृ सौ वष पहले तक के हैँ । इसके वादके वर्षों 
भी “अवतारो की कमी नही रहीदै। इस तकं प्रधान युगकेदोसौ 
वर्षो में यद्यपि श्रवतारोः को विशेष महत्व नहीं मिलाहै,तोभी 
संसारके विभिन्न भागोंमें करीव १४०० व्यक्ति पसे हुये है, जिनं 
'सवतारः' के रूपमे पूजा गया है भौर स्वयं उन्होने अपने आप मौखिक 
या लिखित रूप मे भपने ईइवर होने की घोषणा की है ।" 

““कई व्यक्ति यह कहते सुने जाति हैँ करि कल्कि भवतार हो चुका दै 
या होने वाला है। मुरादाबाद जिले का संभल कस्वाया मगोलिघ्रा के 
रेगिस्तान वाला सम्भल उनका जन्म स्थान घोषित किया गयाहै। 
उनके माता-पिता, वहन~-मभाई सब का नाम बता दिया गयाहै ओर वे 
कपा-क्या करेगे यह भी लिखा हुमा मिलता है । कोई कहते कि 
कल्क भगवान प्रकटः हे चु ह भोर उन्हं परशुराम जी महेन्द्र पवेत 
पर धनुष विद्या सिखाने कोले गये है, भव वे २१ वषं केहो चुके 
भौर शीघ्र ही बंगाल के किसी स्थान पर प्रकट हयगे । 
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हमारा विश्वास रहैक्िये किम्बदन्तिर्यां कभी फलिताथं नहीं हो 
सकतीं । एमे कोई कलिक-भगवान्‌' अवतार नहीं लगे जैसी कि रूपरेखा 
गढुकर तैयार कट्दी ग्ईहै । बेशक भगवान का 'भवतार' बहुत शीघ्र 
प्रकट होने वाला है, वहं अपने कायं में संलग्न है, पृथ्वी परसे पापका 
वोज्ञ कम करने मे वहं प्रयत्नशील है । इसमें सन्देह नहीं कि दुनियाकी 
यह्‌ दुद शा अधिक समय तक इसी प्रकार वनी नदीं रह सकती । मनुष्य 
के जन्मके समय उसकी मृत्यु भी पैदा होती है। जैसे-जैसे वह॒ बडा 
होताजातादै वैसे ही वैसे मृत्यु के निकट पहूचत। जाता है । इसी 
प्रकार पपके साथर उसका विनाश भी जन्म लेता है आज "कलि" 
का ताण्डव^नुत्यहो रहा दै, पर इस भस्मायुर कोभी जलाने वाले 
शंकर मौजूद दै ।' 


अवतार क्याहै ?' इम प्रन के उत्तर में यह जान लेना चाहिए 
किटश्य जगत का मुल अहश्य जगत मेरहताहै। संसारमें जव 
दुष्टता ओर्‌ अनाचार के कायं बते हँ तव श्रदृश्य-लोक का वातावरण 
भी दृष्टता की वृत्तियों से भरा रहता है । जब अदृश्य लोक में दुर्भावनारये 
भर जाती ह तो उनको हटाने ॐ लिये प्रतिक्रिया स्वरूप विरोधी भाव- 
नाभौ को एक लहर आती है । यह लहर उतनी हौ जोरदार होती है 
जितनी कि उसकी प्रतिपक्षी लहर थी । गेंद को जितने ओर से जमीन 
पर पटका जाता ह वहु उतने ही जोरसे ऊपर को उछठलती है । प्रकृति 
के मन्तरालमें से दुभव्िनाओं के विधि मेँ जो सद्वृत्ति उदित होती है, 
उसक्रो शक्ति भी पूवे -वृत्तियों के समान ही होती है। 


“अदृश्य जगत मेँ बुराइयों के विरोध स्वरूप जब कम्प लहरे उठती 
हतो उनका प्रभाव उन दन्य आत्माओं पर होता दै जिनको माध्या- 
मिक चेतना जागृत भौर सशक्त होती है । घरों मे रक्वे हुए लोहे-लक्डी 
के रेडियो सेट आकाशवाणी स्टेशन से ब्राडकास्ट आरम्भ होते ही बोलने 
लगते है, किन्तु उसी कमरे मे ख्वे हुए लकड़ी भौर लोहे के कंश 
क्स मे से कोई आवाज नहीं निकलती । युग-परिषतंन की लहर जव, 
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सक्षम जगत में बहती हैँ तो जागृत मत्मां उन्हे तुरन्त पकड़ लेती हैँ 
भौर उसौ स्वरम बोलने लगती है, फिर चाहे वे उस समय किसी भी 
स्थिति का जीवन क्यों न व्यतीत कर रही हों । 

^“ अवतार' शब्द की व्याख्या इस प्रकार कौ जाय तो भनुचितन 
होगा कि “समाज को गिरी हई दशा से उन्नति कीभोरनले जाने वाला 
महा मानव नेता" यह्‌ तो प्रत्यक्षहीदहै कि एेसा अप्ताधारण कायं कर 
सकने वाला, ईश्वरीय शक्ति से समन्वित होतार । वैसेतो जीव मात्र 
ईश्वर का अवतार (अश) है, पर कुछ चैतन्य आत्माओंमें दवी तेज 
अधिक होता है । उसी तेज के श्रनुपात से उस अवतार की कलाएनिर्धा- 
रित की जाती हैँ । उच्च जागृत आत्माए ईश्वरीय भदेश को शिरोधायं 
करके परम पिता कौ इच्छा पुरौ करने के लिये अविलम्ब तयार हो 
जाती ह मौर लीलापति का साधन बन कर परम सौभाग्य का अनुभव 
करती ह| वे अपने पीछे अनन्त यश भौर अखण्ड श्रद्धा छोड जाति है । 
जन समुदाय उनको ईश्वर का दूत, ईशपुत्र या साक्षात्‌ भगवान ही 
मानने लगता है-वे ही अवतार भी कहै जाति हैँ ।?' 

अवतार की इस परिभाषा मे कोई एेसी बात नहीं जिससे उसकी 
कोई नुटि या हीनता प्रकट होती है । यद्यपि पौराणिक कथाभों के भनु- 
यायी एसे अवतारो के भक्त बनना कदाचित्‌ ही पसन्द करे, पर 
हमारे मूल धम-ग्रनथो, वेदों ओर उपनिषदों मे परमात्मा ओर जीव का 
जो लक्षण बताया गया है उससे अवतार विशिष्ट जीवों कीष्रेणी में 
भाति है 

हमारी सम्मति मे अवतार के विषय में यह्‌ विवाद उठाना कि वह 
वास्तव मे भगवान ही होते हैँ अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति मे भगवद 
शक्ति प्रविष्ट हो जाती है, कुछ भी महत्व नहीं रखता । एेसी बातों मे 
सर खपाने वाले वे ही व्यक्ति होति ह जिनको कुछ करने-धरने के बजाय 
बहस-मुबाद्विसे भौर खण्डन' मेही मजा भता है । यह्‌ तो कोई कहं 
नहीं सकता कि जिस समय पृथ्वी पर अवतार हुये ये उस समय ववैकुण्ठ 
घाम' भगवान से खाली हो गया था1 फिर स्वं व्यापी ईश्वर के लिये 
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यह विवाद उठाना कि वह्‌ कव करटा रहते हँ अपनौ अज्ञता का परिचा- 
यक है । जव जीवमात्र भगवान के ही अंश भौरवे साधन करके 
जीवन मुक्त बन सक्ते ह, जो भगवान की तरह ही इच्छा माच्रसे संसार 
के अनेक कार्यो की पूर्ति कर सकते है जव कोईज्ञानी व्यक्ति भवतारकी 
उपशरक्न परिमापासे कि प्रकारकी त्रिरोध प्रकट नहीं कर सकता । 

जेमा गोस्वामी तुलसीदास नोने लिखा है कि निराकार गौर 
साकार की विवाद उठाना अनुद्धिमत्ता का परिवाथक हे, क्यों क्रि सवं 
शक्तिमान भगवान दोनोंहीरूपौमे मंसारका संचालन कर सकता है, 
उसी प्रकार भवतार कईतरह्‌ से हो सकते हैँ मौर उनकी शक्ति तथा 
दजं मे भी अन्तर हौ सकता है । अवतारं कीजो कम या ज्यादा कला 
मानी गई है, उत्का कारण यह अवतारी शक्ति-की न्यूनता भौर प्रधिकता 
ही दहै । शस्त्रम अंशावतारों का वर्णेन बड़ पिस्तारसे मिलता है 
भौर यही कारणदहै कि कपिल, ऋषभ देव हयग्रीव परशुराम मादि कीं 
उतत तरह उपासा नहीं कौ जाती जँषीकि राम ओर कृष्ण की कौ जाती 
है । बुद्धदेव की नाम यद्यपि भागवत में भी दश मुखप अवतारो में दिया 
गया है, पर अनेक धार्मिक व्यक्ति उनको अवतार नहीं मानते । 

इस प्रकार अवतार के सम्बन्ध में थोड़ा-वहुत मतभेद तो प्राचीन 
समय से चला भाया है । इस सम्बन्ध में मुख्य विचारणीय विषय यह्‌ 
नहीं है कि स्वयं भगवान अवतार लेने के लिये भाति हँ अथवा किसी उप- 
युक्त जीवात्मा मेँ अपनी विशेष शक्ति का संयोग करके उक द्वारा शरुतल 
काभार ह॒लका करने" का उहश्य पूरा कराते हँ वरन्‌ मख्य बात यह्‌ 
है कि अवतार का जो स्वरूप पुराने रूढििवरादी मानते हँ वह ठीक दै 
भथवा उसका तकं भौर वुद्धि संगत रूप जो उम महान उदुरेश्य ॐ अनु- 
कल जान पड़ उसे स्वीकार क्रिया नाय । उपयुक्त लेख मे अवतार के 
वास्तविक उद्देश्यों पर विचार करक अन्त मे मवतार सम्बन्धी विचार 
धाराके दो पक्षों को भलग-अलग उपस्थित श्रिया है ओर पाठकोंसे 
भशन क्रियाहेकि आप इन दोनोंमें से किसको मधिकं उपयुक्त मौर्‌ 
हितकारी समक्षते है-- 
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[ प्रथम पक्ष | 

(१) एक अवतारी विशेष आत्मा रामकृष्ण, बुद्ध आदि की तरह 
प्रकट होता है । वही अपने पौरुषसे पृध्वी का भार हल्का कर देता है। 

( १) भवतारी मे इतनी सामथ्यं होती है कि अपने आपजो चाद 
कर सकता है । 

(३) ईश्वर एक शक्ति को अवतार बना कर भेज देता है । उसमे 
ेसी योग्यता भौर शक्ति होती है कि वह्‌ अनायास अपने अनुयायौ उत्पन्न 
कर लेता है। 

(४) शक्तारी के काम अत्यन्त विचित्र भौर चमत्कार तथा जादू 
की तरह होते है । 

(४) अवतार वुरे व्यक्तियों कावध करने माता है । दुशं का 
संहार ही उसका उद्देश होता है । 

(६) अवतारकी शरणमेंजानेसे सारे पापद्कुटजतिरँ ओर 
भनायास स्वगं मिल जाता दहै । 

(७ ) अवतार अमुक देश में, अमुक जातिमें ओर अमुक्त काल में 
ही होते ह । 

(८) अवतार सवथा स्वतंत्र होते हँ । वे उचित-अनुचित सभी 
काम कर सकते हैँ । 

( ६ ) भवतारों के दशंन, कीतंन, स्तवन, ध्यानसे ही भक्तों का 
उद्धार हो जाताहै। 


अब इन नौ बातों क' मुक्रावला दरे पक्ष की नौ बातों से नम्बर 
वार करिये । 


दूसरा पश्च 
( १) समय कौ दूषित प्रवृत्तियों को बदलने के लिये एक भावना 
उत्पन्न होती है, जिससे प्रोरित होकर एक, दो या मधिक व्यवित उस 


समय कौ आवश्यकता को पूरा करने के लिये संलग्न होते है । तब 
“बवतार' का उद्देश्य पूरा होता है । 
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(२) उच्च भावना से प्रित होकर अनेक "अवतारी, व्यक्तिं भिल- 
कर किसी महान उद्देश्य की पूति करते हं । 

(३) सवसे पहले कार्यारम्भ करने वाले या विशेष योग्यता वाले 
कौ पूजा होती है । पर वास्तव में उस भावनासे प्रित होकर सद्धमं 
का प्रसार करने वाले सभी व्यवित "अवतार ही होते रहैँ। 

(धोयसाधारण शीघ्रता पूर्वक जो . परिवततंन होते ह वे जादरकी 
तरह प्रतीत हते हैँ । श्रवतार नवीन व्यवस्था बनाने आते, त्राजीगरः 
का वेल करने नहीं अते । ठ 

(५) अवतार बुराइयों को हटाने आता है । वह्‌ पाप पूणं विचारों 
को नष्ट कर देता है । यह्‌ आवश्यक नहीं कि वह णरीरोंकावधदही 
करे । राम घ्रौरवुद्ध दोनों के उदाहरण मआवश्यकतानुसार उचित है। 

(६) अवतार के उदार ओर आदशं विचारों का अनुसरण करने से 
तत्काल संसार की बहुत वड़ी सेवा होती है । पुण्य-पवं पर तीथं स्नान 
के समान उसका महान फल होता है । 

(७) अवतार किसी प्रतिबंध में बंधे नहीं होते । अधमं मौर भवि- 
वेक जहाँ भौर जब भी बढता है तमी उसको दुर करने के लिये “अव 
तार" ईश्वरीय शक्ति कै रूप मे प्रकट होति है । 

(र) अवतार वतंमान समय में प्रचलित कुप्रथाओं को तोडने के 
लिये कोई असाधारण काम कर सकते हैँ । पर वे मनुष्यता की मर्यादा 
को तोड़ने वाला कोई कायं, जिसे उद्धतता कडा जास्के कभी नहीं 
करते । 

(६) अवतार के आदशं भौर उपदेशों के अनुसार भाचरण किये 
बिना किसी का कुछ लाभ नहीं हो सकता । 

>< >< >< 

इन दोनों प्रकार की अवतार सम्बन्धी धारणाओंमे से रूढ्वादी. 
धारणा अव असामयिक हो गईहै। संभव है अबसे सेकंड़ों वष पुं 
जद जन समुदाय में शिक्षा का प्रचार नहीं हमा था, लोग एसी चम- 
त्कारी बातोंसे ही अधिक प्रभावित होते थे ओर इसलिये उस समय के 
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घमं प्रचारक अपने उपदेशों मौर धामिक कथा-कीतंन आदि में वैसा ही 
पुट देते थ । पर इस समय विज्ञान~युग के मनुष्य पर उत अलंकार भौर 
अतिशयोक्ति पूणं बातों के विपरीत हौ प्रभाव पड़ता है 1 आज जव 
मनुष्य चलद्रमा के धरातल पर पच कर उसक्र मिद ओर शन्य पदार्थो 
की जांच कर रहा है, उपे केवल एक देवता मानना तथा उसके सम्बन्ध 
म तरह-तरह की रोचकं कटानियां सुनाना कह तक प्रपातं णाली हो 
सकता है ? यद्यपि भगव्रान जाज भी वही दहै जो आज से पाँच-दस 
हजार वषं पहले श्रीकृष्ण भौर श्रौ रासचन्द्र के जमाने यें था, पर वह्‌ 
आज जिस "अवतारः को भेजेगा, या जिसमें उपकी “युम्‌ -परिवतंनकारी' 
श्ाकिति का प्रवेष होगा वह आजकल की परिस्थितियों के अनुकूल ही 
होणा । उसके लिये यह कल्पना करना छि वह वन मे गाय चरायेगाया 
वानर-भालुभरों की सेना बनावेगा, भोलापन ही है) 

आज कला का “अवतार' भौ जेट विमान पर एक हजार मील प्रति 
चण्टा की चाले से यात्रा करने वाला ओर्‌ रेडिघ्रो तथा टेलीविजन हारा 
समस्त संसार मे अपना संदेश फलनि वाला होगा । इम लिये पुराने 


'मौर नये भवतारों मे शक्ल-मूरत, पाहिनाव-उद्ाव, खान-पान, बोल~ 


चाल की समानता दरुढना निरर्थक है । वरन्‌ उन दोनों भे जो एकता 
होगी वह्‌ आध्यात्मिक भावोंकी होगी । वह भी वतंमान भौतिक्रतावाद 
रं शूले हये संसार को भगवान छण की भाति “गीता” का उपदेश देगा 
क्रि-- - 

यह्‌ बाह्य खूप--रंग मौर आछृतिर्यां वास्तविकं गीर महक्धूणं नहीं 
हं वरन्‌ सत्य वह्‌ है जो इनके अन्तर मे प्रतिष्ठित है । सांसारिक सुख 
सुविधायों ओर पाणएविक श्रम के स्थान पर सर्वोपयोणी ््॑नोका प्रयोगं 
करना बुरा नहीं है, पर भोतिकता की माया मे पड़ कर भआत्मा ओर 


` खसके कल्याण को शूल जाना वहत बड़ी गलती है । क्योकि वास्तविकं 


सुख जोर प्रषषचता भौतिक पदार्थो गौर यंत्ो मे नहीं दै चाहिवेकैतेभी 
सुन्दर ओर आकषक दो, वरन्‌ इसका अ।धार मनुष्य के मन ओर आत्मा 


कनै ह। यदि वड्‌ णुदध, पत्रि ओर संतु होगी तो सव छोटे ओर बडु 
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पार्थो मे आनन्द आवेग, बौर यदि वह कलुषित हो गई तो 
सवं लाइट' के प्रकाशमें भी अन्धकार ही जान पड़गा। इसलिये 
मौतिकेता भौर भाध्यात्मिकता का समन्वय करके श्रात्म-कल्यांण 
फे साये पर चलो । आज आाघ्यात्मिकता को -भगवानको भूल जानेसे 
ही मनुष्य भपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सर्वनाश की तरफ अग्रसर 
हो रहाहै। इस लिये आत्मा को पहिचानो गोर समस्त सांषारिक 
वत्र को अपनी नहीं वरन परत्मात्मा की देन--धरोहर समञ्च कर 
इसका न्यायानुदूल व्यवहार करो । जिघ क्षण से एसा करने लगोगे 
उसीक्षणसे दस पृथ्वी पर ही स्वग दिखाई पड़ने लगेगा । 
नई सभ्यता का आविभवि- 

जो लोग अं खोलकर संसार की दशा का निरीक्षण करते रहते हैँ 
मौर उसकी हलचल पूणं स्थिति के वास्तविक कारणों पर विचार किया 
करते है, उनसे यहु बात छिपी नही है कि इन दिनों सरव॑त्र जो घोर 
अशान्ति भौर उथल-युथल दिखाई पड़ रहौ है, उसका मूल कारण यही 
है फि अब संसार मे एक नई सभ्यता, नदीन समाज भौर नये मनुष्य 
का आविर्भाव होने को है । इस समय दुनिया की हालत एक नये शिशु 
कै जन्म लेने के समान हो रही है । यद्यपि माता-पिता कौ दृष्टि मे यह 
समय बड़े सौभाग्य गौर प्रसन्नता का होता है, पर जव तक प्रस्व क्रिया 
पूरी नदीं हो जाती तव तक चारों तरफ हलचल, अनिश्चित ओर संकट 
कफा-सा दातावरण बना रहता है 1 अनेक बार माता कौ सुरक्षा सन्देह 
मे पड़ जाती है भोर उपे भपार कष्ट सहन करना पड़ता है । जव यहं 
स्थिति पार दहो जाती है भौर लोगनये शिशु के सुन्दर भौर पवित्र मुख 
को देख लेते हैँ तो वातात्ररण एकदम बदल जाता है भौर चारों तरफ 
आनन्द कै संगल गीत भौर वाद्य सुनाई पड़ने लगते हैँ । 

ठीक यही हालत आज दुनिया कौ हो रही है । गत सौ~पचास वर्षो 
कै भीतर संसार मेँ ज्ञान-विज्ञान ओर साथ ही उद्योग-घन्धों ने इतनी 
तरक्की की दहै कि एकं नई दुनिया भौर नई सभ्यता का निर्माण किया 
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जा सकना संभव हो गया है । पेदावार ओर कारवानौं मेँ उषयोगी 
सामग्री बनाने के क्षेत्र में इतनी प्रगति हो चुकी है कि यदि बुद्धिमत्ता 
बर न्याय के साथ उसका सचालन ओर व्यवस्था कौजायतो ससार 
के प्रत्येके मनूष्य को भरपूर भोजन-वेस््र ओर भन्य सुख-सामग्री 
सहज मे प्राप्न हो सकती है । पर संसार के अधिकांश देण इस प्रगति 
भौर वृद्धि का उपयोग सही ठंगसे न करके एक मात्र स्वार्थपरता की 
निगाह से करना चाहते है । देसे उदाहरण मिले हँ जव कि अमरीकामें 
अन्नको अधिक पदावार होनेके कारण लाखों मन गहु तथा मन्य वाच 
सामग्री जान बूञ्चकर जला दी गई, नष्ट कर दी गई ओर उसी समय पास 
के दूसरे देशमे लोग अन्नाभाव से खों मरते रहै । व्यापारके क्षेत्र में 
प्रतिस्पर्धा होने के कारण अनेक यृद्धहो चुके हँ ओर सीमा सम्बन्धी 
विवादों के कारण भाज भी भयंकर संघषं हो रहे हैँ । 

संसार कै एकोकरण की संभावनाए- 


माध्यात्मिक दृष्टिकोणसे हौ संसार का एकीकरण भावश्यक भौर 
संभव नहीं जान पड़ता, वरन्‌ एतिहासज्ञ ओर दाशंनिक क्षेत्र कै प्रमुख 
विचारकों का यही मतदहै कि मव जगतमेंजो परिस्थितिर्यां उपलब्ध 
है उनको देखते हये सब देशो भौर जातियों का सहयोग बौर प्रम के 
सूत्र मे बेधकर रहना सवथा संभव भौर लाभदायक है । इसका विवेचन 
करते हुये माननीय श्री राधाङृष्णन ने कहा था-- 

हमारे सामाजिक जीवन की एक सात्र व्याधि का मुख्य कारण 
हमारी सामाजिक संस्थाभो भौर विश्व के उद्देश्य बीच में उत्पन्न हो 
गया भेद ही है । प्रकृति ने अनेक जातिया बनाई ह जिनकी भाषाएं 
धमे भौर सामाजिक परम्पराए भिन्न है भोर उसने मनुष्य को यह्‌ काम 
सोपा है करि वह मानव-जगत में व्यवस्था उत्पन्न करे भौर जीवन का ठेसा 
रास्ता खोजनिकाले, जिससे विभिन्न समूह्‌ बिना लड़ -ज्चगड़ शान्ति-पूवक 
रह सकं । यह संसार युदधप्रिय राष्ट का युद्ध-क्षं त्र होने के लिये नहीं स्वा 
गया है, वरन एक रसा राष्ट-मंडल बनने के लिये स्चा गया है, लिसमे 























( २५६-२२ ) 


विभिन्न समूह्‌ सवके लिये गौरव, अच्छा जीवन ओर समृद्धि प्राप्त करने 
के लिए परस्पर सहयोग कर रहै हों । 

(मंसार के एकीकरण के लिये बावश्यक दशाए अब विद्यमान 
हैँ । केवल मनुष्य की इच्छा-सदूभावनाका अभाव है । संसार कै 
विभाजन के वड़-वड़ कारण- महासागर भौर पवत अब प्रभाव- 
हीन हो गये । परिवहन भओौर संचरण की इस समय उपलब्ध 
सुविधामोंके कारण यह संसार एक छोटा-सा पड़ोस बन गया है । 
धार्मिक ओर सामाजिक प्रथाभों के विपरीत, जो कि प्रायः एक दूसरे से 
पुथक्र भौर स्थानीयढंग की होती ह, विज्ञान राजनीतिक या सामाजिक 
सीमाभों को नहीं मानता मौर वहु एे्षी भाषा मे बात करता है जिसे 
सव समञ्षते हैँ । 

"ओद्यो गिक क्रान्ति ने संसार के आधिक सम्बन्धो को इतना अधिक 
बदल दिया है कि अब हम एक्‌ विश्व-समाज बन गये हैँ जिसकी अपनी 
विश्व अथे-व्यवस्था है भौर जिसकी मांग है करि एक विश्व -राजनंतिक- 
ञ्यवस्था कायम की जाय । विज्ञान ने मानव-जीवन का भाधारएक ही 
बरह्माण्ड-तत्वों को बतलाया है । दशेन मे भी यह कल्पना की गरईहै कि 
प्रकृति भौर मानवता के पीछे एक सव॑ व्यापी चेतना है । धमं भी हम 
सबके लिथे एक सम्मिलित आध्यात्मिक आदशं ओर लक्षय को ओर संकेत 
करता है ।' 


इस प्रकार धरमिक वंज्ञानिक ओौर दाशेनिक क्षेत के प्रमुख विचा- 
रकों मे लक्ष्य की एकता होने से एक विश्वव्यापौ-सगठन बनना बहत 
संभव है । भब एकमात्र वाधा राजनीतिज्ञो को है, जो लोगो की भिन्न 
राष्ीयता भौर जातीयता कौ भावनाओं का उहीपन करके मानव 
प्रगति की मुख्य धारा को स्वाभाविक मागं से मोड़कर संकीणं मागो 
की ओर प्रवाहित करते रहते ह । आज प्रजातंत्रवादी, नाजी, फास्षिष्ट, 
कम्यूनिस्ट कोई भी क्यों न हो सबमे किसान किसी रूपमे यह संकीणे 
राष्ट्रीयता की मनोवृत्ति पाई जाती है भौर यही विश्व एकता के में 
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मे सबसे व्डारोड़ाहै। संभव है इसका अन्ते एक आगामी विष्व युद्ध 
हारा ही हो जि्षमे जाति भौर मानव सभ्यता का अभूतपूव' नाशहो । 
पर इसमें भी घवबड़ाने कौ कोई बात . नहीं । क्षगवान के ठग 
निराले हीहोतिहं। लोग कहते है कि भगवानङ्प्णने महाभारत 
रचा कर भीष्म, द्रोण, कणं, अभिमन्यु जंसे अनगिनती वीरो को कटवा 
दिया ओर हजारों गुणी, विद्वान्‌, कलाविद्‌ व्यक्तियों का अन्त करा दिर 
इसी कषे भारतवष' को पतन का मुख देखना पड़ा । पर वे नहीं जानते 
कि जब भगवान कृष्ण ने देख लिया किये संनिकतावादी भौर राज्य 
कै भूखे लोग जब तक कायस रहगे तब तक जनता सुख से नहीं. रह 
सकती । यै लोग अपनी सेनिक तंयारी भौर युद्धो के लिये जनता को 
चूसते ही रहंगे, तो उन्होने सामाजिक प्रगति के लिये यही हितकर 
समन्ना कि इन अह कारी भौर दुरागृही राजनायकों का अन्त हो जाथ । 
ठीक एसी ही दशा आजकल हो रही है । आज वैज्ञानिक प्रगति 
की बदोलत उत्पादन के साधन नित्य प्रति बते जाति है, पर सैनिक 
` व्यय के कारण जनता को मभावग्रस्तता का ही जीवन दिताना पड रहा 
है । यह स्थिति तव तक नहीं बदल सकती जब तक राजीसषे या 
विवएता से इन सेनिकता के उन्माद्ियों का अन्त नहीं हो जायगा । 
यही विचार करके एक विचारक ने कहा है-““संभव है कि भावी कुर- 
केत ही धर्मक्षेत्र ब्त जाय ]''मौर (कल्कि उपाख्यान का मनन करके 
हम्‌ कहं सकते हकि यही संभावना मधिकांश मे सत्थ सिद्ध होगी । 
प जीवाद ओर सायम्यवाद का संघं 
जसा हम कह चुके है इस समय संन्ार की समस्या इतनी अधिक 
उल गई है कि भव उसकी गति रुड हो जाना ही निश्चयं है । सब से 
बढ़कर पु जीवाद ( कंपीटलिज्म } भौर साम्भवाद ( कम्यूनिज्म } का 
संघषं दुनिया को दो समान शक्तिशाली दलो मे विभक्त करके एकः 
सब छे बहौ क्रान्ति की संभादना उत्पन्न कर रहा है । यद्यपि पुजी- 
वाद अभी तक संसार का प्रधान संनःलक रहा है भौर अब भो दुनिया 
के सव से परसिद्ध देश-अमरीका इ-गलंण्ड, फस भादि. उसी की सत्ता 
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मानीजारटीदहै, तो भी श्रव वहघटतीपर है भौर साम्प्रवाद वद्धि 
कौ ओर भग्रमर हौ रहा दै । एक लेखक के मतानुसार ^“साम्यवाद एक 
नव जीवन सम्पन्न शक्ति है जवक्रि पर जीवाद दिन पर दिन क्षीण होकर 
समाप्त होने वाली णक्ति है । साम्यवाद आक्रमण करने वाला है, पूजी- 
वराद आत्मरनाकरे लिये प्रप्रत्नशीन है । साम्यवाद करे सामने पूरा करने 
के लिये एक लक्ष्य ( सिणन } है, पर पृजीवाद कै सामने कोई विशेष 
लक्ष्य नहीं है । इस समय पुजोवाद के लिये इतना ही कर्तैव्य शेष रह्‌ 
गयां कि वह सास्यवादं (कम्यूनिज्म) को हसक ओर उन्मत्त हो जाने 
से तब तकर रोता रहै जव तक कि परमात्मा मे विशष्व-पिता 
भोर मनुष्य सात्र से श्रातृष्ठ की सावना रखने वाला (नया साम्यवादः 
संसार कै सम्मुख त अजाय ।'' 

जिस अवतार की अनेक लोग चर्चा कर रहै हैँ उसका सव से बड़ा 
काम यहीहोणा कि वह कषिटलिज्म ( पूजीवाद) ओर कम्यूनिज्प 


( सास्यवाद ) मेँ समन्वय करके संसार के लिये एक भादशं सामाजिक- - 


प्रणाली की स्थापना करे। नतो जीवाद" को सवथा बुरा बतलाया 
जा सक्ता है ओर न शसाम्यवाद' को पृणंखूप पे निर्दोष कहा जा 
सकता है । ये दोनों.ही अपने युग की आवश्यकतानुसार ठीक ये] 
पृ*जीवाद का मृष्य दोष यही दै किं वतमान समय मे जब परिस्थितियों 
कै बदल जाने से उसकी उपयोगिता समाप्त होचुकी है, तव भी बह ससार 
का स्वामी भौर कर्ता धर्ता बना रहना चाहता है । कम्यूनिज्म की सव 
से बड़ी व्ुटि यहद कि वह मनुष्य के अन्तर से उत्पन्न नहीं हभा है 
वरन्‌ ऊपर से जबरदस्ती लादा जा रह्‌ है मौर उसने मनुष्य के आध्या- 
त्मिक-पक्ष कौ बिल्कुल उपेक्षा कर दी है । 

अन जपती इन वरुटियों को दोनों पक्न (पूजीवादौ ओर साम्यवादी) 
समञ्च भी चके है, पर प्र्येक अपनी सत्ता ओर प्रगुषता को सिद्ध करने 
के लिए हव्धर्मी कर रहे ह ओर मानव जाति के लिये कल्याणकारी 
मा की उपेक्षा कर रह ह । अवता री-पत्ता अपनी व्रिराट आत्मशक्ति 
क्के प्रभाव से इस प्तथ्य को इस प्रकार मौर रसे रूप में दोनों को समज्ञा 
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देगा कि उनकी बुद्धिशुद्ध' हो जायगी ओर वे नाशके मागे को त्याग 

कर निर्माण के मागे पर चल पड़्गे । चाहे आज के भौतिकतावादी सघ 

की कटता भौर अनियंच्नित उत्साह में पड़ कर भगवानको भूल रयेहों. 
पर भगवान उनको नहीं भूल सकता । हम जानते हैँ कि समस्त संसार 

ओर विशेष रूप से आध्यात्मिक संस्कृति को गोद में पली हुई भारतीय 

जनता (ईश्वर रहित' साम्यवाद को स्वीकार नहीं कर सक्ती पर (नया 

अवतार" उसको “शुद्ध ओर पविन्च' बनाकर मनुष्य मात्र में समता के 

साथही श्रातुपाव की भी स्थापना करेगा भौर तब उसका 

प्रचारित नवीन सिद्धान्त (आध्यात्मिक साम्यवाद'केरूपमे संसार का 

जीवन-दाता मागं बन जायगा । 


भगवान भावरूप मे अथवा प्रत्यक्ष रूप मे प्रकट टोकर मानव- 
जाति का मागे-प्रदशंन करके च्रिषमता के स्थान पर समता, 
अन्याय के स्थानत पर न्याय भौर अधमं के स्थान पर धमं की 
स्थापनां करे यही इस समय मानव-अन्तरात्मा की प्रा्थैना है । 


“कत्कि पुराण' का सार यही है । यह उसकी बहुत बड़ी विशेषता 
है कि अन्याय जर. भसमानता के युग में उसने एक “कथाः के खूप में 
सत्य-धम' की स्थापना की कल्पनां को भौर "कल्कि" द्वारा उसे संभव 
बतला कर प्रचारित किया । इसमे तो सन्देह ही नदीं कि एेसे विराट 
ओर विरवव्यायी परिवतंन सामान्य मानवीय शक्ति दवारा संभव नहीं 
हो सकते । उसके लिये अतिमानवीय' या दवी शक्ति की आवष्यकता 
होती है भौर वह्‌ (परमात्म शक्ति' के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं ` 
हो सकती । 


-सत्यभव्त 


-- ॥ [श + `` ` = ~ ` नमरः 








कल्किपुराण 


व्रधन्न अन्ग 
ध्रथम-अध्याय 


सेन्द्रा देवगणा मुनीङ्वरजना लोकाः सपालाः सदा 
स्वं स्वं कर्मं सुसिद्धये प्रतिदिनं मकतया भजन्द्युत्तमाः \ 
तं विध्नेशमनन्तमच्युत्तमजं सरव॑ज्ञसर्वाश्रयं । 

चन्दे वेदिकतान्विकादिविविधेः शरैः पुरोचन्दितम्‌।।१॥) 
नारायणं नमस्कृत्य नर चं व नरोत्तमम. 1 

देवी सरस्वतीं व तततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यदोदंण्डकरालसपंकवलज्वालाज्वलद्विग्रहाः 

नेतुः सत्करवालदण्डदलिता भूपा.क्षितिक्षोभकाः । 
रारवत्‌ सेन्धववाहनो दविजजनिः कल्किः पराद्मा हरिः 
पायात्सत्ययुगादिकृत्स भगवान्धमंपरवृ्तिप्रियः ॥ ३॥ 
इति सूतवचः श्र त्वा नेमिषारण्यवासिनः । 

शौनकाद्या महाभागाः पप्रच्छुस्तं कथामिमाम्‌ ॥ ४॥ 
हे सूत! स्वंधर्मज्ञ } लोमहषणपुत्रकः } । 

त्रिकालज्ञ } पुराणज्ञ } वद भागवतीं कथाम्‌ । ५॥ 
कः कलिः ? कुत्र वा जातो जगतामीर्वरः प्रभुः । 

कथं वा नित्य घम्भ॑स्य विनाशः कलिना कृतः ?।॥ ६॥ 
इति तेषां वचः श्र त्वा सूतो ध्यात्वा हरिः प्रभूस्‌ । 
सहषंपुलको द्धि सर्वाद्धः प्राह तान्मुनीन, ॥ ७ ॥ 


प्राचीन कालः में वैदिक तान्त्रिक श्रादि विविध शास्वरोंकेद्ारा 
श्राराधित, इन्दर सहित देवता, मूनीष्वर ग्रौर लोकपालों द्वारा स्वकार्यं 
सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वकं सतत उपासित, विष्नेण, प्रनन्य, प्रच्युत, 
ग्रजन्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वाश्रिय स्वरूप भगवान्‌ विष्णु का वन्दन करता 
ह ।1१॥ नर, नारायण कटे जाने वाले नरोत्तम को एवं भगवती सरस्वती 
को नमस्कार करके उनकी जय वोलता ह ।॥२॥ 


जिनके भयंकर भुज भुजंग के विष ज्वाल में पड़कर श्रपने घोर 
्रत्याचारों से भूमंडल की शान्ति भंग करने वाले राजागण भस्महो 
जांयगे ग्रौर जिनके भयंकर खड्ग की तीक्ष्ण धार से राजाभ्रों के देहं 
मदित होगे, वे ब्राह्मण वंश मे उत्पन्न होकर, युग-युग में ग्रवतार धारणं 
करने वाले भगवानु श्री हरि कल्कि रूप में रक्षा करें ।1२1 


सूतजी के यह्‌ वचन सुन कर नैमिषारण्य निवासी गौनकादि महा- 
भागों मे उनसे पूछा 11४1 हे सूतजी ! हे सवं धर्मो के ज्ञाता, हे लोम- 
हषंण-पुत्र ? हे त्रिकालज्ञ ? है पुराणों के भली प्रकार जानने वाले 2 
म्रव श्राप मगवान्‌ की कथा को विस्तृत रूप से कहिये ॥। ५] कलि कौन 
है ? वह कहां उत्पन्न हुग्रा ? वह किस प्रकार पृथिवी का भ्रधीएवर 
ब्रन गया ? तथा उसने निव्यधर्म को किस प्रकार विनष्ट कर दिया? 
यह्‌ सब हमारे प्रति कटिये ॥६॥ महषियों के यह्‌ वचन सुनकर सूतजी 
ने भगवान्‌ श्री हरि का ध्यान किया श्रौर फिर पुलकित श्रग॒ होकर 
कहने लगे ॥७। 


श्णध्वमिदमाख्यानं भविष्यं परमाद्भुतम । 
कथि ब्रह्मणा पूर्वं नारदाय विपृच्छते ॥ ८ ॥ 
नारदः प्राह मुनये व्यासायामिततेजसे । 


सव्यासो निजपृत्राय ब्रहमराताय धीमते ।॥ & ॥ 
स चाभिमन्युपुत्राय विष्णुराताय संसदि । 














{ २५६ ) 
प्राह भागवतान्धर्मानष्टादशचसहखकान ॥ १७ ॥१ 
तदा तपे लयं प्राप्त सप्ाहे प्रस्नशेपितम्‌ । 
माकंण्डेयादिभिः पृष्ट प्राह पूण्याश्वमे शुकः 4 १९१41 
तत्राहं तदनुज्ञातः श्नूतवानस्मि याः कथाः 
भविष्याः कथयामीह पुण्या भागवदीः शुभाः 1 १२ ॥' 


सृतजी वोले--हे मुनीए्वरो } प्राचीन समय की वात है--इषे 
परम श्रदमुत उपाख्यान कोपने पर ब्रह्माजी ने नारदजी से जो कहा था, 
वही में ग्रापके परति कहता हँ ॥८॥ फिरनारदजौी ने इसका वंन 
व्यासजी से किया, जिसे व्यासजी ने अपने मेधावी पुत्र ब्रह्मरातं कमै 
सुनाया 1 &£॥ ब्रह्मरात ने उसे श्रभिमन्यु-पुत्र विष्णुरात के प्रति भ्रदट्ठारहं 
सहस्र ए्लोकों मे सभा मंडप के मध्य में सुनाया ॥१०। उस समय प्रन 
होते-होते राजा विष्णुरात ने एक सप्ताह मे शेष प्रश्नों को पूर्णं कर 
लिया भ्रौरलयको प्राप्त हो गये । उसी कथाकेशेष भ्रण प्रथत 
संक्षिप्त रूप को शुकदेवजी ते माकंण्डेय प्रभृति मुनियों के प्रश्न करने पर 
कहा ॥११। भगवान्‌ श्री शुकदेवजी द्वारा वणित उसी संक्षिप्तं पुण्यंमय, 
भागवत उपाख्यान को, जो भविष्य म घटित द्येने वाला दै, भ्रापसे 
कहता हं ।। १२१ 


ताः श्यणध्वं महाभागाः समाहित धियोऽनिहशम. 1 
गते कृष्ण स्वनिलयं प्रादुभू तो यथा कलिः ॥। १३॥ 
प्रलयान्ते जगत्खष्टा ब्रह्मा लोकपितामहः } 
ससजं घोरं मलिने पष्टदेशात स्वषातकम्‌ ।१४॥ 
स चाधमं इति ख्यातस्तस्य वंशानुकीत्त नात । 
श्रवणात्स्मरणाल्लोकः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १५॥ 
अधर्मस्य प्रियारस्या मिथ्या माजारलोचना । 
त॑स्य पुत्रोऽतितेजस्वी दम्भः परमफोपनः । १६ ॥ 





( २६० ) 


स मायायां भगिन्यान्तु लोभः पुत्र कन्यकाम्‌ 1 
निकृति जनयामास तयोः क्रोधः सुतोऽभवत. । १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा के ग्रपने लोक को पधारने के पश्चात्‌ जिस प्रकार 
कलि की उत्पत्ति हुई, उस सव को कहता हँ, श्राप लोग समाहित चित्त 
सुने ॥१३।। जव प्रलयकाल व्यतीत हौ गया तव संसार-खष्टा, लोक 
पितामह ब्रह्माजी ने श्रपनी पीठसे घोर मलीन पातक को उत्पन्न 
किया ॥ १४।) उसी पातक का नाम प्रधमं हुप्ना, उस प्रधमं के दंश का 
श्रवण, स्मरण एवं रहस्य जानने से प्राणीमात्र सव पापों से मुक्त 
हो सकते दै ।।१५। उस प्रधमं की पत्नी विल्ली जैसे नेत्र वाली, श्रत्यन्त 
रम्या हुई, जिसका नाम मिथ्या हुप्रा । फिर प्रधमं के संयोग से ग्रति 
तेजस्वी, महाक्रोधी एक पत्र हुम्रा, जिसका नाम॒ दभ था ।॥१६॥। प्रधमं 
श्नौर्‌ मिथ्याने माया नाम की एक कन्या भी उत्पन्न की 1 दंभ ्रौर 
माया के संयोग से लोभ नामक पुत्र ग्रौर निकृति नाम की कन्या हुई 1 
लोम ग्रौर निकृति के संयोग से क्रोध नामक पुत्र हुश्रा 1} १७॥) 
सहिसायां भगिन्यान्तु जनयामास तं कलिम. 1 
वामहस्त धृतोपस्थं तेलाभ्यक्ताञ्जनप्रभम. ॥ १८ ॥ 
काकोदरं करालास्यं लोलजि ह्व भयानकम. । 
पूतिगन्धं ्य.तमद्यस्तरी सुवणंकृताश्रयम. ॥ १९ ॥ 
भगिन्यान्तु दुरुकत्या स भयं पुत्र कन्यकाम. । 
मृत्युः स जनयामास तयोश्च निरयोऽभवत्‌ ।। २० ॥ 
यातनायंौ भगिन्यान्तु लेभे पुत्रायुतायुतम. । 
इत्थं कलिकूले जाता बहवो धरमनिन्दकाः ॥ २१॥ 
यज्ञाध्ययनदानादिवेदतन्त्रविनाशकाः । 
आधिव्याधिजराग्लानिदुःखडोकभयाश्रयाः ।। २२ ॥ 
क्रोध की संयोनि हिसा हुई । उन दोनों के संयोग से संसार को तषट 
वाले कलि की उत्पत्ति हुई । इस वाम कर मे उपस्थ धारणा करने 
वाले कलि की देह कान्ति काजल के समान काली हुई 11 १८। काकोदरः 
कराल, चंचल जिह्वा वाले, भयानक दुर्गन्ध युक्त॒शरीरधारी इस कलिं 




















ने द्यत, मद्य, स्त्री ग्रौर स्वं मे निवास किया ।१६॥ कलि की सगर्भा 
दुरुक्ति हुई । उन दोनों ने भयानक नामक पुत्र श्नौर मृत्यु नाम की कन्या 
उत्पन्न की । मृत्यु ने उसके हास निरय नामक पत्र कौ उत्पन्न 
किया ॥\२०॥ निरय कौ सगर्भा यातना हई \ इन दोनों के संयोग से 
हजारो पत्र उत्पन्न हृएु । इस प्रकार कलि के कुल मे वहृतेरे धरमम॑-निन्दको 
की श्रवतारण। हुई ।२१॥। यह सभी प्राचि. व्याधि वुढ़ापा, ग्लानि दुःख 
शोक ग्रौर सय के प्राश्य को प्राप्त हयैकर यज्ञ, म्रच्ययन्‌, दानादि एवं 
देदिक तथा तांत्रिक कर्मोका नाण करने वाले हुए ॥२२॥ 

कलिराजानुगाल्चेरुपं थशो लोकनाशकाः । 

वभूदः कालविश्रष्टाः कणिकाः कामुका नराः ॥ २३१ 

दस्भाचारद्राचारास्तात्तमातृविहिसकाः \ 

बरेदहीना द्विजा दीनाः सूद्रसेवापयः सदा ॥ २४ 11 

कृतकंवादवहला धमंविक्रयिखोऽयमाः 1 

चेदविकयिणो व्रात्या रसविक्रयिरास्तथा- 1 २५॥ 

मांसविक्रयिणः कराः शिङ्नोदरपरायणाः । 

परदाररता मत्ता व्ण॑सङ्कुरकारकाः ॥ २९६ ॥ 

स्वाकाराः पापसाराः शठा सठनिवासिनः 1 
उदाव्दायुषः श्यालबान्धवा नीचस द्धमः ॥ २७ ॥ 
लोकयचरया करनाण रूरद वाय, कलिराज्‌ के श्रनूचर यथात 

चेचल, क्षण-भंगुर श्रौर कामुक मनुष्य-देह धारण किये ॥२३।१ यह्‌ घोर्‌ 
दम्भी, द्राचासै, सातृ-पितृ-हिसक अनुचरगण॒ ब्रह्मण कुल म जन्म 
जञेकर्‌ भ वेद-विहीव, दरि्री ओर शूद्रो के सेवा-परश्यणं हुए 11२४ 
कतकुकाद की बहतः से युक्त, धरम, वेद, रस, ` मांस भ्रादि के विक्रय 


म तत्पर, संस्कार-विहीत, शिष्नोदर-प रायण, परद्यर्‌-परयणः उ 
एवं वणं सन्तानो के उत्पन्न करनेत्राते हए ॥२५-२६।। यहं नाट 


स्राकार के पापो, शर, सले मे निवास कर वालः सोलह वषे की 


परम अय वानले, यह कलि के सेवक्यणा सवरल क्षे भाई के समान 


मानने वाले श्रौर नीचों कौ संगति करने वाने हृए ॥२७।। 

विवादकलहक््‌ ब्धा केशवेशविभूषणाः । 

कलौ कुलीना धनिनः पूज्या वाद्ध^षिका द्विजाः । २ ¢ 

संन्यासिनो गृहासक्ता गृहस्थास्त्वविवेकिनः । 

गुरनिन्दापरा धर्मध्वजिनः साचुवच्छकाः ।। २९ । 

प्रतिग्रहरताः शूद्राः परस्वहरणादरः । 

दयोः स्वीकारमुद्राहः शठे मत्री वदान्यता ॥ ३०॥ 

प्रतिदाने क्षमाशक्तौ विरक्तिकरगाक्षमे 1 

वाचालत्वच पाण्डिव्ये यशौोऽ्े धमंसेवनम. ॥ ३१४ 

घनाद्यत्वज्च साधृद्वे द्रे नीरे च तीर्थता । 

सूत्रमात्रेणा विप्रव्वं दण्डमात्रेण मस्करी ॥ ३२ ॥ 

विवाद-कलह से क्षुब्ध रहने वाले, केण विन्यास मेँ प्रासक्त, धन~ 

वान, व्याजसे जीविका चलाने वाले एवं कुलीन कहलाने वाले यहु 
ब्राह्मण ही कलिकाल में पूजनीय हुए ॥२ता। संन्यासी गृहस्थ-धमं 
परायण हौ गए, गृहस्थो मे विवेचन शक्ति का श्रभाव होगया, शिष्यः 
गुरु निन्दकं शओरौर धर्मध्वजी साधु वंचक होंगएु ॥२६।) शुद्र दान लेने श्रौर 
पर-सम्पत्ति के हरण करने वाले हुए, स्वरी-पुरुष की सहमति ही विवाह 
ह्र, मित्र शठ हुए, प्रतिदान ही दानशीलता होगय, न्यायाधीश दण्ड 
देने मे श्रसमथं होकर क्षमाशील होगए, दुबेल कै प्रति उदासीनता होने 
लगी, श्रधिक वोलने वाले ही पंडित कहं जाने लगे तथा यश की कामना 
से ही लोग धमं का सेवन करने लगे ॥३०-३१। धनवान ही साधु पुरुष 
माने जाने लगे, दूर का लाया हृश्रा जल ही तीथं का जल होगया, यज्ञो- 
पवीत मे ही ब्राह्मरात्व निहितः होगयां ्रौर दण्ड धारण संन्यासी का 
लक्षण रह गया ॥*३२॥ 

अत्पशस्या वसुमती नदीतीरेऽवरोपिता । 

स्वियो वेदयालायसुखाः स्वपु सा व्यक्तमानसाः ॥ ३२३॥४ 

षरान्नलोलुपा विप्रारचण्डालगृहयाजका- । 














{२९३} 


स्त्रियो वेधव्यहीनाइच स्वच्छन्दाचरणप्रियाः ॥ ३४१ 

चित्रवृष्टिकरा मेधा मन्दशस्या च मेदिनी 1 

प्रजाभक्ला नृपा लोकाः करपीडाप्रपीडिताः । २५ ॥ 

स्कन्ये भारं करे पुत्रं कृत्वा क्षुब्धाः प्रजाजनः । 

गिरिदुर्गं वनं घोरमाश्रयिष्यन्ति दुर्भगाः ॥ ३६॥ 

मधुमासमूं लफलैराहारेः प्राण धारिणः । 

एवं तु प्रथमे पादे कलेः कृष्णविनिन्दकाः ॥ ३७॥ 

पृथिवी ग्रल्पशस्या होगयी, नदियां श्नन्यान्य स्थानों में बहने वाली हई, 

नारियां बेश्यालय में सुख मानने लगीं ग्रौर भार्याश्रों का पति मेश्रनुराग 
नहीं रहा ।३३॥। पराये भ्र को कामना वाते ब्राह्मण श्रो के यहां 
यजन करने लगे, विधवाभ्रों ने वैधव्य का भ्राचरण त्याग दिया श्रौर 
स्वच्छन्द श्राचरणवाली होगरई (३४) मेघ,खण्ड-वृष्टि वाले हृए, पृथिवी 
मन्दशस्या हुई, राजागण प्रजा-भक्षक होगये, जिससे प्रजा करो कै भार 
से उत्पीडित हो उठी ।॥ ३५ ॥ अत्यन्त कन्ध हए प्रजाजन कन्धों पर 
चोभग्रौर हाथ में पुत्र लेकर देम पवत श्रौर घोर वनो में जाकर श्राय 
खोजने लगे ॥ ३६ ॥ मधुर्मांस मूल श्रौर फल का भोजन ही प्राण 
चारण का सहारा वन गया । कलि के प्रथम पाद मे ही मनुष्यगण श्री 
ऊुष्ण-निन्दक हो गये ॥ ३७ ॥1 

द्ितीये तन्तामहीनास्तृतीये वणंसङ्कुर.: । 

एकव ्षडिचतुथे च विस्मृत।च्युतसत्करियाः ॥ ३८ 

निःस्वाध्या-स्वधा-स्वाटा-वौषडोकार-वज्जिताः । 

देवाः सर्वे निराहाराः ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ ३६ ॥ 

धरित्रीमग्रतः कृत्वा क्षीणां दीनां मनस्विनीप्‌ । 

दद्शुत्रह्मणौ लोक वेदस्वनिनादितम्‌ ॥ ४० 11 

यज्ञधूमैः समाकीर्णा मुनिवग्यं निषेवितम्‌ । 

सुवणं वेदिकामध्ये दक्षिण।वत्तं मूज्ज्वलमर्‌ 1 ४१॥ 

वाह्नि यूपाङ्कितो्यान-वन-पुष्य-फलान्वितप्‌ 1 





( २६४) 


सरोभिः सारसंहसेराहयन्त भिवात्तिथिम्‌ ॥ ४२ 
कलि के द्वितीय पादमें लोग श्रीृष्ण नाम को भी भ्रूल गए, 
तीसरे पाद मे वं संकर उत्पन्न हृए ग्रौर चौ पादमेंतो जाति-पांति 
ही कुछ न रही, लोग सत्कमं ग्रौर ईश्वर कोः भी भूल गये ॥ ३८ ॥॥ 
स्वाध्याय, स्वधा, स्वाहा, वषट्कार ्रौरं भ्रोकारादि का लोप हो गया 
जिससे सभी देवता श्राहार न मिलने के कारण पीड़ति होकर ब्रह्माजी 
की शरण मे गये ॥ ३९ ॥ सभी क्षीरत को प्राप्त हए दीन देवगण 
चिन्तिता पृथिवी को श्रागे करके बरह्म-लोक को गये । वह्‌ लोक उन्हे 
वेद-घ्वनि से गजता हुम्रा दिखाई दिया ।१ ४० |} वहां यज्ञ का धुग्रां 
फल रहा था, मुनिगण उपासना एवं यज्ञ कर रह थे, स्वरण-वेदी के 
मध्य दक्षिणाग्नि प्रज्वलित थी, उद्यान वन-पुष्पों ग्रौर फलों से परिपुणं 
थे, सरोवर में सारस भ्रौर हंसो के मधुर स्वर एेसे लग रहे थे, मानों 
ग्र्िथियो काः स्वागत कर रहे हों । ४१-४२ ।! 
वायु लोललताजालकुसुमालिकुलाकुलैः ॥ 
चणताह्वान-सत्कतार-मधुरालापवीक्षौः ।† ४३ ॥ 
तद्ब्रह्मसदनं देवाः सेइवराः किलिच्नमानसा- } 
विविशुस्तदनुज्ञाता निजकार्यं निवेदितुम्‌ । ४४॥ 
त्रिभृवनज.कं सदासनस्थं सनक-सनन्दन-सनातनेरचसिद्धं ~ 
परिसेवित पादकमलं ब्रह्मां देवता नेमुः ॥ ४५॥ 
चंचले पवन लता-जालों कौ कोर रहा था, ्रलि श्रवलि कलियोः 
का रस-पान करते गजरहे ये, मानों यह सभी प्रणाम, ग्राह्वान+ 
सत्कार ्रादि के लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर रहं हो †1 ४३ ।४ 
धने स्वामी इन्दर के सहित चेद यक्त मन वाले सव देवता ब्रह्माजी कीः 
ताजा त्राप्त करके ्रपना दुःख निवेदन करने के लिए ब्रह्मसदने 
प्रविष्ट हए ॥ ४४ ॥ वहाँ जाकर सनकः सनन्दन रगरौर सनातन सै श्रपनै 
चरण-कमलों की सेवा कराते इए एवं श्रेष्ठ भ्रासन पर भ्रागीनः व्र्मा- 
जीकोउन देवताग्नो नै नमस्कार किया (1 ४४ 


॥,। 





द्वितीय अध्याय 


उपविष्टास्ततो देवा ब्रहाणो वचनात्पुरः । 

कलेदेषिाद्धमंहानि कथयामासुरादरात्‌ ॥ १॥ 

देवानां तद्वचः श्रूत्वा ब्रह्मा तानाह दुःखितान्‌ । 

प्रसादयित्वा तं विष्णुः साधयिष्याम्यभीप्सितम्‌ ॥ २॥ 

इतिं देवे परिवृत। गत्व। गोलोकवासिनम्‌ । 

स्यृत्वा प्राहं पुरो ब्रह्मा देवानां हृदयेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 

सूतजी वोले- टे मुनीश्वरो ! वहां जाकर वे सभी देवतां 

ब्रह्माजी की स्राज्ा से उनके समक्न वैटठं गये । फिर उन्होने कलि के 
दोपोंसे जौोधर्म कीदानि हुई थी, उसक्रा सम्पुणं वृत्तान्त निवेदन 
क्रिया १॥ दुःखित हृदय वाले देवतामग्र के वचन सुनकर ब्रह्माजी 
वोले-्मै भगवान्‌ विष्णुकी श्नाराधना करके तुम्हारा सब मनोरथः 
सिद्ध करता ह ।॥२॥ यह कर ब्रह्माजी ने देवताग्रों को साथ लिया ग्रौरं 
गोलोक निवासी भगवान्‌ श्री हरि की सेवा में जा पहुचे । वहां उन्होने 
स्तुति की ग्रौर फिर देवताश्नों की कामना निवेदन कौ ॥३॥ ` 

तच्छ्रत्वा पुण्डरीकाक्षो ब्रह्माणमिदमवब्रवीत्‌ ॥ 

दाम्भले विष्छुहसो गृहे प्रादृभवाम्यहम्‌ । 

सुम्यांमातरि विभो ! पठ्नीयां व्वन्निदेशत्‌ः॥ ४॥ 

चतुभिर््रातभिर्देव | करिष्यामि कलिक्षयम्‌ । 

भवन्तो वान्धवा देवाः स्वरिनावतरिष्यथ ॥ ५॥ 

इयं मम त्रिया लक्ष्मीः स्हिले संभविष्यति । 

बृहद्रथस्य - भूपस्य कौटू्यां कमलेक्षणा । 

भार्यायां मम भार्थु- नाम्नी जनिष्यति ॥ ६॥ 


( २६६ ) 


यात यूयं भुवं देवाः स्वांशावतरगेरताः । 
राजानौ मरुदेवापी स्थापयिष्याम्धहं भुवि ॥ ७॥ 
पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ ने देवताग्रौं की दुःख-गाथा सुनकर ब्रह्माजी 

से कहा-हे विभो | मँ शम्भल प्राम में विष्णुयण के यहाँ, उनकी 
पत्नी सुमति के गभं से उत्पन्न हगा ४ हे ब्रह्मन्‌ ! हम चारों भाई 
मिलकर उस कलि को नष्ट कर डालेगे । श्रव सभी देवताश्रोंकोभी 
प्रपने-म्रपने वाध सहित पृथिवी पर श्रवतार लेना है ॥५।। मेरी प्रिया 
लक्ष्मी सिहल द्वीप मँ महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदीके गर्भसे 
उत्पन्न होगी, इसका नाम पद्या होगा ।६॥। मरु श्रौर देवापि नामक 
दो राजाश्रों को भी प्रथिवी पर उत्पन्न करूगा । हे देवगण ! श्रव तुम 
भौ शीघ्री श्रपने-ग्रपने श्रशके सहित भूमंडल प्र श्रवतार धारणं 
करो ॥७।॥ 

पुनः कृतयुगं कृत्वा धर्मान्सिंस्थाप्य॒पूर्वैवत्‌ । 

कलिव्यालं संनिरघ्य प्रयास्ये स्वालयं विभौ । = ॥ 

इत्युदीरितमाकर्ण्यं ब्रह्मा देवगणैवृ^तः । 

जगाम ब्रह्मसदनं देवाश्च त्रिदिवं ययुः &॥ 

महिमां स्वस्य॒ भगवान्निजजन्मकरृतोद्यमः । 

विप्रषे | शम्भलग्राममाविवेश परात्मकः ।। १०॥ 

है विभो | जव पृथिवी पर सत्ययुग का पुनः भ्राविर्भाव करं 

दूगाभ्रौर धमं का पुवेवत्‌ स्थापन तथा कलिकाल रूपी नाग को नष्टं 
कर डाल गा, तव पुनः श्रपने इस लोक भें रा जागा ।।८॥ देवताग्रौ 
ते षिरेहृए ब्रह्माजी ने भगवा की यह्‌ आज्ञा सुनकर ब्रह्मलोक को 
भस्थान किया श्रौर सव देवता श्रपने स्वगं लोक को चले गये ।1९॥ टे 
ऋषियो ! श्रपनी महिमा से महिमान्वित भगवान्‌ विष्णुं इस प्रकारं 
ग्मल ग्राम में स्वयं श्रवतार धारण करने के लिए प्रनिष्ट हुए ॥१०॥ 

घुमत्या विष्णु यशसा गर्भमाधत्त वैष्णवम्‌ । 

शरह-तक्षत्र-राद्यादि-सेवित --श्रीपदाम्बुजम्‌ ॥ ११॥ 








सरिसम्‌द्रा गिरयो लोकाः सस्थाणुजङ्घमाः । 
सहर्पा ऋषयो देवा जाते विष्णौ जगत्पतौ । १२॥ 
वभूद्‌: स्वेसत्व(नामानन्दा विविधाश्रयाः । 
नृव्यनिति पितरो हृष्टास्तुष्टा देवा जगुर्यशः ।। १३॥ 
चक्.वद्याति गन्धर्वा तनरतुरुचाप्सरोगणाः ॥ १४॥ 
द्वादश्या शुक्लपक्षस्य माधवे मासि माधवः । 

जातं दहशतुः पुत्रं पितरौ हृष्टमानसौ ।॥ १५॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि विष्णुयश कै द्वारा उनकी पत्नीके गभर 

प्रविष्ट होकर श्र रूप हुए ।॥११॥ यह्‌ जानकर कि विष्णु पृथिवी 
पर श्रा गये, सभी सरिता, समुद्र, पवत, स्थावर जंगम प्राणी, ऋषि- 
गरा रौर देवगणा श्रादि सभी प्रसन्न हो उठे ॥१२1 तथा सभी जीव 
विभिन्न प्रकार से हषं प्रकट केरने लगे, पितर नाचने लगे श्रौर देवता 
प्रमु के गुणगान मँ तत्पर हुए 11१३॥) गंधवं वाजे वजाने प्रौर श्रप्सराये 
सृत्य करने लगी ॥१४।। वैशाख शुक्ला वादी के दिन भगवान्‌ ने 
ग्रवतार लिथा। उनको प्रकट होते हृए देखकर माता-पिता पृलक्रित 
हो उठे ॥१५॥। 

धातृमाता महाषष्ठी नाभिच्छेत्री तदभ्विका । 

गद्धोदकक्लेदमोक्षा सावित्री माजनोद्यता ॥ १६ ॥ 

तस्य विष्णोरनन्तस्य वेदुधाऽात्पयःसुधाम्‌ । 

मातृका माङ्खल्यवचः कृष्णजन्मदिने तथा ॥ १७ 

ब्रह्मा तदुपधार्याश स्वाशगं प्राह सेवकम्‌ । 

याही त सूत्तिकागारं गत्वा विष्णा प्रवोधय ॥ १८ ॥ 

चतुभूजसिदं रूपं देवानामपि दुर्लभम्‌ 1 

त्यक्त्वा मानूषवद्र पं कुरुनाथ { विचारितम्‌ ॥ १९ ॥ 

इति ब्रह्मवचाः श्रत्वा पवनः सुरभिः सुखम्‌ । 

सशीतः प्राह तरसा ब्रह्मणो वचनाहतः ॥ २० ॥ 


| <= 


भगवानु के प्रकट होने पर महाषष्टी धात्री हुई, श्रस्विकामे 
ताल छेदन किया; गङ्ख।जी ने ग्रपनेजल से गर्भवलेद को हटाया श्रौर 
सावित्री ने भगवान्‌ के णयीरका मार्जन किया ।१६॥। 
कृष्ण-जन्म के समान ही प्रनन्त भगवान्‌ के श्रवतार लेने पर 

वसुन्धरा ने दुगधसुधा की धारा प्रवाहित कर दी, मातृकाग्नों ने मगला- 
चार किया ॥१७॥ शम्भल म्राममे भगवान्‌ कै श्रवतरित होने का 
समाचार जानकर ब्रह्माजी ने वायुकोश्राज्ञा दी कि तुम सूतिकागार 
मे जाकर भगवान्‌ से इस प्रकार कहो || १८।। कि प्रापक चतुभज स्वरूप 
का दशंन तो देवताश्रोंके लिए भी दुलभ दहै, अतः है नाथ! इस 
चतुभज रूप को छोडकर मनुष्य रूप वनाइये ।।१६॥ सुशीतल, सुखद, 
सुगन्धित वयु ने यह वचन सुनकर ट.तगति से सूतिकागार में जाकर 
भगव।च्‌ से निवेदन किथा | २०] 

तच्छत्वा पृण्डरीकाक्स्तत्म्रणादद्विभजोऽभवत्‌ । 

तदा ततितरो दृष्ट्वा विस्मयापन्नमानसौ । २१॥ 

श्रमसंस्कारवत्तत्र मेनाते तस्य मायया । 

ततस्तु शम्मलम्रामे सोत्सवा जीवाजातयः । 

सङ्गलाचारबहुलाः पापतापविवज्जिताः ।। २२ ॥ 

सुमतिस्तं सूतलब्ध्वा विष्णु जिष्णु जगत्पतिम्‌ । 

पणंकामा विग्रमुख्यानाहूयाद्गवां रतम्‌ ॥ २३॥ 

हरेः कट्यारङ्कदवष्णुयशाः शुद्धे न चेतसा । 

समर्यजुविद्मिरग्रं चस्तन्नामकरसो रतः ॥ २४॥। 

तद रामः कृपो व्यासो द्रौणिभिक्ुशरीरिणः । 

समायाता हरि द्रष्टु वालकत्वमुपागतम्‌ ।। २५ ॥ 


ब्रह्माजी का सदेश प्राप्त होने पर भगवा ने श्रषना स्वरूप 
दो भृजाग्रं से युक्त वना लिथरा । यह्‌ लीला देखकर माता-पिता विस्मितं 
रह गये ॥२१॥ परभु की माधा में मोहित ९ माता-पिता ने सममः करि 








(६) 


ध्रमसेही हमने प्रन पृत्रकोच।र भुजा देवा था । फिर उस शम्भल 
ग्रम मे सभी पाप-तपि नष्ट होकर नित्य नवीन मंगलाचार होने 
लगे ।\२२।। भगवान्‌ को पृत्रखूपपेे प्राप करके पुंकामा सुमतिने 
व्राह्मणं करो एक सौ गौय दान कीं ।।२३। पवित्र हृदय वाले विष्णु 
यणजौ ने प्रपने पुत्र के मंगल की कामनासे ऋक्‌, यजु प्रौर सामवेदी 
बरह्यणो को नामकरण के लिए नियुक्त करिया ॥ २४] भगवान्‌ के शिणु- 
रूप का दणंन करने के लि९ परणुराम, कृ पाचायं, वेदभ्यास ग्रौर्‌ द्रोणा 
चार्यजी के पूत्र श्रष्वत्थामा भिक्ष्‌क वेण में वहाँ प्राये ।॥२५। 

तानागतान्समालोक्च चतुरः सूर्यसन्तिभान । 

हृष्टरोमा जवरः पूजया्क्र ईरवरान्‌ ।1 २६॥ 

पुजित।स्ते स्वासनेषु संविष्टाः स्वसुखाश्रयाः । 

हरि क्रोडगतं तस्य॒ दहशुः सवंमूत्त यः ॥ २७॥ 

तवालक्‌ नराकारं विष्णु नत्वा मुनीश्वराः । 

कल्किं कल्कविनाडाथंमाविम्‌ तं । दुबु धाः ॥ २८ ॥ 

नामाकुर्वस्ततस्तस्य कल्किस्त्यिभिविश्र तस्‌ । 

कृत्वा संस्कारकर्माणि ययुस्ते हृष्टमानसाः ॥ २६ ॥ 

ततः स ववृधे तत्रः सुमत्या परिपालितः । 

कालेनाल्पेन कंसारि शुक्लपक्षे यथा शशी ॥ ३० ॥ 

सूर्य के समान तेजस्वी उन ईश्वर स्वरूप भ्रागन्तुको को देखकर 

द्विजवर विष्णुयण ने उनका पुजन किथा ।२६।] मले प्रकार सुपूजित 
हुए वे मुनिगण श्रेष्ठ भ्रासनों पर सुखपूर्ैक विराजे, तव उन्होने श्रपने 
पिताकीगोदमे बैठे हुए भगवान के द्र्णन किए ॥२७॥। उन ज्ञानी 
मुनीष्वरों ने मनुष्य रूप में शिशु स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार किया 
श्रौर दब उन्होने जान लिया कि कलिकाल के विनाशाथे भगवान्‌ श्री 
कल्कि का श्रवतार हृश्रा है।॥२८॥ फिर उनका संस्कार करते हए 
उनक्रा कल्कि नाम॒ रखकर प्रसन्न मन से वे मुनीषए्वर चले गये ॥२६॥ 
किर कंसारि भगवान्‌ माता सुमति के द्वारा भले प्रकार लालित-पालित 


( २७० ) 


होते हए शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्र होने 
लगे ॥३०॥। 

कृत्केज्य्ठास्वयः शुराः कवि प्राज्ञ सुमन्वकाः । 

पितृमातृप्रियकरा गुरुविप्रप्रतिष्ठिताः ॥ ३१॥ 

कत्कैरंशाुरो जाताः साधवो धर्मतत्पराः । 

गाग्य॑भर्यवि्ालादा ज्ञातयस्तदनुद्रताः ॥ ३२॥। 

विशाखयूप भूपाल पालितारतापवज्जिताः। 

ब्राह्मणाः कल्किमालोक्य परां प्रीतिमुपागता: ॥ ३३ ॥ 

ततो विष्णुयशाः पुत्रं धीरं सर्वगुस्करम्‌ । 

कल्किं कमलपव्रा्ं भोवाच पठनाहतस्‌ ॥ ३४ ॥ 

तात ते ब्रह्मसंस्कारं यन्ञेसूत्रमनुत्तमम्‌ । 

सावित्रीं वाचयिष्यामि ततो वेदान्पटिष्यसि । ३५ ॥ 

भगवान कल्कि क उत्पन्न होने से पहले माता-पिता को प्रिय, 

गुरुव्राह्मण का दित करने वाले इनके तीन भाई ्रौर उत्पन्न हो चुके 
थे । उनके नाम कवि, प्राज्ञ श्रौर सुमन्त्रक ये | भगवानु के ही श्रण 
से उनकी जाति मे, उनके ग्रनुगामी, साधु स्वभाव वाले एवं धार्मिक 
वृत्ति वाले गाग्यं, भग्यं रौर विशाल श्रादि भगवान्‌ से पहिले ही 
उतपन्न हौ चुके थे ॥३१-३१।। विशाखयूप-नरेश द्वारा परिपालित यह्‌ 
सभी ब्राहमण भगवान्‌ का दर्शन करके सम्पूणं पाप-ताप से द्ुटकर श्रत्य॑त 
हषित हुए ॥३३।। फिर ग्रपने कमलनयन एवं सवेगुण सम्पन्न पूत्र को 
भ्र्ययन करने के योग्य वय वाला हुभ्ना देखकर विष्णुयश उनसे 
बोले ॥३४॥ हे पुत्र ! भँ तुम्हारा श्रेष्ठ ब्रहम संस्कार, उपनयन श्रौर 
सावित्री का श्रवण कराऊशा, फिर तुम वेदाध्ययन करना ।[३५।। 

को वेदः वृण च सावित्री केन सूत्रे संस्कृताः । 

ब्राह्मणा विदिता लोक तत्त्वं तद तात माम्‌ ॥ ३६॥ 

वेदो हरे्वान्‌ सावित्री वेदमाता प्रतिष्ठिता । 








त्रिगुण त्रिवृत्सूत्रं तेन विप्राः प्रतिष्ठिताः ॥ ३७॥ 

दगयज्ञः संस्कृता ये ब्राह्यणा ब्रह्मवादिनः । 

तत्र वेदाश्च लोकानां त्रयाणामिह्‌ पोषकाः ॥ ३८ ॥ 

यज्ञाध्ययन दानादि तपःस्वाध्याय संयमः । 

प्रीरा वस्ति हदि भक्त्या वेद तन्त्र विधानतः । ३६ ॥ 

तस्माद्यथोपनयन कर्म णोऽहुं द्विजः सह । 

संस्कत्त्‌. वान्धप्रवजनंस्त्वामिच्छामि शुभे दिने । ४०॥ 

पिता के वचन सुनकर कल्कि भगवान्‌ ने पुछा वेद क्या है। 

सावित्री क्यार । किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राहमण संज्ञक होता 
है? टे तात! यह सव मूके वताइये।॥३६। पिता वोले-वेद भगवान्‌ 
विष्णु की वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद-माता है । त्रिगण~सूत्र 
को त्रिवृत्ताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नामसे प्रतिष्टित 
होता है ॥३७॥ तीनों लोकों के पोषक एवं दशयज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्म- 
वादीजो ब्राहमण हैँ, उन्हीं के पास वेद निवास करते हं ॥३८॥ यही 
दश संस्कार वाते विप्र वेद, तन्त्र श्रौर शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, 
ग्रध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए 
भगवान्‌ को प्रसन्न करते हँ ॥३६॥ इसी लिए ब्राहमणो, बाधवों श्रादि 
के सहित किसी शुम दिन मँ तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता 
ह ॥४०।। 

के चते दद संस्कारा ब्राह्मरोषु प्रतिष्ठिताः । 

ब्राह्मणाः केन वा विष्णुमर्चयनिति विधानतः ॥ ४१॥ 

ब्रह्मण्यां ब्राह्माणाद्यातो गर्भाधानादिसंस्छृतः । 

सन्ध्यात्रयेण सावित्री-पूजा-जप-परायणः ॥ ४२ ॥ 

तपस्वी सत्यवाग्धीरो धर्मात्मा बाति संसृतिम्‌ । 

विष्ण्वर्चन मिदं ज्ञात्वा सदानन्दमयो द्विजः ॥ ४३ ॥ 

कुत्रास्ते स द्विजो येन तासयत्यखिलं जगत्‌ । 

सन्मार्गेण हरिप्रीएन्कामदोग्धा जगत्‌्रये । ४४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


कल्कि भगवान्‌ बोले - त्राटमणा के लिए निरिचित करिये गये 

वे दश-संस्कार कौन-कौन से है? किस विधान से ब्राह्मणा भगवान्‌ 
विष्णु की सरचना किया करते हं ?।४१।। विष्णुयण बोले-- हे पुत्र | 
ब्राहमण के द्वारा ब्राह्मणी मेँ गभधन संस्कार श्रादि से संस्कृत, 
त्रिकाल संध्या एवं सावि्री की पुजा श्रौर जप में परायण, तपस्वी, 
सत्यवक्ता, धीर॒ धमत्मि ब्राहमण भगवान्‌ विष्णुकी प्र्चना विधिको 
भले प्रकार जानकर भ्रानन्द में निमग्न रहता हन्ना सदैव इस सृष्टि क 
रक्षक होता है |४२-४३॥।। भगवान्‌ ने कहा-हे तात ! जो ब्राहमण 
सम्पूणं विश्व॒ का उद्धारक, साघुमारग-परायण, भगवाघु विष्णु को 
उपसना हारा प्रसन्न करने वाला भ्रौर तीनों लोकों की कामना पूरं 
करने वाला है, वह ब्राहमण कहां है ?।।४४।। 

कलिना बलिना धर्मं घातिना द्विज पातिना । 

निराङता धम॑रता गता वर्षार्तराः तरम्‌ ॥ ४५॥ 

ये स्दत्पतपसो विग्राः स्थिताः कलियुगान्ते । 

शिइ्नोदरभृतोऽधम॑निरता विरत क्रियाः ।। ४६॥ 

ापक्तारा दराचारास्तेजोहीनाः कलाविह । 

आत्मानं रक्षितु ` नैव शक्ताः शूद्रस्य सेवकाः । ४७॥ 
इति जनकवचो निहाम्य कल्किः कलिकुलनाशमनोऽ भिलाषजन्मा 


दविजनिजवचनैस्तदोपनीतोगुरुकुलवासमुवास साधुनाथः ॥ ४८॥ 

पिता बोले-पर्मघाती श्रौर ब्राह्मणों के हिसक महावली कलि 
के द्वारा पीडित हुये विप्र गण भ्रन्य देश को चले गये | ४५] स्वल्प 
तप वाले जो ब्राहमण इस कलिकाल मे यहाँ स्थित रहे, वे सव शिश्नो- 
दर धर्मी होकर धर्मं प्रौर कर्म॑से विरत हो गये । ॥४६॥ पाप युक्त, 
दुराचारी एवं तेज-रहित ब्राह्मण इस कलिकाल में अ्रात्म-रक्षा में 
भ्रशक्त एवं शूद्रो के सेवक वन गये है ।॥४७॥। पिता के यह वचन सुन 


कर कल्कि भगवान्‌ ने कलि को नष्ट करने का निश्चय किया । ब्राह्मणों 
श्रपनी वाणी दारा स उपनयन संस्कार किया श्रौर तव 
भगवान कल्कि गुरुकुल मे निवास हेतु गये ॥[४८॥। 


च 
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तृतीय अअष्छाय 


ततौ वस्तु गुरुकुले यान्तं कल्कि निरीक्य सः । 

महेन्रद्रस्थितो रामः समानीयाश्रसं प्रभुः ।१। 

प्राह त्वां पारयिष्यामि गुरू मा विद्धि धर्मतः; । 

शरु वंश समुत्पन्नं जामदर्न्यं मह्‌ प्रभुम्‌ ।२।। 

चेद वेदाङ्गं तत्वज्ञं धनुर्वेद विशारदम्‌ । 

छृत्वा निःक्षत्रियां पृथिवी द्वा विप्राय दक्षिणाम ॥३॥। 

महेन्द्राद्रौ तपस्तप्त्‌ मारतोऽहुदह्िजात्मज 1 

सन्‌ पठात्र निजं वेदं यच्चान्यच्छाखमूत्तमम्‌ ॥४॥। 

इति तद्वच भ्राशरुत्य संप्रहृ्टतन्‌ रुहः । 

कल्किः पुरो नमस्कृत्य वैदादीती ततोऽभवत्‌ ॥५।। 

सुतजौ बोले -भगवानू कल्कि ओो गृर्कुल वासके लिए जाते 

देख कर महन पर्वत निवाधो पर शुम उन्हं प्रपने श्राश्ममे ले गये।१। 
वहां पर्ुच रर पःशुराम ने उनसे कहा- भृगु वंशा में उत्पन्न, महर्षि 
जमदग्नि का पूत्र, वेदवेदांग के तत्व की जानने वाला, घनुवंद-विद्या- 
विशारद परशुराम हूं ।२। पने इस प्रथिवी को कषत्रिय-विदहीन ऽर 
ब्रह्मणो को दक्षिणा स्वरूप दे डाली थी । श्रव तुम मे घमं पूवक गुर्‌ 
म्नो, गै तुमको शिक्षा दूगा । है द्विजात्मन ! मै इस महन्ध पवत पर 
तपस्या करने के लिएश्राया हं, तुम यहाँ श्रपना वेदाध्ययन करो तथा 
भन्थ नो भी कोई शास्त्र पढना चाहो, उति पो ।३-४। यह सुन कर 
| भगवानु कत्कि ने श्रानन्द से गदुगद्‌ होकर परशुराम को प्रणाम किया 
धर फिर वेदाध्ययन कर) लगे ।५। 
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साङ्घ चतुधष्टिकलां धवुर्वेदादिकंञ्च यत्‌ । ॥ 
समधीत्य जामदग्न्या्काल्कः प्राहु कृताञ्जालः 1६1) 
दक्षिणां प्रार्थय विभो {यादेव तव सच्लित्रौ। 

धयामे सर्गसिद्धिः स्याद्या स्यात्व तोषकारिणी 11७1 
बरह्मणा प्रथितो भूमन्‌ ! कलिनिग्रहकारखात्‌ । 

विष्णुः सर्वाश्रयः पूर्णः स॒ जातः सस्मले भवान्‌ ॥८॥ 
मन्तो विद्यां शिवादस्त्रं लबा वेदमयं गुम । 

सिहने च श्रियां पद्यां घमोन्सश्यापयिष्यक्षि । €। 


जब भगवान्‌ कर्कि चौँतठ कए अ्नौर सम्पूर्णां धुकद 


का ज्ञान प्राप्त कर चुके तवर उन्होंने हाथ जोड़ कर परशुराम से कठा-- 


1६] 


है विभो | जिन दक्षिणाके देनेषे मुके सवंसिदधि की प्राति होगौ 


श्रोर जिस दक्षिणा की प्राप्ति मेश्राप सतुष्टहो सकंगे, वह दक्षिणा 
मे वताते की कृपा कम्थि 11 परशुराम बोले-- हे भूमन्‌ | कलिकान 
का नाल कन्न के लिए ब्रह्माजी ने जिन भगवान्‌ श्रौ हरि से निवेव्न 
किथाथा,वे ही श्राप भगवान्‌ विष्णु शम्भल प्राम में श्रठतरित हए है 16 
श्राप मुम विद्या भगवा शंकर से शखर श्रौर वेदमब शुक तथय। सिहल 
देशे भ्रषती पटली पद्मः को प्राप्त कर्के भुमरडल पर धमं की 
स्थःपना करेगे ।६। 


व 


हतो दिग्विजयेभूपान्‌ घमंहीतान्‌ कलिप्रियाच्‌ । 
निगृह्य बौद्धान्‌ देवापि मरुडच स्थापयिष्यसि ।१०। 
वयमेतंस्तु शतुष्टाः साधुकृत्यैः सदक्षिणाः । 

यज्ञं दानं तपः कमं करिष्यामो यथोचितम्‌ ।११। 
इत्येतद्वचने श्रुत्वा नमस्कृत्य मति गुरुम्‌ । 
बिल्वोदङेश्वरं देवं गत्वा तुष्टाव शंकरम्‌ ।१२। 
पूजयित्वा यथान्यायं शिवं शान्तं मह्वरम्‌ । 
प्रिपन्याययुतोषं तं ध्यात्वा प्राह हृ दिस्थितम्‌ ।१३। 
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फिर दिग्विजय द्वारा घमं-विटीन श्रौर कलिप्रिय राजाग्रों श्रौर 
बोदधोके संहार करमरुप्रौर देवापिको प्रतिष्टित करोगे। तुम्हारा 
यह साधृङृत्य हौ मुरो सतुष्ट करने वाली दक्षिणा होगी, क्योकि तव 
हम ठप. यज्ञ, दान, घ्यान.श्रादि सभी कमे भल प्रवार से कर सकंगे | १०- 
११। यह्‌ सून कर प्रौर गुर पश्युरामजी को नमस्कार करके कल्कि 
भगवान्‌ रिल्वोदकेड्वर महादेव के मन्दिर में गये श्रौर उन्हे सन्तुष्ट करने 
लगे 1१२] हृदप में थित उन श्राशुतोप शान्त स्वरूप शिवजी का उन्होने 
विधिवत्‌ पूजन तिया श्रौर प्रणाम तधा ध्यान के पडचात््‌ निवेदन 
किया 1१३। 


गौरीनाथं व्रिङ्वन।थं शरण्यं भूतावासं वासुक्रोकण्ठभूषम्‌ 1 
छ्रक्षं पञ्चास्यादिदेवं पूराणं वन्दे सान्द्रनन्दसन्दोहदक्षम्‌ । 
योगाघौश कामनाशं करालं गद्खासङ्खाक्लिच्नमृदधनिसीशम्‌ । 
ञटाजूटाटोपरिक्षिप्तभावं महाकालं चन्द्रभालं नमामि ॥ 
रमशानस्थंभूतवेतालसद्ध तानाशस्त्रैः खद्धशुलादिभिश्च। 
व्यग्राघ्युग्रा वाहवो लाकनःशे यस्य क्रोधोद््रूतलोकोऽतमेति । 
यो भूतादिः पञ्चभूतंसिसिक्षु. तन्मात्रात्मा काल कमंस्वभावं 
परहुव्येदं प्राप्य जोवत्वमोशो ब्रह्ानन्दो रमते तं नमामि ॥ 
स्थितौ विष्णुः सर्व जिष्णुः सुरात्मा लोकान्‌ साधून्‌ ध्म॑सेत्‌न्‌ 
विभक्ति) ब्रह्मायांलञे य्ोऽभिम।नौ गुणात्मा शब्दाय ङ्ख स्तपरेशं 
नमामि । यज्ञस्या वायवो वान्ति लोके ज्वलत्याग्तिः सविता 
यातितप्यन्‌ । शोतांशु खेतारकंः सग्रहेश्च प्रवर्तते तं परेशं 
प्रपद्य। यस्यारवासात्‌ सवंघात्री धरित्री देवो वषेत्यम्बु कालः- 
प्रमाता । मेर्ध्ये भुवनानाञ्च भर्ता तमीशानविरश्वरूपं 


नमामि ॥१४-२०। । 
कत्किजी ने कहा--दे गौरीपते 1 हे विश्वेश्वर ! हे शरणागत- 
घत्सल ! हे सर्वंभूताश्चय 1 हे वासुकी नाग को कएठभूषण वारण करने 
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वाले प्रभो | हे त्रिनेत्र [है पंचवदन ¡हे पुराण पुरुष ! है सघन श्रोनन्द- 
दक्ष प्नादिदेव | श्रपको नमस्कारै ।१४। हे योगाधीरवर | श्राप काम- 
देव का नाच करने वाते, कराल दर्ोन, यंगतरग से समुज्वल मूर्धा वाले, 
जटाजूट टोप युवत, परिधिप्त माव वाले महाकाल । है चन्द्रमाल | 
ध्रापको नमस्कार है ।१५। हे प्रमो! श्राप भूत वेतां के सहित दमशान 
मे निवास करते हैँ। प्राप श्रपनी भयानक भूजाओरोंमें विभिन्र प्रकार 
के शस्व्रास्व धारण करते ह । प्रलय उनमें यहु समस्त विद्व श्रापकी, 
ह्‌। करोधानल में म्मीभरूत दहो जातादै ।१६। श्राप भूतादि तन्मात्रा 
रूप पंच भूत एं क ल-कमं-स्वामोनुमार सृष्टि रचना कते धरोर प्रत 
मे प्रलय करके जीदत्व को प्राप्त होकर ब्रह्मानन्द मे रमणा रूरते है 
पिते श्रापको मेरा नमस्कार है 1१७। श्राप ही सुरात्मा विश्व के पालनाय 
विष्णु स्वल्प लेकर धमं सेतु स्वल्प साधृप्रोंकी रक्षा करते प्रपही 
शब्दादि प्रयग द्वारासगुण॒ ल्य त्रद्यावीकेश्रश्च रूप होतेह । रेपे 
धराप परमेश्वर को नमस्कार टै 1१८] प्रपरी श्राज्नासेः वायु बहतः, 
भ्रग्नि प्रज्वलित होता, सथं प्रकाशित होता श्रीर ता.गगण क सहित 
चन्रमा उदितहोताहै । एते आपको रै शरण लेत हं ।१६। जिन 
को श्राज्ञासे पृथिवी विखको धारण क्विहैश्रौरमेव समय पर वषां 
करते हतथाजोसा लोकों कः भरण करने वालि ह, एते श्राप ईशान 
एवं विश्वल्य भगवान शंकर को नमस्कार करता हं ।२०। 

इति कल्किस्तवं श्रुत्वा शिवः सर्वात्मदर्शनः 

साक्षात्‌ प्राह हसन्नीशः पार्वती सहितोग्रतः ।२१। 

कटकः स्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं मुदा । 

तमाह वरय प्रष्ठ ! वरं यत्त ऽभिकां क्षितम्‌ ।२२। 

त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना मुवि । 

तेषां सव्थिंसिद्धिः स्यादिह लोके परत्र च ।२३। 

विद्यार्थी चप्नुयाद्धि्यां घर्मर्थी धमंमाप्नुपरात्‌ । 

कासानवास्नुयातु कामी पठनाच्छुतव्रणादपि ।२४। 
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त्वं गारुडमिदं चादवं कामं वदहुरूपिण॒म्‌ । 
युकमनचच सर्वज्ञं मया दत्तं गृहाण मो ।२५। 
भगवान कल्क का स्तोत्र सुन कर सवत्मि। भगवान्‌ शंकर 

पावत सदत सानात्‌ स्प में प्रकट हये-उन्होने श्रानम्दित होकर 
भगवान कल्क क दह्‌ प्रर कर स्पशं करते हृए श्रौर पसकराते हए 
कटाहे श्रे | श्रपना इच्छिन वर मांगो ।२१-२२। तुम्हारे द्वारा रचित 
इस स्तव काका भू-मरडलमे जः भी कोई पाठ करेगा, उसरी इहुलौ.- 
कि श्रौर पारकौकित सभी काननें पएृणंयगी ।२३। इष स्तोके 
पठने सुनने ते विचार्यी ङो विद्या, वर्मा्थं को धमं श्रौर श्रन्थ कानता 
वाले कौ उसकी उसी कामना कौ प्राप्ति होती है।२४। हि कल्कि! मै 
तुम्हं यह चीघ्रगाभी, श्रनेक ल्प धारी, गरुड श्रश्व युक्तं स्वजल शुक 
प्रदान करतः दं, इन्दं प्रह करो ।२५। 

सवं शाखाखविद्वासं सवं वे दाथं पारगम्‌ । 

जयिनं सर्वभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मात्वा ।२६। 

रत्नत्सरु करालञ्व करवालं महाप्रभम्‌ । 

गृहाण गुरुभाराया; पृथिव्या भारसाधनम्‌ ।२७। 

इति तद्रच श्राश्नुत्य नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । 

लम्मलग्राममगमत्‌ तुरगे त्वरान्वितः ।२८। 

पितरं मातरं ्रतृत्‌ नमस्कृत्य यथाविधि । 

सर्वं तद्रणंयामास जामदग्न्यस्य भाषितम्‌ ।२६। 

शिवस्य वरदानञ्च कथयित्वा शुभाः कथाः। 

कलिकः परमतेजस्वी ज्ञातिम्थोऽथवदन्मुदा । 

है कत्कि | मनुष्यों में तुम सवं शाष्वज्ञ, सवरं शस्त्र 

विजशञार्द, सवं वेदों में पारगामी एनं सवं भूतो मे विजधी कद 
श्राश्नोगे ।२६। यह रत्नसरु न। पक महा कराल, प्रत्यन्त चपकती हुई, 
रतयन्त भारी श्रौर प्रथिवी केभारको संभातने वाली ततवर ग्रहण 
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करो ।२७। भगवान महेश्वर के वचन सुन कर कल्किने उन प्रणाम 
करिया श्रौर श्रव पर श्रःरूढ होकर द्रतगति से शंभल ए़ाममे जा पहुचे- 
॥२८॥ वहां पच कर उन्होने श्रते पिता, माता, श्राताश्नादि को विधि. 
वत्‌ नमस्कार कर परशुगामजीके कहै हुए सब वेन रन्दूं सुनाये 
२६।फिर शिवजी द्वारा प्राक्त हृए वरदान कौ चर्चाकी श्रौर प्रपने जाति 
वालो के मध्य स्थित होकर प्रसन्न हृदयसे धेष्ठ कथा कहने लगे :३०। 


गाग्यंमग्यं विशालाद्यास्तच्छ त्वा नन्दिताः स्थिताः । 
कथोपकथनं जातं शम्भलग्रामवासिनाम्‌ ।३१। 
विश्ाखयूपभरुपालः श्रत्वा तेषाञ्च भाषितम्‌ । 
्रादुरमविं हरेमेने कलिनिग्रहुकारकमु ।३२, 

माहिष्मत्यां निजपुरे यागदानतपोव्रतान्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ शद्रानपि हुरेःग्रियान्‌ ।३३। 
स्वघमंनिरतान्‌ दृष्ट्वा धमिष्ठोऽभून्तृपः स्वयम्‌ । 
प्रजापालः शुद्ध मनाः प्रादुभोावात्‌ धिय; पतेः ।३४। 
भरधमंवंश्यास्तान्‌ दृष्ट्वा जनान्‌ धमंक्रियापरान्‌ । 
लोमानृतादयो जगमुस्तदहे शाददु.खिता मयम्‌ ।३५। 


उनके द्वारा वशित कथा सुन कर गाग्यं, भग्यं श्रौर विशाल 
भ्रादि प्रत्यन्त प्रसन्न हुए । कथा शंमल प्राम में परस्पर कटी जाती हई 
प्रधिक प्रचारित हो गई ।३१। शंभल ग्रामके लोगों ही यह चर्चा 
विशाखयुपराज ने सुनी ्रौर उन्होने जान लियाक्ति भगवान्‌ कल्किने 
कलि का निग्रह करने के लिए पृथिवी पर श्रवतार ते लिया दै ।३२। 
उसकी माहिष्यमतो नगरी मेँ यज्ञ, दान, तपस्या अर ब्रतादि करन वाले 
सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय पौर शुद्र भगवान के प्रीति-पात्र 
8ए।३२। रमापति भगवान्‌ कै ्रवतार लेने पर समी वणं श्रपने-श्रपने 
वमं मे तत्पर हृए तथा राजा भी प्रनापालक, पवित्र मन वाला, षाक 
हरा ।३४। उ नगरो ॐ निवासियों को धमं पर तत्पर देख कर लोभ, 








तृतीय प्रध्याय | [ २७६ 


श्रसत्य प्रौर प्रप्रमके वंशज भयसे दुःखित होकर वहां से पलायन कर 
गये ।३५॥ 

जत्र तुरगमारुह्य खङ्धल्च विमलप्रभम्‌ । 

ददित; सशरं चापं गृहीत्वागात्‌ पुराद्‌ बहिः ।३६। 

विशाखथूपभूपालः प्रायात्‌ साधुजनग्रियः; । 

कल्कि द्रष्टु हरेरंशमात्रिमंतञ्च शम्भले ।३७। 

कवि प्राज्ञं सुमतञ्च पुरस्कृत्य महाप्रभुम्‌ 1 

गाग्यं-भग्यं विशालेश्च ज्ञातिभिः परिवारितम्‌ ।३०। 

विशाखयूपो दहओे चन्दर 7रागरिव । 

पुराद्बहिः सुरे्यंढन्दिन्रमुच्चै श्रवः स्थितम्‌ ।३९। 

विज्ाखथुपोऽवनतः संप्रहष्टतनूरुटः । 

कत्फेरालोकनात्‌ सद्य; पूर्णात्मा वैष्णवोऽभवत्‌ । ४५1 

भगवान्‌ कलिकं तीक्ष्ण तलवार, धनुष श्रौर श्रेष्ठ बाणोंको 
धारणा कर शिव.प्रदत्त रश्व पर प्रान्ढ्‌ होकर नगरी मरे बाहर चल दिये 
।३६। संत जनों से स्नेह करने वाले विशालयूप नरेश शंमल ग्राम में श्रव 
तरित अगदान्‌ कै दर्शानाथं उपस्थित हुए 1३७॥। उस समय भ्रत्यन्त भ्रभाव 
वाले कवि प्राज्न, सुम॑त्र श्रौर गाग्यं विश्षालादिसे धिरे हए तथा तारागण 
सहित चद्द्रमा प्रौग देवताश्रों सहित उच्चंश्रवा के समान प्रश्व॒ पर चदे 
कर्कि भगवान्‌ को विशाखभूष्र नरेश ने नगर के बाहुर निकलते देखा 
।३८-३६॥ किक भगवान को देखते ही रोभांचित ह्‌ राना कुकते इए 
पृं वैष्णवस्व को प्राप्त होगया ।४०] 
हु राज्ञा वसत कल्किः धमौनाह पुरोदितान्‌ । 

ब्राह्मणक्षत्रियविशामाश्रमाणां समासतः ।४१। 

ममांशान्‌ कलि विश्रष्टानित्ति मज्जन्मसङ्गतान्‌ । 

राजसूयाश्वमेघाभ्यां मां यजस्व समाहितः ।५२। 

श्रयमेव परो लोको धरमश्चाहं सनातनः । 

कालस्वभावसंस्काराः क्ानुग॑तयो मम ।४३। 
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सोमभूथंकरुले जातौ देवापिमरसंज्कौ । 

स्थापयित्वा कृतयुगं कृत्वा यास्यामि सद्गतिम्‌ ।४४। 

इति तद्वचनं श्र त्वा राजा कल्कि हरि प्रमुम्‌ । 

प्रणाम्य प्राह सद्धर्मान्‌ वैष्णवान्‌ मनसेप्सितःन्‌ ।४५। 

इति तृपवचनं निशम्य कल्किःकलिकुलनादानवासनावतारः । 

निजजनपरिषद्धिनोदकारीमधुरवचोभिराह्‌ साधुमनि ।४द्म्‌ 

राजा से वार्तालाप क्रते हुए भगवानु कल्कि ने ब्राहयाण क्षत्रिय 

वस्य तथा प्राश्रमादि केवमो कना संक्षिप्त सूप से वर्णन किया 
। ४१। कल्कि बोले - हमारे जो श्रश कलि से प्राप्त पापके द्वारा भ्रष्ट 
होग्ये धे, वे हमारे ्रवतरित होनेपर धमं मागं पर श्राग्येह)हे 
राजन्‌ | तुम राजपरुय या अश्वमेव यज्ञ करते हए मेरी आआरावना 
करो ।४२। मँ ही परलोक ह, सनातन धमं मेही हु, काल, स्वभाव श्रौर 
संस्कार सभी मेरे कमं के ग्रनुगत रहते है ।४३। मँ चन्द्रवंश प्रर सूरयवंश 
म क्रमशः उत्पन्न देवापि श्रौर मर नामक राजाश्रोंको स्थापित करके 
तथा इस युग को सतयुग रूप करके सद्गति को प्राप्त हुगा ।४४। यह्‌ 
धुनकर विशाखयूप नरेश ते भगवान कल्कि को प्रणाम क्रिया प्रर उनसे 
वेष्णव घमं का प्रसंग कटने का श्रनुरोध क्रिया ।४५। राजाकौ कामना 
धुन कर कलिक्रुल का नाश करने कौ इच्छा से भमणडल पर श्रवतरित 
भगवान्‌ कल्कि भ्रपने परिजनों श्रौर भरनुयायियोके हृदयो को श्रानन्दित 
करने वाली मिष्ठ वाण पे सावु वम कौ व्या्या कर लगे :४६। 
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ततः कल्कि सभा मध्ये राजामानो रवि्यंथा । 

घमाषे तं नृपं धमं-मथो धर्मात्‌ द्विज प्रियान्‌ ।। 

कालेन ब्रह्मणो नाशे प्रलये मयि स॒ङ्कताः। 

ग्रहुमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ कायं मिदं मम ।२। 

प्रसुप्तलोकतन्तरस्य देतहीतस्य चास्मनः । 

हानिक्चान्ते रन्तु मे समृद्भूतो विराट प्रभुः ।३। 
सहस्रशीर्षा पुषा सहस्राक्षः सहपात्‌ । 
तद ्जोऽभवद्ब्रह्मा वैदवक्रो महाप्रभुः ।*। 


सूतजी बोले मुनीश्वरो ! उस समय सभा के मच्य मे भगवान 

कल्कि सूयं के समान विराजशान होकर विशालयूप नरेश के प्रति धमं 
प्रसंग कहने लगे ।१। कल्कि बोले-कालान्तर मे जब यह ब्रह्माण्ड 
नाशको प्राक्त होगा तब प्रलय होने पर मुक में विलीन हो जाथगा । 
सृष्टि से पूवं ही विमान था, श्रन्य कुच भी नहींथा । इस सम्पूणं 
जगत्‌ काकारण्ै ही हं ।२। सम्पूणं विश्व की प्रघुति श्रौर देतदीना- 
त्मिका महा रात्रि का श्रन्त होने पर मै सवंशक्ति सम्पन्न विराट्‌मूति रूप 
भे भ्राविभूत होता हं 1३1 वह विराट्‌मूति सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र 
श्नौर सहस्र चरण वाली हई, उसी मूति के श्रग भै ब्रह्माजी 
उत्पन्न हुए ।४॥ 

जीवोपाधेमं मांशाच्च प्रकृत्या मायया स्वया । 

बरह्मोपाधिः स सवज्ञो मम वाग्वेदशासितः ।\। 

२८९१ 
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ससजं जीव जातानि कालमायां शयोगतः 
देवा मन्वादयो लोक्रा स प्रजापतयः प्रभुः ।६। 
गुणिन्या मायायांशा मे नानोपाधौ ससजंरे । 
सोपाधय इमे लोका देवाः सस्थाणुजङ्गमा; ।७। 
ममाशा भायया सृष्टा यतो मय्थाविज्ञन्‌ लये । 
एवंविधा ब्राह्मणा ये मच्छरीरा मदात्मका; 
मामुद्धरन्ति भुवने यज्ञाध्ययनसत्‌क्रियाः । 
मां प्रसेवन्ति गक्तन्ति तपोदानक्रिा स्विह ।&। 
स्मरन्त्यामोदयन्त्येव नान्ये देवादयस्तथा । 
ब्राह्मणा वेदवक्तारो वेदा मे मूतंयः परा ।१०। 


ब्रह्य उपावि वाले सवज्ञयुरूने मेरी वेद वाणी ॐ शासनानुमार 
मेरी मापा प्रकृति की राक्ति, कालप्रौरश्रश के सम्मिश्रण से इस जोवो- 
पथारी जाति को प्रकट किया । इम प्रकार मनु श्रादि प्रजापतिों ऊ 
सहित देवता प्रकट हृए।४-६] मेरेश्र ल से त्रिगुणात्मिका माया भ्रनेक 
प्रकार की उपावि धारण करके इस लोक में देवता एवं स्थावर जंगम 
सृष्टि प्रकट करती है ।७। माया सृष्टि का रचियता मेरा प्रं प्रन्त मे मुभ 
मेहीलयदहो जाता है । इसी प्रकार ब्राह्मण मेरे ही श्रात्म स्वरूप एवं 
देह है ।८। क्कि ब्राह्मण यज्ञ वेदाध्ययन श्रादि श्रेष्ठ कार्योके द्वारा 
मेरा उद्धार तथा तप दानादि द्वारा मेरी सेवा करते ह 1&। वेदवक्ता 
ब्राहमण जितत प्रकार क्मरण द्वारा मुभे प्रसन्न करते ह, उस प्रकार 


देवतादि श्रन्थ कोई भी मुके प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि वेददही मेरी 
परम मृति है ।१०। 


तस्मादिमे ब्राह्मराजास्तैः पुष्टखिजगञ्जनाः। 
जगन्तिमे शरोराणि ततुपोषे ब्रह्मणो वरः ।११। 
तेनाहं ताच्मस्यामि शुद्धसत्वगुणाश्रयः। 

ततो नगन्मयं पूवं मां सेवन्तेऽखिला्रया; १२ 
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विप्रस्य लक्षं ब्रूहि व्वद्धुक्तिः का च ततुकृता । 

यतस्तवानुप्रहेण वाग्बाणाः ब्राह्मणाः कृताः ।१३। 

वेदा भामीश्वरं प्रहुरव्यक्त व्यक्तिमतुपरम्‌ । 

ते वेदा ब्राह्मणामृखे नानाधमं प्रकाशिता; ।१४। 

यो धर्मो ब्राह्मणानां हि सा भक्तिमंम पृष्कला । 

तयाहं तो पितः श्रलः संभवामि युगे-युगे ।१५। 

ब्राह्मण द्वारा वेदाध्ययने तीनों लोकों के निवासी पृष्टिको 

राप्तहोरहैरहै, प्राणी ल्प मेरेदेहुकोष्रेऽठव्राह्मणही पुष्ट करते 
है ।११। इसलिए शुद्ध सत्वगुण का ब्राध्ित हृप्राम ब्राहम्णोंकोर्म 
नमस्कार करता हं, तव ब्रु भण मी मू विड्मय समकर कर ही 
मरी सेवा कःते हं । १२। विशाखयूप नरेश ने कठा-ह प्रमो १ श्राप मेरे 
प्रति ब्राहमणो के लक्षण क्ये । वे श्रापकी भविति किप प्रकारं करते 
है, जिम भक्ति को करके वे भ्रापके अनूग्रह से वागवाणं स्वरूप हो 
जाते ह ।१३ क्कि बोले-है राजन्‌ ¡ श्रव्यक्त एवं वेदही मेरे 
ईर्वर है । त्राह्‌.मणा के मुख से यहे वेद विभिन्न कर्मो का प्रकाश करते 
द । १४। ब्राह पणो का घमचिरण मेरे प्रति भव्ति रूपमे प्रकट है । उनकी 
उसी भविति से संतुष्ट होकरर्म युग-युगमें प्रकट होता हं ।१५। 

उद््वन्तु त्रिवृतं सूत्रं सघवानि्मितं शनेः। 

तन्तुत्रयमधोवृक्तः यज्ञ सूत्रं विदु धाः ।१६। 

त्रिगुणं तदुग्रन्धियुक्तं वेदप्रवरसं मितम्‌ । 

शिरोधरात्‌ नाभिमध्यात्‌ पृष्ठाद्धं परिम।णक्रमू ।१७। 

यजुविदां नाभिमित सामगानामयं विधिः। 

वामस्कम्घेन विधुतं यज्ञ सूत्रं बलप्रदम्‌ ।१८। 

मृदभस्मचन्दना्यं स्तु धारयेत्‌ तिलकं द्विज । 

माने त्रिषुण्डु कमोद्ध केश पर्यन्तमुज्जलम्‌ ।१६। 

पुण्ड्मगुलिमानन्तु वरिधुण्ड्‌ तत्‌ लिघा कृतस्‌ । 

ब्रह्म विष्णु शिवावासं दशनात्‌ पापनाशनम्‌ ।९०॥। 


२८४ |] [ कत्किपुराण 


ज्ञानियों का रृहनादहैकि ब्राह्मण की सधवा नारीं केद्वारा 

सूर को त्रिवृत्त करे तथा उस त्रिघरूत सुव को पुनः; तिदरृत करे यहो यज्ञ 
सत्र है ।१६। वेद प्रवर युक्त उस सूत्र मं गांठ लमावे। यजुर्रेदी ब्राह्मण 
को यही यज्ञोप्रीत कञसे नामि तक तथा पृष्ठके प्रा माग तक्त 
धारणं करे । स।मवेदी ब्राह्मण को नाभि तक धरण करना चाहिए । 
यज्ञोपवीत वयि कन्वे पर धारण करने तेवलका देने वाला होत है- 
। १७-१८। द्विज को मृत्तिका भस्म प्रौर चन्दनादि का तिलक लगाना 
ताहे । मस्तक पर केश प्त उज्वल त्रिपुरड लगाना वाहये ।१६। 
ण्डं का प्रमाण एकं श्रंगुल प्रौर त्रिपुरड्‌ इक्षसे तिगूना होताहे। 
व्रिपुरड्‌ पे ब्रहुमा, विष्णु ग्रौर शिव निवास करते ह । यहं दशेन कप्त 
ही पाप का नाश कलने पे समथं  ।२०। 

ब्रह्मणानां करे स्वर्गा वाचो वेदा करे हरिः । 

गात्रे तीर्थानि रागश्च नाडोषु भृतिञख्खिवृत्‌ 1२१ 

सावित्री कण्ठकरडरा हदय ब्रहम संहितम्‌ । 

तेषा स्तनान्तरे धमं पृष्ठोऽघमः प्रकतितः ।२२। 

भरु देवा ब्राहु मणा राजनु ! पूज्या वन्धा सदुक्तिभिः। 

चतुराश्रम्यकरुशला मम धमं; प्रवत्त॑काः ।२२। 

वालाश्चापि ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा मम प्रियाः । 

तेषां वचः प।लयितुमवताराः कृता मयाः ।२४। 

दाभाग्य राह मणानां सवेपापश्रणाश्चनस्‌ । 
केलिदोषहूर शृत्वा मुच्यते सवंतो भयात्‌ ।२५। 


बरह्मणो के हायोंमेंस्वगं भोर भगवान्‌ विष्णु निवास करते 
है वाणी मे वेद देह में तीयं रौर राग तया नाडी मेंत्रिगुणतिपका श्रकृति 
दै ।२१। ब्राह मणो के कणठ में सवित्री, हृदयम ब्रहम वक्षस्थल के 
मध्यमे धमं एतं पष्ठ देश मे श्रमं का निवास रहत। है ।२२। ह 
राजन | चारों श्राश्रमोंके घमं को जानते वालि, मेरे घमं के प्रवर्तक- 


मल = -- ~= 
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देवता ब्राह्मण श्रेष्ठ वचनो केद्वारा वन्दनीप ह ।२३ ज्ञानवृढ श्रौर 
ब्राह्मणों कै बालकों के प्रति रै श्रव्यन्तप्रेम करता श्रौर उनके वचन 
पालनाथं ही श्रवतार धारण करता हँ ।२४] सभी पाणोंका नाशक, 
कलि-काल ऊ दोषों का हरणं केरने वाला ब्राह्मणो के महाभाग्य लूपी 
चरित्र ® सनन सै सदा सत्र भयनष्टहो जति है।२५ 

इपि कंल्करिवचः श्रत्वा कलिदोषविनाशतम्‌ । 

घरणम्य तं शुद्धमनाः प्रययौ वेष्णवाग्रणोः ।२६। 

यते राजानि सन्ध्यायां शिवदत्तशुको बुधः । 

चरित्वा कच्किपु रतः स्तुत्वा तं पुरतः स्थितः ६७} 

तं शुकं राह कर्कस्तु सस्मितं स्तुतिपाठकम्‌ । 

स्वागतं भवता कस्मात्‌ देशात्त क्रि खादितं ततः !२८। 

शृणु ताय ! वचो मह्य कौतुहलप्तमन्वितम । 

ग्रहं पदश्च जलघेम्ये मिल संज्ञके ।२९। 

यथा वृत्तं दीप यतं तच्चित्रं श्रवणश्रियम्‌ । 

वृहद्रथस्य नृपतेः कन्यायाश्चरितामृततम्‌ ।३०। 

कलियुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान्‌ कल्कि के वचन 

लुनकर पवित्र हदय वैष्णत्र श्रेष्ठ राजा उन्हं प्रणाम करके चना गया 
।२६। राजा के चले जानि षर शित श्रदत्त ज्ञानी शुकं संध्या के समय 
श्रमण से लौटक८ भगवान कल्कि के समक्न स्तुति क्के खडा हृप्रा। 
उपक स्तोत्र-पाऽ को सुन कर किक भगवान बोले तुम किधरसे श्रा 
रहे हो ? तुमने वहां क्या भजन क्रिया ? शुक बोला-हे नाथ। 
नाय मुने कौतुकपरय वाणी सुनिये । म समुद्र के मध्यध्थित सिघल 
द्वीप मे मया था ।२६॥। उपद्वीप घटित वृत्तान्त सुनने मे बड़ा श्रच्छा 
है 1 राजावृहदरयकी कन्याका चरित्र श्रमृत के समान श्रेठ ६ै।३०। 

कौमुद्यामिह जाताया जगतां पापनाशनम्‌ ॥ 

चरितं सिंहले द्रोप ऋतुरव॑ण्यंजनावृते ।३१॥। 
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प्रासाद-हुम्यं-सदन-पुर-राजि-विराजिते । 
रत्न-रफाटिक-कुंडचादि-स्वलंताभिभूषिते । ३२ 
खीभिस्तमवेशाभिः पद्िनीभिः समादते। 
सरोभिः सारसंरहृसंरुपक्रुलजलाकुले । ३३। 

भृङ्ग रद्ध प्रसङ्खादये पञ्च: कल्लारकुन्दकंः। 
नानाग्बुजलदाजाल-वनोपवन-मरिडते ।३४। 

देशे बृहद्रथो राजा महावलपराक्रमः। 

तस्य पद्मावती कन्या धन्या रेजे यज्ञ स्विनी ।३५। 


इस कन्या ने रानी कौमुदी के गभंसे जन्म लियाहै | इसका 

चरित्र श्रवण से पाप नाशक है । उसद्वीपमे चारों वंके मनुष्योंका 
निवास है ।३१॥ भवन, ्रटारी, गृह युक्त नगर में वहां का राजो सुशो- 
भित हे । उसका भवन रत्न, स्फटिक, मणि तथा स्वणं श्रादि ठी पच्ची - 
कारी से विभरूषितहोरहा है ।३२। वहां पद्विनी प्रभृति चिरा श्रेष्ठ 
वख्रादि से सुशोभित रहती ह । सरोवरों मे सारस रौर हंस श्रादि पकी 
किलोल करते है । 1३३1 वह द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताश्रों ॐ 
जालो से सुशोभित है । उपवनों मे कल्हार, करन्द रादि के पुष्पों पर भोर 
गुजार करते हँ ।३४। वहां का राजा वृहदथ महावनी भ्रौर पराक्रमी है । 
उसकी पद्यावती नाम की कन्या भी प्रत्यन्त यशस्विनो है ।३५। 

भुवने दलंभा लोकरेऽप्रतिमा वरवशिनी । 

काम मोह करी चारु चरिता चित्र निमिता ।३६। 

शिव सेवापरा गौरी यथां पूज्या सुसम्मता । 

सखीभिः कन्यकाभिश्च जप ध्यान परायणा ।३७। 

चात्वा ताञ्च हरेलंलक्षमीं समुनुभूतां वराङ्कपराम , 

हर बरादुरभूत्साक्षात्पावेत्या सह हितः ।३८। 

सा तमालोक्य वरदं शिव गौरी समन्वितम । 

लज्जिताधोमुखी क्रञ्चन्नोवाच पुरतः स्थिता ॥३६। 
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हरस्तामाह सुभगे ] तव नारायणः पतिः। 
पाणि ग्रहीष्यति मुदा नान्यो योग्यो नृपात्मजः ।४०। 
श्रेष्ठ मूख वाली,सुन्दर चरित्रमथी, कामदेव को भी मोहित करने 

वाली उस क्न्याकी समानता संसारमें कोई नहीं कर सकता ।३६। 
जिस प्रकार गिरिजा भगवान शंकर की सेदा परायण ह, उसी प्रकार पूज- 
नीया पद्यावत्ती भ्रपनी सखियों के साथ जप ध्यान-परायण रहती ह। 
1२३७) भगवान व्रष्णु को प्रिया लक्ष्मी जौ को पद्मावती के रूप में उत्पन्न 
हई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहं पधारे 13८। वरदाता 
शिवजी को पावंतीजी के सहितभश्राये देख कर उस कन्याने लज्जासे 
किर नीचा कर लिया श्रीर श्रवाक्‌ खडी रही 1३६। तत्र शिवजी बीले-- 
हे सुभगे ! तुम्हारे पति भगव्रान नारायण ही तुम्हारा पाशिःग्रहण करेगे । 
वयो श्र-य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है ।४०। 

कामभावेन मुवने ये त्वां परयन्ति मानवाः । 

तेनव वयसा नार्यो मविष्यन्त्यपि तत्क्षणात्‌ ।४१। 

देवापुरास्तथ। नागा गन्धवोश्चारणादयः। 

त्वया रन्तु तथाकाले भविष्यन्ति किल स्त्रियः ।५२। 

विना नारायण देवं त्वत्पाशिग्रहणाथिनस्‌ । 

गह याहि तपस्त्यक्त्वा मो गस्यतनपुत्तमम्‌ ।४३। 

मा क्षोभये हरेः पलिनि कमले विमलं करु । 

इति दत्वा वरं सोधस्तत्रेवान्तर्दधे हुःर ।४४। 

हरवरमिति सा निशम्य पद्मा समुचितमात्मनोरथ प्रकाशम्‌ । 

विकसितवदना प्रणम्य सोमं निजजन कालयमाविवेश रामा 


मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी प्रोर काम भाव्र से ष्ट 
पात करेगे, वे तत्काल श्रपनी श्रायु के अ्रनुकूल ख्नीत्व भाव को प्राप्त हो 
जायेगे 1४१। देवता, दैत्य, नाग, गंघवं चारण श्रादिमे भी जी कोई 
तुम पर कूदि उलेगे, वे भी स्त्रीत्व को उसी समय भ्राप्त होगे ।४२। 
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भगवान नारायण क श्रर्तिरिक्त जो कोई भी तुम्हारा परिग्रहण करनां 
चाहेगा, वह एसी ही दशा को प्रप्त होगा । श्रव तुभ तपस्या शो छोड. 
कर भोग के योग्य प्रधना ल्प बनालो ध्रौर त्रपने घर को प्रस्थान फरो 
।४२। दे कमले ! तुम हरिकी पत्मीहो, हर प्रकारका क्षोभ त्याग कर 
मन को स्वस्थ करो | इस प्रकारं वर प्रदान करके शिवजी श्रन्तर्घ्यानि 
होगये ४४] भगवान शंकर से मनोवांछित वरदान प्रात करके प्रन 
मुख हई पगा शिजी को भ्रसाम करके श्रपे पितर-गृह को गई । ४५। 


--&ः-- 


पयम्‌ श्रघ्याय 


गते बहुतिथे काले पद्यां वीय ब्रहुद्रथः । 

निरूढ यौवनां पूत्रीं विस्मित पापशङ्कुया ।१। 
कौमुदीं प्राह महिषीं पदुमोद्राहेऽतर कं नृपम्‌ । 
वरयिष्यामि सुभगे ! कुलशील समन्वितम्‌ ।२। 
सा तमाह पति देवी शिवेन प्रह्िभाषितम्‌ । 
विष्णुरस्यः पतिरिति भविष्यति न संशय ।३। 
इति तस्यावचः श्रुत्वा राजा प्राह कदेतिताम्‌ । 
विष्णुः सवे गुहावासः पाशिमस्यां ग्रहीस्यति ।४ 
न मे भाग्योदयः कर्चित्‌ ये न जामातरं हरिम्‌ । 
वरयिष्यामि कन्यार्थे वेदवत्या मुनरयंया ।५। 
इमां स्वयं वरां पद्मां पदूमामिव महोदधे । 
मथनेऽसुरदेवानां तथा विष्णग्रहीष्यति ।६। 


शुकदेव जी ने कहा - बहत समय व्यतीत होने पर व पुत्री को 





पंचम प्रध्याय |] [ २८६ 


राजावरह्रथ ने उषे यौवनावस्थ) के लक्षणों से युक्त देखा तव वह पाप को 
शंका से चित्ता करने लगा । १। तवरे राजा ने घ्रपनी रानी कौप्रदी के प्रति 
क्ठाकिह सुभगे | तुम मु परामशं दो करि श्रपनी प्रिय पृदी के विवा- 
हाथं किस शीलगुरा सम्पन्न एवं श्रष् कुलोत्पन्न राजा को ग्रामन्वित 
किया जाय ?।२। यह सुन कर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान दाकर 
के वचन स्मरणा कराते हुए कहा क्रि इसके पति भगवानु श्रीहरि ही 
होगे, इसमे संय नहीं है ।३। उसके धह घचन सुनकर राजा वृहद्थ ने 
रानी पृ्ाकिहै प्रिये | य्हतो बताभ्रो छि भगवान्‌ विष्णु कितने 
समय मे इसका परिग्रहा कर लेगे ।४। हे प्रिये | श्रमी तो हमारा 
एसा भाग्याोदयनहीं हुष्रा ज,न पड़ता क्रि जिसे प्रभावे वेदवती के 
समानर्मे भ स्वयंवर मे भगवान्‌ श्री हेरि कोश्रपते जामाताङे ल्पे 
प्राप्त कर सङः ।५। देवताप्रों श्रौर दैत्थोके हारा मंथन कयि जाते 
समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना पद्मा के समान मेरी इस पदता को स्व्रय- 
वर में भगवान्‌ श्री हरि वरण करलं 1 ८। 

इति भूपगणान्भूषः समाहूथ पुरस्कृतान्‌ । 

गुणशीलवयोरूप विद्याद्रविण संवृतान ।७। 

स्वयंवरार्थं पद्मायाः हले बहुमद्धने । 

विचायं कारयामास स्थानं मूपनिवेशनम्‌ ।५। 

तत्रायाता नृपा; सवं विवाह कृत निश्चयाः । 

निज सैन्यैः परिवृता; स्वणंरत्न विभूषिताः ।&। 

रथान्गजानदववरान्समारूढा महाबलाः । 

इवेतच्छत्रकृतच्छयाः शवेतचामर वीलजिताः ।१०। 

शखाखतेजसा दीप्ता देवाः सेन्द्राइवाभवन । 

रुचिराइवः सुकर्मा च मदिराक्षो टढाशुगः ।११। 

कृष्णसारः पारदड्च जीमूतः कर रमदंन । 

काशः कुशाम्बुव॑तुमान्‌ कङ्कः क्रथन सञ्जयो ।१२। 

गुरुमतः प्रमार्था च विजुम्भ सज्जयोऽक्षमः। 
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एते चान्यो च बहवः समायाता महाबलाः । १३] 

एसा सोचते हए राजा वृहद्रथने, श्रपनी कन्या के स्वयंवर के 
निमित गुणवान, शीलवान, लूपवान, विज्ञ एवं देश्वर्यं वाले 
यावस्था से परिपूर्णं राजाप्रो को सम्मान सदित श्रामंत्रित क्रिया (६ द्य 
प्रकार उस्र सहन देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा 
बहुत प्रकार के मंगल होनेलगे श्रौर राजाघ्नों के निवास श्रादिके लिए 
स्यान सज्जित कि जाने लगे ।८। विवाह की इच्छा से सुवणं, मशि- 
रत्नादि से विभूषित हृए रजागणा देश विदेश से श्रपरनी सेनाग्रोंके 
सहित वहां श्राने लगे 1€} वे सभी वलवान्‌ राजागण रथ, ॐव, ८. 
श्रादि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां श्राये | उनके ऊपर इवेत 
चछर लगाये श्रौर चमर लाये जाते थे 1 १०1 उस समय शख्नादिसे 
देदीप्यमान वे सव राजाण्ण एमे शोभा पाने लगे जंघे देषताग्नों के समाज 
मे इन्दु सुशोभित होते ह । रुचिराग्व, सकर्मा, मदिरक्ष, दद्युग, कृष्ण- 
सार, पारद, जौसूत क्र.रम्दन, काश, वुशाम्बु, वसुमान, कंक, क्रथन, 
संजय, गुरुमिव, प्रमाथी, विजृम्भ. सञ्जय, प्रक्षमश्न,दि प्रनेक महा- 
पराक्रमी नरेशगण वहां एकत्र होगये ।११-१३। 


विविशुस्ते रङ्गगताः स्वस्वस्थानेषु पूजिताः । 
वाद्यताण्डवतहृष्शरिचत माल्यम्बराधरा; । १४। ५ 
तानामोगघुलोद्रिक्ताः कामरामा रतिप्रदाः । 

नानालोक्य सिहलेशः स्वां कन्यां वरवणिनीम्‌ ।१५। 
गौरी चन्द्रननां श्यामा तारहारविभूषिताम्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालंश्च सर्वाङ्धालंकृतां शुभाम्‌ ।१६। 

कि माया मोहजननीं कि वा कामप्रियां भूवि । 
सपलावण्यस्म्पयन्या न चान्यमिह्‌ दृष्टवान ।१७। 

स्वगे क्षितौ वा पातालेऽप्यहुं सर्वगो यदि । 
पश्चहासौगाणकीर्णा सखीभिः परिवारिताम्‌ ।१८। 


4 
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वे राजागशा दिविय प्रकार के वच्ाभूपण, माला श्रादि ते विभूषित 
दोकर रंगभूमिमेंश्राक्र सादर सम्मानित होते हुए सुखपूवंक श्रपने-र 
श्रपने स्थान पर वंठ गये । {८ दिभिन्न प्रकारके भोगों श्रौर रेश्वर्यं से 
सम्पन्न, रमणीय, चरित्र वाले एवं सत्र को प्रसतनं करने के स्वभा 
वाले राजाप्रों को देखकर सिहलेश बुदद्रथ ने अ्रपनी वरवशिनी कल्याको 
स्वयंवर में वुलथा | १५। सौरी, चन्द्रानना, द्यामा मशि-मोत्ती रत्नों 
भ्रादि से सव प्रकार विभूषित, श्रव्यःत सुन्दर हार को धारण त्यि हृए 
वह पदुमावती मोहमयी माया ्रथवा कापदेव की साक्षात्‌ पल्ली ही श्रव- 
तरित हई प्रतीत होने लगी । भै स्वगं, मत्यल्लोक्, परताल सभी लोकं मे 
तो गमन करता हँ । परन्तु रषी रूपए लावर्य वाली कोई न्थ कन्या 
मैने कहीं भी नहीं देखी । उप्र कल्याके पी दाषिणां चच रही थीं तथा 
उसक्रे चारों श्रोर सखि्यां थी : १६-१८। 

दौवारिकवतरहस्तैः शासितान्तः पुराद्बहिः । 

पुरोबन्दिगणाकोर्णा प्रापयामास तां शनेः । १६। 

नूपुरः किङ्कुिणोमिश्च क्वणन्तीं जनमो ह्रीम्‌ । 

स्वागतानां नृपाणाज्च कुल रौल गुान्वहुन ।२०। 

राण्वन्ती टंसगसना रत्नमालाकरग्रहा । 

रुचिरापाङ्घभ द्धं न प्रक्षन्ती लोलकरुण्डला ।२१। 

नृत्यकून्तलसापान गण्ड मण्डल मडित्ता। 

किजचत्स्मे रोल्लसद्टकरदश नदयो तदी पिता ।२२। 

वेदीमध्यारुण क्षौमवप्रना कोकिलस्वना । 

रूप लावण्य परयेन क्रतुक्ामा जगत्रयम्‌ ।२३। 

समागतां तां प्रसमीक्ष्य भूपाः संमोहिनीं काम विमूढ चित्ताः। 

पेतुः क्षितौ विस्मृतवखशखाः रथाश्चमत्तद्धिपवाहनास्ते ।२४। 

नगर के बाहर दौवरिकगण हाथो मे वेत लिए हए भ्रस्तःपुर के 

शासन मे संलग्न धे । सभास्थल कै प्रगते भाग मे बंदीगण खड़े थे । उक 
रंग भूमिम राजकुमारी पच्च मंदगति से प्रविष्ट हई 1१&। नुुर श्रौर 
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किङ्कुणी षे लोकों को मोहने वालो भकार करती हुई श्रौर श्रागत नरेशों 
के कुल, गृण, शील श्रादि का वणन श्रवण करती हुई वह हृसगति बाली 
राजन्धा हाथ मे रलमाला लिए हए श्नपने चचनल श्रगों सेशोभाको 
पाती हुई श्नोर कटाक्षपूवक सव को देखती हई बदृती जा रहौ थी | वह 
हिलते हृए कुंरडल वालो, केशकृन्तल की चं चलता पते युक्तः सुन्दर ग्रीवा 
वाली, विकषित मुख से मंद मुऽकराती हई, जिसके दातो की पक्तियां 
चमक ष्टी थीं, लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण कयि हुए, कोकिला 
जसे इरठ स्वर वासी, जिसके ल्प लावण्य से तीनों लोक मोहित हौ रहै 
धे, उत्त मनमोहिगी सुकुमारी राज रन्पराको रगभूमि में घुमती हुई देख - 
कर कामदेव के वशीभूत हुए राजाग्ण एेते विह्वल चित्त होगे करि 
उनके शस्त्रास्त्र श्रौर वस्त्रादि सभी बुल-खुनन कर पृथिवी पर गिरने 
लगे ।१६.-२४। 


तस्याः स्मरक्षोम निरीक्षणेन स्वरिथो बभूत्रुः कमनीयलूपाः । 
वृहचितम्बस्तनभारनस्रा सुमध्यमास्तस्स्मृतिजातल्पाः ।२५। 
विलःसहास व्यसनातिचिव्राः कान्ताननः गोखसरोज नेत्रा; । 
स्वीरूपमात्मानमवेक्ष्य भूपास्तामन्वगच्छन्विशादानुवत्या ।२६। 
प्रहु वटस्थः परिघवितात्मा पदुमाविवाहौत्सवदशंनाकूलः । 
तस्या वचोऽन्तह दि दुःखिताया; श्रोतु स्थितः स्त्रीतवमितेषु तेषु । 
जाह हि कल्के कमलाविलापं श्रुतं विचित्रं जगतामधोशञ । 
गते विवाहोत्सवमद्खले सा शिवं शरण्यं हृदये निधाय ।२५। 
तान्हष्ट्वा नृपतीःगजाश्चरथिभिरव्यक्तान्सखित्वं गतान्‌ । 
स्त्रीभावेन समन्विताननुगतान्पद्मां विलोक्यान्तिके । 
दीना त्यकतविभूषणा विलखिती पादांगुलैः कामिनी ॥ 
ईशं कतु निजनाथमीश्वरवचस्तथ्थं हुरिसाऽस्मरत्‌ ।२६। 


कापसे विमीहित हुए उन राजाश्नों ने ज॑षेही उस राजकन्या रो 
वाप्तनामय नेत्रो से देखा, वैसे दी वे जिस स्पपर लालायित हुए ये, वैव 
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ही रूप वाली कमनीय नारीका रूप उन्हे प्राप्न होणया ।२५। इष प्रकार 


नारी सुलभ हास, विलास, व्यसन, चातुयं, सुन्दर मुख श्रौर कमल जंसे 
नेतरोंकोप्राप्त हृएवे राजागण श्रपने कोरस्व्री हृए देख कर प्रा के पीछे 
पले उसरी सहली बनकर चलने लगे ।२६। उस समय पदब्माके 
विवाह कृ वह॒ उत्सव देखने के निमित्त मँ पापि ही के एक वृक्ष 
पर वेठगय्ाया | जव वे राजागण स्त्री रूप होगये. तवतो पद्या 
भ्रव्यन्त शौोक्रित ही उठी । मँ उसके विलाप को सुनता रहा । 
हे लोक स्वःमिन | उस मंगलमय उत्सव के इस प्रकार समाप्त 
हो आने पर पद्मा ने भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर जौ विलाप 
क्रियाथा, उस कद्णा विलाप को श्राप श्रवण कीजिये 1 पदूमाने 
देखा कि सभी राजागण मूके देखते ही श्रपने हाथी, ध्व, रथ 
श्रादिसे विलग होकर स्त्री रूप मे मेरी स्हैली होकर साथ-साथ 
चल रहे है, तो वह प्रत्यन्त दीनतापूर्वंक श्रषने श्राभूषणों को 
त्याग कर धरती को कूरेदने लगी । फिर वहु शिवजी के वर~ 
दान कौ सफलता के हतु भगवानु विष्णु का परति भावसे ध्यान 
करने लगी [२७-२६। 


0 अध्या 

ततः सा विस्सितमुखी पद्मा निजजनंवृ ता। 

हरि पति चिन्तयन्तौ प्रोवाच विमलां स्थिताम्‌ ।१। 

विमले कि कृतं धारां ललाटे लिखनं मम । 

दशेनादपि लोकानां पुसां स्त्रीभावकारकम्‌ ।२। 

ममापि मन्दभाग्यया पापिस्याः शिवसेवनम्‌ । 

विफलत्व मनुप्रप्तं बीजमुप्तं यथोपरे ।२। 

ह रिलंक्ष्मीपतिः सवंजगतामधिपः प्रमुः । 

मल्छृतेऽप्यमिलाषं कि करिष्यत्ति जगत्पतिः ।४। 

यदि शम्भोवंचो मिथ्या यदि विष्णुनं मां स्मरेत्‌ । 

तदाहमनले देहं त्यक्ष्यामि करिभाविता ।५। 

शुकदेव जी बोले- तदनन्तर विस्मित मूख वाली पद्या श्रपनी 

सहेलियों के मध्य स्थित हुई, भगवान विष्णु को पतिल्प मे विचार करती 
हई, भ्रपने निकट स्थित विमला नाम की सहैली से कहने लगी ।१। 
पद्मा बोली ह विमले | क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग्य मे यही लिख दिया 
हैक जो पृष मू देखे, वह तुरन्त स्वरीत्व को प्राप्त हो जाय।२ हे 
सखी ! जसे मरुभूमि मे बोया गया बीज निष्फल होता 8, वंसेदी मुभ 
भ्रभागिनी एवं पापिनी द्वारा भगवान्‌ शंकर की, की गई उपासना व्यर्थं 
होगई 1३1 भगवान्‌ रमापति विष्णु सम्पूणं विश्व के भ्रधीश्वर श्रौर प्रभु 
है. मै न्ह पति श्पमें प्राप्त करने कीकामना कतो क्यावे ममे स्वी- 
कार करेगे ?।४] यदि भगत्रान शम्भु का वचन मिथ्याहो गया श्रौर 
भगवान विष्णु नेभेरी कामना नहींकीतो रतै उन्दी भगवान्‌ श्री हरि 
क ध्यान करती हुई श्रपने दे 


दुगी ।५। ह कोश्रग्नि कुरड मे डाल कर भस्म कर 
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क्व चाहु मानुषो दोना क्वाते देवो जनादन: । 

निगृहीता विधात्रा शिदेन परिवंचिता ।६। 

विष्णो च परित्यक्ता मदन्या नात्र जीवति ।७। 

इति नाना विलपिन्या वचनं रोचनाश्रयम्‌ । 

पद्यायाश्चरुचेष्टाया। श्रुत्वायातस्तवान्तिके ।८। 

शुकस्य वचनं श्रुत्वा कल्किः परमविस्मितः । 

तं जगाद्‌ पृनर्याहि पच्चां वोच यितु प्रियाम्‌ ।६। 

मरसन्देशहरो भूत्वा यदुरूपगरणकी्तनम्‌ । 

श्रावयित्वा पुनः कोर | समायास्यास्ि वांधव ।१०। 

कहांतोर्मे दीन मानुषो ्रौर काँ वे जनादन प्रभु-इन दोनों 

मे विवाहेकौकल्मनाकरनेसेहीर्मैतो यह्‌ समती हं कि विधाता 
मुकसे विपरखहै, तभी तो शिवजी ने मृ वंस वर देकर ठग लिया है- 
।६। भगवान श्री हरि कै दारा परित्यक्ता होकर मेरे श्रतिरिक्त श्रौर 
कौन जीवित रह सकता है 1७। सुन्दर चरित्र वाली पद्मावती इत प्रकार 
से विलाप करती थौ । उसके शोक्राकुल वचनोंको सुनकर ही मै ्रापके 
निकट उपस्थित हृभ्रा हूं ।5] शुक के यह वचन सुनकर भ्रत्यन्त विस्मय 
को प्राप्त हृए कल्कि जौ ने शुक क अरति कहा-है शुक मेरौ प्रिया पञ्चा 
को श्राश्वासव्‌ देने के निमित्त तुम पुनः तिहल देश को प्रस्थान करो ।&€। 
हे शुक ! तुभ हमारे संदेश वाहक होकर पद्या को हमारे रूप गुण का 
वृत्तन्त सुनाना श्रौर फिरहैखग | तुम्र शीघ्र ही यहां लौट प्राना । १०। 

सामे पतिरहं तस्था देवविनिमित।। 

मध्यस्थेन त्वया योगमावयोश्च भ विष्यति ।११। 

सवंऽज्ञसि विधिज्ञोऽसि कालज्ञोऽसि कथामूतः । 

तामास्वास्य ममारवासकथास्तस्याः समाहर: ।१२। 

इति कल्केवेचः श्रत्वा शुकः परमहर्षितः । 

प्रणम्य तं प्रोतमनाःप्रथयौ सिंहलं त्वरन्‌ ।१३। 
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खगः समूद्रपारेण स्नात्वा पींत्वामृतं पयः । 
बीजपुरफलाहारो ययौ नाजजितिवेशमम्‌ ।१४। 
तत्र कम्यापुरं ग्रतवावृक्षे नागेडवेर वसन्‌ । 
पद्मालोक्य तां प्राह मूको मानुष भापया ।१५। 


श्रवङ्य ही पद्मा मेरी पल्नी श्रौर मँ उसका पति हूं । विधाता ने 
ही यह संयोग नियत क्रिया है श्रौर यह कायं तुम्हारी मध्यस्थतामेरही 
सम्पग्न होना है 1 ११। तुम सवज्ञहो, नियम श्रौर कालके भी ज्ञाता 
हो । तुम श्रपने वचनामृतसे सममाकरप्रौरमेरे द्वारा ग्रहण किये जने 
का श्राक्वासन देकर यहां लौट भश्राश्रो 1 | १२। कत्किजी का एेसा श्रादेश 
पाकर मुदित हृए शुक ने उह प्रणाम ज्या श्रौर शीघ्रत)पूवंक सिहल- 
देश को प्रस्थान किया ।१२ा मागमे, समद्र कै पार जाकर शकने 
स्नान करके उस श्रमृत्तोपम जल का पान भ्रौर विजोरे के फलको भक्षण 
क्षिया श्नौर फिर राजभवन में प्रविष्ट होगा |१४। वह भ्रन्तःपूरमे 
पहुंच कर राजकन्या के निवास स्थान पर जाकर नागकेशर के एक वृ् 
पर चद्‌ गया श्रौर पदूमा को देख कर मनुष्यों की भाषा में उसे 
बोला ।१९। 


कुशलं ते वरारोहे ! रूप यौवन शालिनो । 

त्वां लोलनयनां मन्ये लक्ष्मी रूपमिवापराम्‌ ।१६। 
पद्माननां पद्मगन्धा पद्‌मनेलां क राम्बुजे । 

कमलं कालयरतीं त्वां लक्षयामि परां ध्रियसु ।१७। 
कि धात्रा सर्वजगतां रूपलावण्यसम्पदाम्‌ । 
निितासि वरारोह ! जीवानां मोहकारि ! 1 १८। 
इति भाषितमाकण्यं कौरस्यामितमद्‌भुतम्‌ । 
हसन्ती प्राह सा देवी तं पदुमा पद्ममालिनी ।१९। 
कस्त्वं कस्मादागतोऽसि कथं मां शुकल्पधूक्‌ 1 

देवो वा दानवो वा त्वमागतोऽसि दयापरः ।२०। 
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ह ने कहा- है वरारोहे | हे ख्प यौवन सम्पन्ने तुम कुशल 
पू्वकतोहौ? तुम श्रपने चंचल नेत्रोंसे सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही 
प्रतीत होती ह 1१६। तुम कमल जँसे मुख वाली, कमलगंधा, कमलाक्ष 
तथा कपल के समान हाथों वाली हो। प्रपते हाथ में तुमने कमल 
धारण किपादहृभ्रा दहै, यह लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होना सूचित करता है 
। १७1 हे वरारोहे ! विधाता ने क्या सम्पूणं विश्व का रूप लावशय 
तुम्हीं मे भर कर तुम्हं ही सब जीवों को मोहित करने वाली बना दियो 
दै । १८ शुक के यह प्रदुभुत वचन सुनकर पद्ममालधारिणी पद्मा ने हंस 
कर कटा १६1 तुम कौन हो ? कर्हासे प्रागमनहृश्रादहै? तुम इस शुक 
वेश में देवता हो श्रवा दानव ? तुम यहां श्राकर किसलिए एेसी द्या 
प्रदशशित कर रहे हो ।॥२०। 

सर्वंज्ञोऽहं कामगामी सर्वंशास्नाथेतत्ववित्‌ । 

देवगन्धवंभूपानां सभाघु परिपूजितः ।२१। 

चरामि स्वेच्छाया खे त्वामीक्षणाथंमिहागतः । 

त्वामहं हृदि संतप्तां व्यक्तमोगं मनस्विनोम ।२२। 

हास्यालाप-घखी-सङ्ख देहाभरण-वजिताम्‌ । 

विलोक्याह दीनचेताः पृच्छामि श्रोतुमोरितम्‌ ! 

कोकिलालाप-सन्ताप-जनकं मधुर मृदुं ।२२। 

तव दन्तौ्ठजिह्वाप्रलुलिताक्ष रपंक्तयः 

यत्करणंकरहरे मग्नास्तेषौ कि वण्यते ततः ।२५। 

सौकरुमायं लिरीषस्य क्व कान्तिर्वा निक्चाकरे । 

पीयूषं क्व वदन्तयेवानन्दं ब्रह्मणि ते बुधा; ।२५। 

शुक ने कहा-देवी ! मै सब क्‌ जानते वाला तथा सब शास्र 

का तत्वज्ञान ह । मै स्वेच्छापूवेक सवं गमन कं एने मे समथं हँ । देवता, 
गंधवं श्रथवा राजानो की समामे मेरा पूणं सम्मान होता ६ ।२९१। रै 
गगन मंडल में श्रपनी इच्छा के धनसार विचरण करता हँ | तुम हदय 
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भ सन्तत तथा भोग सुख से परे एवं मनस्विनो के दशनाथ ही यहाँश्रा 
पचा ह ।२२। तुमने हाप्यालाप, सखियोंका संग ग्रौर श्राभरणाको त्याग 
रखा है । तुमको उस स्थिति मे देखकर दीन-हूदय हृश्रा तुम्हारी 
कोकरिल जेसी मधुर वाणी भँ तुम्हारे सन्तप्त रहने कारण जानना चाहता 
हु । २१। तुम््रार, श्रोष्ठ श्रोर ज्हिवाके प्रग्र भागसे निसृत ्रक्षर 
पर्तियां जिसे कानों को सुनाई पड़ जाय, उसकी तपस्था का प्रभाव 
कहां तक कहा जा सकता है १।२४। तुम्हारे समश्च शिरस ङे पुष्पों की 
कमनीयता भी व्याह ? तथा चन्द्रकान्ति भौ क्या वस्तु है ? ज्ञानीजन 
जिस ब्रह्म रूपी पीपूष का वणन करते है, वह श्रानन्दभो तुम्हारी 
क्या समता करेगा ?।२५। 


तिलकालकसंमिश्रः लोलकुःण्डलमण्डितम्‌ ।२६। 

लोलेक्षणोल्लसदकनेवरं पर्यताम्‌ न पूनर्भवः ।२७। 

वृहप्रथसुते ! स्वाधि वद भामिनि यकृते । 

तपःक्षीणामिव तन्‌ लक्षयामि रसजं विना । 

कनकप्रतिमा यद्वत मासुभिमंलिनीकृता । २८। 

कि रूपेण वुलेनापि घनेनाभिजनेन वा। 

सवं निष्फलतामेति यस्यदेवमदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 

श कोर समास्थानं यदि वा विदितं तव । 

बाल्य-पौगण्ड-कंशोरे हुरसेवां करोम्यहम्‌ ।२०॥ 

तुम्हारे तिलक, श्रलक से यक्त चंचल कुरुडलों से मरिडित तथा 

चचल नेघों से सुशोभित चन्दर मुख का दर्शन करने वाले को 
पृनजंन्म घारणा नहीं करना होता ।२६.२७। हे ह्द्रथसुते ! श्रपने मान 
स्किदुःखकाकारण मु वताश्नो। हि भामिनि) तुम्हारी देह विना 
रोगकेही, तप क्षीण दिखाई दे रही दै । जसे मल कै कारण कंचन 
की प्रतिमा मलौ हो जातीहै, वैते ही तुम्हारा देह भी सलोन होगया 
है ।२८। पमा ने कहा--घन धयवा उच्च कुल मे उत्पन्न होनेसेदही 


~~ „~ “= - = अ 














प श्नध्याय |] {[ २९६ 


क्या प्रयोजन सिद्ध होनाहै, रथात्‌ दैव की प्रतिकूलता होतो यह सभी 
निष्फल ह 1२६ हे कीर ! यदि तुमह हमारा वृत्तान्तज्ञात्त न हो तो पुनो- 
मन श्रपनी बालम्नौर किशोर श्रवस्था मे भगवान शंकर की श्राराघना 
की थी ।३०। 


तेन पूजाविधानेन तुष्टो भूत्वा महेद्वरः । 

वरं वरय प्यं | त्वमित्याह्‌ प्रियया सह्‌ ।॥३१॥ 

लञजवेधो पुखीमग्रं॑स्थितां मां वीक्ष्य शङ्करः । 

प्राहं ते भवितास्वामी हरिनारायण प्रभुः ॥३२॥ 

देवो वा दानवो वान्यो गन्धर्वो वा तवैक्षणात्‌। 

कामेन सनस नारी भविष्यति न संशयः ॥३३॥ 

इति दत्वा वरं सोमः प्राह विष्णवर्च्चनं थथा । 

तथाहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ।३४। 

एताः सख्यो नृपाः पूर्वंमाहूता ये स्वयम्वरे । 

पित्रा घर्मायिना दृष्ट्वा रम्थां मां यौवनान्विताम्‌ ।३५। 

मेरे वारा श्रिये गये उप्त पूजनसे प्रसन्न हए शिवजी ने पार्वंतीजी 

के सहित प्रङट होकर मुभे कहाकरिहै पद्मे | वर मांगो ।३१। फिर 
मुभे लञ्जा पूवक सिर काये देष कर उन्होने कहा क्रि तुम्हारे पति 
भगवान्‌ नारायणा होगे 1३२। देवता, दानव, गन्ववं श्रथवा जो कोई भी 
हो, यदि तुम्हं काम-भाव से देखेणा तो तुरन्त खी-र्प हौ जायगा, इसपर 
सन्देह नहीं है ।३२। यह वर देने के परचात्‌ शिवजी ने भगवान्‌ विष्णु 
की जो पूजन विधि बतोई धी, वहं कहती ह, समाहित चित्त मे सुने|३४॥ 
यह जितनी भी सखियां रहै, सभी पहिले राजाथे। मेरे पितानेमेरी 
यौवनावस्था देख कर धमं की रक्षा के निमित्त इन पब र।जाभ्रों को मेरे 
स्वयम्त्रर मे बुलाया था ।३५। 


स्वागतास्ते सुखासीना विवाहृृतनिङचयः । 
युवानो गुणवन्तर्चरूपद्रविणसम्मताः ।३६। 
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स्वयवरगतां मां ते विलोक्य रुचिरप्रभाम्‌ । 

रत्नमालाशध्रितकरां निपेतुः काममो हिताः ।३७। 

तत उत्थाय संञ्नान्ताः सं्रकष्य स्त्रीत्वमात्मनः। 

स्तनभार नितम्बेन गषणा परिणामिता ।३८। 

हिया भिया च शत्रूणां मित्राणामतिदुःखदम्‌ । 

स्त्रीभावं मनसा ध्यात्वा मामेवानगतां शुक ! 

पारिचर्ग्या हररताः सख्यः सववंगुणान्विता. । 

मया सम तपौध्यान पूजा; कुर्व्वन्ति सम्मताः ॥४०॥ 

तदुदितमिति संनिशम्य कोरः श्रवणसूखं निजमानपप्रकाशम्‌। 

समुचितवचनेःप्रतोक्ष्य पद्मां मुरहुरयजनं पुनः प्रचष्टे ।॥४१॥। 

यह सभी युवावस्था वाले, रूप, गुण एवं एेश्वयं से सम्पन्न थे । 

यह सभी मेरे साय विवाह करने की इच्छासे भाक्रर स्वयंवर-स्थलमें 
सुखपूव क बढ गये ।३६। मुभ सुन्दर प्रभा वाली को हाथ मे रत्नमाला 
लेकर स्वयवर-स्थल में धूपती देखकर यह सभी काम-मोहित राजागण 
पृथिवी पर गिर गये ।३७। फिर जब सचेत होकर उठेतो श्रधनेको 
खीत्व के सभी लक्षणो से युक्त प्र्थात्‌ ल्लीरूप मे षाया |३८। तवतो 
यह श्रपने कोख हृभ्रा जान कर बड़े दुःखी हुएश्रौर शत्रु-मित्र भ्रादिकी 
लज्जा छोड़ करमेरे ही साथ चल पडे।३६। भ्रव यह्‌ सवेगुण सम्पन्न 
नारी रूपी राजागण मेरी सल्ली होकर मेरे साथही भगवान्‌ विष्टगुका तप, 
ध्यान एवं पूजन करते ह ।४०। श्रषनी इच्छा के भनुकूल, सुने मे सुख- 
दायक इस वार्ताको सुन कर शुरु ने समुचित वाणीसे पद्या को प्रसन्न 
किया श्रोर फिर भगवान विष्णु के पुजन के प्रसङ्ख मे प्रशन किया |४१। 


- ॐ 


॥ 





सम अध्याय 

िष्ण्व्च॑नं रिवेनोवतं श्रोतुमिच्छाम्यहुं शुभे । 

घन्यासि कृतपुण्यासि शिवशिष्यत्वमागता ॥ १॥ 

श्रहुं भाग्यवशादत्र समागम्य तवःन्तिकम्‌ । 

श्यणोमि परमाश्चर्यं कोराकारनिव।रणम्‌ ॥२॥ 

भगवद क्तियोगच जपध्यानविधि मुदा । 

परमानन्द-सन्दोह्‌-दान-दक्षं श्र तिप्रियम्‌ ।।३॥ 

श्रोविष्णोरच॑नं पुर्यशिवेन परिभाषितम्‌ । 

यच्छृद्धयानु ष्ठितस्य श्र्‌.तस्य गदितस्य च ।(४॥ 

सद्यः पापहरं पुसां गुरुगोव्रह्मघातिनाम्‌ । 

समाहितेन मनसा श्ण कौर यथोदितम्‌ ॥५॥ 

शुक बोला-हे शुभे ! शिवजी ने भगवान विष्णु की जो पूजा 

विधि तुमह बताई थी, उसे मै घुनना चाहता हं । तुम घन्यहौ, तुम 
श्रपने परय कमं हारा भगवान्‌ शिव कौ शिष्या हो गई हो ।१। म भाग्य 
वशात्‌ ही यहां भ्रा पहचा हँ | श्रव रमै ्रपने शुक-शरीर का निवारण 
करने वाली आ्आश्चयंमयी पूजन-विधि काश्रवण कलूगा ।२। भगवान्‌ विष्णु 
क] जप-ध्यान एवं पूजन की यह दिधि भगवदुभक्ति के देने वाली, श्रवण 
मे सुखद एवं परमानन्ददायिनी है ।३। पद्मा ने कहा-शिव-वशित विष्णु 
के पूजन की विवि प्रत्यन्त पुएयमयी है । इसके शरद्धापूवंक सुनने, श्रध्ययन 
करने या कहने से गोहत्या, गुरुहत्या श्रौर ब्रह्महत्या के पापभीनष्टहो 
जाते है। है कीर! इसका वर्णान क्िवजी ने जि प्रकार क्या धा, 


उसे समाहित चित्त से सुनो ॥४-५। 


@ २९) 
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कृत्वा यथोक्तकर्माशि पूरवाहलेस्नानङ्रच्छुचिः । 
पृलाल्प पाणौ पादौ च स्पृष्ट्वापः स्वासने वसेत्‌ ।६। 
प्राचोमुखः संधतात्मा साङ्खन्धासं प्रकल्पयेत्‌ । 
मूनशुद्धि ततोऽस्य स्थापनं व्रिधितव्र च्चरेत्‌ 11७॥ 
ततः केशवकृ्यादिन्यासेन तन्मयो मेत्रत्‌ । 
भरात्नानं तन्मयं ध्यात्वा हृदिस्थं स्वासने न्यसेत्‌ ।।८॥ 
पाचा्याचिमनीयाद्ं ; स्तानवसोविभूषणैः । 
यथोपचारै; संपूज्य मूलमन्त्रेण देशिकः ।\€।। 
ध्यायेत्वादामंदकेशान्तं हृदयाम्बुजमध्यगम्‌ । 
प्रसन्नवदनं देव मक्ताभोष्टफनर म्‌ 1१० 
त्रातत.कान स्नानादि नित्यकमं से निवृत्त होङर हाथ-पावोंका 
प्रभालन जर, जल स्पशं करके श्रपने प्रासन परदेठ जाय ।६। फिर 
संयतात्मा होकर पूवाभिमुख हो श्रौर श्रद्खन्यास भूतदुद्धि तथा विधिवत्‌ 
प्रघ्यं स्थापन करे 1७। फिर केशव करृत्थादि न्यास युक्तं होक्रर हदय में 
विष्णु का ध्यान करता हुभ्रा, उन्हे कल्पित श्रा्न पर प्रतिष्ठित करे ।८। 
फिर पाद्य, भ्रध्यं, ग्राचमनीय, स्नानार्थं जल, वस््राभूषण श्रादि भेँट करे 
भ्रोर यथोपचार देशिक पूलमंत्र प पुजन करे ।€। तदुपरान्त भवतो रो 
इच्छित फलदायक, हृदयाम्बुज में रमण कने बाले, प्रसन्न मुख भगवान 
त्िष्णु का चरण॒कमलों मे कडा पयन्त.च्यान करे 1 १०। 
योगेन सिद्धिविवुेः परिभाव्यमानं लक्षम्यालय 
वुलसिक्राज्चितभक्तभृद्धम्‌ । धरात्‌ द्धरक्तनखराङ्ध - 
लिपत्रचित्र गङ्ख(रसं हरिपदाम्बुजमाश्रयेऽहम्‌ ११ 
गल्फन्मणिप्रचथव इत राजहं च्म ुरयुतं 
पस्पद्मबरन्तम्‌ । पौताम्त्रराञ्वतविलाललवलत्पत।- 
कं स्वश त्रितक्रवलयञ्च हरः स्मरामि ।१२ 
जंघे सपरणंगलनौल पणिब्रवृद्ध शोभास्पदारुण- 
मणिदुयतिचंचुमध्ये । प्रारक्तपादतललम्बनशो - 
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भभाने लोकेक्षणोत्तवकरे च हरेः स्मरामि। १३ 
ते जानुनी मखपते्भजमूलस ङ्घ द्धोत्सवावृतत- 
डद्रसने विचित्रे । चञ्चत्पतत्रमुखनिगंतसामगीतः 


विस्तारितात्मयरासी च हरेः स्मरामि ।१४ 


विष्णोः कटि विधिक्रतान्तमनोजभरूमि जीवाण्ड- 
कोपनणसङ्घदुङ्कलमध्याम्‌ । मानागुणप्रकृतिपी- 
तविचिव्रवस्त्राध्यायेन्तिबह्रवघनां खगणृषठसस्थाम्‌ ।१५ 


व्यान ॐ पड्चात्‌ (ॐ नमो नागयणाय स्वाहा" क श्रौर इष 
स्तोत्र का उच्चारण ररे -योग के दवारा चिद्ध हए आानीजन जिनके 
ध्यान में सदा रत रहते, जो लक्ष्मी कै श्राश्रय है, जिनके भक्तगण 
भरृ्ख खूपी तुनसी का सदा सेवन करते ह, जिनके लोहित वरं कमलो- 
पम नखयुक्त श्र गुलिपत्रों से गंगाजल निकल रहाहै, उन कमल जंघे 
चरणों वाले नारायण की शरण लेता हं ।११। जिनके चरणों पे विभू- 
पित मणिमान युक्त तपुर हंस के कलरव जसा शन् करते है, जिन चरणों 
मँ पीताम्बर कादछोर उड़ती हृई घ्वजा जैसा ल्गता है, जिन चरणं मे 
स्वशणिम त्रिवक्र नामक कडा शोभित हि, उन कमलके तमान चरणाम्बुजं 
का मँ स्मरण करता ह .१२। गरुड के करठ भूषण स्प नीलकान्त 
मणिक प्रभा पे सपूज्ज्वल जिन जंघाश्रों फे मध्य मे गरुड की भ्रुण- 
मणि के समान लाल चोंच सुशोभित है, जिन जंघाश्रों कै नीचे लान 
पादतल स्थिर है, उन विशव-लोचन ॐ परमानन्द रूप भगवान कौ 
जंधाभ्रों कार्म स्मरणं करता हँ ।१३। सामगान कै द्वारा गरुड जिनका 
यशोगान करते हं उत्सव कै प्रवसर पर चितर-विवित्र रंगों से युक्त वल्लो 
की विद्यत श्राभा से विभूषित भगवान कीउन जघश्रों का स्मरण 
करता ह 1 १४। ब्रह्मा, काल ब्रौर कन्दपं की प्रा्रयमूता जो कटि है तथा 
जो कटि दुकूल से सुशोभित रहती है, गण्ड को पीठ पर रिथत विष्णु 
क उस कटिका यँ ध्याते करता हं ।१५। 
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शातोदरं भगवतखिवलिप्रकारभावत्तंनाभि- 
विकनद्विधिजन्मपद्नम्‌ । नाडीनदीगणरसोत्थ- 
सितन्त्रसिन्धु ध्यायेऽण्डकोषनिलयं तनुलोमरेखम्‌ ।१६ 
वक्षः पयोधितनयाकुङ्कुमेन धारेण कौस्तु- 
भमरिप्रभयां विभातम्‌ । श्रीवत्सलक्ष्म हरि च- 
न्दनजप्रसूममालोचितं भगवतः सुभगं स्मरामि । १७ 


जो उदर त्रिवाली से सुशोभित रह, जिस उदर के नामि कमल 

तै ब्रह्माजी उत्पन्न हुए है, जित उदर मेँ नाड़ी ल्पी सरिताश्रो के रथे 
भ्रन््र रूप समुद्र तरगितहो रहा है, ब्रह्मारड के भाश्वरय रूप जिष उदर 
मे लोभ रेखाएं सुशोभित है, भगवानु के उस उदर कामँ स्मरणा करता 
हं । १६। जिस हदय मे समुद्रजा लक्ष्मी के वक्षस्थल की केसर लगी हुई 
है, जो हृदय कठहार श्रोर कौस्तुभ मणि से दमक रहादहै,जो हृद्य 
श्रीवत्स के चिह्धसे युक्त दै श्रौर जिस पर हरिचन्दन पफुलोंको मला 
विभूषित है, उप्त प्रमु -हृदय कामै स्मरण करता हूं 1१७ 

बाहू सूवेशस्षदनौ वलयाङ्खदादिशोमास्पदौ दुरित 

देत्यविनाशदक्षौ । तौ दक्षिणौ भगवतश्च गदासु- 

नाभतेनोजितौ सुललितौ मनसा स्मरामि ।१८ 

वामौ भुजौ मुररिपोधृ तपद्नशंखौ श्यामौ करीन्द्रकर 

वन्मणिभूषणाढयौ । रक्ता ्गलिप्‌चयनतुस्बिमजानु 

मध्यो पद्नालयापियकरौ रुचिरौ स्मरामि ।१६ 

कशठ मृणालममलं मुखपङ्कजस्य लेखान्नरयेणवन 

मालिकरया निवतम्‌ । किवा मुक्तिवसमन्त्रकस 

त्फल्स्य वृन्ते चिरं भगवत सुभगं स्मरामि ।२० 

जिनश्रष्ठ भुजाश्रों मे वलय श्र गद श्रादि सुन्दर श्राभ्रुषण षुशो- 

भित है, जो भुजाः श्रसंख्य दानवों का संहार कर चुकी है, जित भुजं 
की प्रभाक समक्ष गदाश्रौर चक्र प्रादि श्रख्रंकातेज भी नगरय हि, 
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उन्ही भुजाश्रों का मनमे स्मरण करता ह ।१८। हाथी की तःडजैषी 
जिन भुजाग्रो मे मणिमय भ्राभुषण श्रौर शंख पच्च प्रादि विभूषित है, जिन 
भूजाप्रो की लाल वण" वाली श्रगुलिर्या जानु स्पशं कर रही रहै, उन 
कमलासना पद्याको प्रसन्न करने वाली भुजाश्रों कामँ स्मरण करता 
ह ।१६। मृणाल के समान जिस कठ मे मुखारविन्द की तीन रेखां श्रौर 
वनमाला सुशोभित है तथा जो कठ मोक्ष-मंत्र के शुभफल का गुच्छा- 
स्वरूप ईद, उस श्रीहरि-कठ श्ना स्मरण करता हं ।२०। 

रक्तीम्बुजं दरनहासविकाशरम्यं रक्ताघरौधर 

कोमलवाक्‌सुधाद्यम्‌ । सनमानसीद्‌ भवचलेक्षणपत्रचिनरं 


लोकाभिरामममलज्च हरेः स्मरामि ।२१ 
युरात्मजावसथगन्धविदसुनाशं भ्र पल्लव स्थितिल- 
यादयकरमंदक्षम्‌ । कामोत्सवञ्च कमलाहृदयप्रका- 
र सञ्चिन्तयामि हरिवक्रविलासदक्षम्‌ २२ 

कशो लसनमक रकुःण्डलगण्डलोलौ नानादिश्ञाख 
नभसङ्व विकासगेहौ । लोलालकपरचयचुम्बनकू- 
चिताग्नौ लग्नौ हरेर्मशिकरिरीतटे स्मरामि ।२३ 
भाल विवित्रतिलके प्रियचारूगन्धगोरोचनारचनया 
ललनाक्षिसख्यम्‌ । ब्रहमकधाममरिकान्तकिरीट 
जुष्टं ध्यापेन्मनोनयनहारकमोशवरस्य ।२४। 


लाल कमल के समान लाल श्रधरों के मध्य मुसकराते हए दति, 
शोभामप कोमल वचन, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले चंचल नेत्र, 
जिस मूलमंडल में सुशोभित हैः प्रभु के उस मुखारविन्द का मेँ स्मरा 
कररता हं ।२१। जिन शकुटि पं कीषृपा से यम सदन की गंध भो नहीं 
श्रातो जिनके समीप ही नासिका सुशोभित रहती है, जिनके संकेते ष्ट, + 
स्थिति एवं प्रलय निहित है, जो मदनोत्सव को प्रकट करते वाले एवं 
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लक्ष्मीजी के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले है हरि के उन भृदरुटि-पतरो 
कार्म स्मरण करता हं ।२२। जिनमे मकराङकार कुरडल शोभ पाते हृए 
दिशाश्रो श्रौर श्राकाशको प्रकाशित करते टे, जो भ्रग्रभाग मे चंचल श्रलकों 
के स्पशं से कुछ संकुचित हुए प्रतीत होते है, जो मणिमय क्रिरीटके तीर 
पर स्थित है, भगवान के उन कानों कार्म स्मरण कर्ताहं 1२३ जिस 
ललाट में सुगंधित भ्रदमुत गोरोचन तिलक नेचों मँ मत्री भाव प्रकट करता 
है. जो ललाट रूपो ब्रह्मधाम मणिमय मुकरृट मसे दीप्तिमान्‌ दै, उस नैतो 
को ्रानन्द देने वालि हरिके ललाट कामेँ स्मरणा करता हं ।२४। 

श्रीवासुदेवचिकरुरं कुटिल निबद्धम्‌ नानासुगन्धिकृसुमंः 

स्वजनादरेणए । दीर्घं रमाहूदयगाशमने धुनंतं 

घ्यायेऽम्बुवाहरुचिरं ह्दयाञ्जमध्ये ।२५ 

मेघाकारं सोमसूयेप्रकाशं सश्र न्नसं चक्रचापंक 

मानम्‌ । लोकातीतं पुण्डरीकायताक्षं विच्‌, च्चेल- 

=चाश्रयेऽहं त्वपूवंम्‌ २६ 

दीनं हीनं सेवया वेदवत्या पास्तपैः पूरितं मे 

शरीरम्‌ । लोभाक्रान्तं शोकमोहाधिविद्ध कृपा 

दुष्ट्या पाहि मां वासुदेव 1२७ 

जिन कुटिल केशौ मै सुगंधित पुष्प गुथ कर स्वजनों ने वेणी बनाई 
तथा जिन चंचल केशों क दशंन से लक्ष्मीजी कामन गान्तहोतादहै, उन 
नील मेघ जसे दीधे एवं मनोहर केशो का भँ हृदयम ध्यान करता 
ह ।२५। मेषवणं वाले चद््रमा श्रौर सूर्यं क समान प्रकाशित, इन्द्र-धनुष 
के समान मौह वलि, वि्‌ त जपे समुञ्ज्वल वचर धारण करने वाले, लोका- 
तीत, पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णुकीर्म शरणलेतः है ।२६। मै भ्रत्य 
न्त दीन, वेदोक्त सेवासे हीन श्रौर पाप-ताप युक्त देह बालाहं। य 
लोम, शोक, मोह भ्रौर मानसिक ध्यया से व्ययित हं । हे वासुदेव । 
श्रपनी कृषा दृष्टि दवारा मेरी रक्षा कीजिये ।२७। 

ये भक्याद्यो घ्यायमानां मनोज्ञां व्यर्वित विष्णोः 
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पोडशरलीकगपष्पः । स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञाः 

शुद्धा मुक्ता ब्रह्मसौख्यं प्रयान्ति ।२८। 

पद्योरितमिदं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्‌ । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्यन दरम्‌ ।२६। 

पठन्ति ये महाभागास्ते मुच्यन्तऽहसोऽखिलात्‌ 

धम्मर्थंकाममोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम्‌ ।३०। 

इस विवि क्तो जानकर जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान्‌ विष्णु 

के इस रूपकाध्यान करङ़े षोड लोक रूपी पुष्पों से स्तुति श्रौर 
नपरन करके पूजा करते ह, वह शुद्ध श्रौर मुक्त होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
होते है । २८। शिवोक्त यह स्तो, जिते पद्मा ने कहा है, भत्यन्त पुरय- 
मय ह तथा घन, यञ्च, श्रायुष्य, स्वं एव मंगल का देने वाला है ।२९॥। 
यह स्तोत्र इहलोक श्रौर॒ परलोक मे धमं, श्रं, काम, मोक्ष रूप चारों 
पदार्थो का दाता है। इसका पाठ करने वाले महाभाग पुरुष समी पापों 
से मुक्तहो जातेहै। 





द्वितीयां क्ञ-- 
बवरम्‌ वि 

इति पद्मावचः श्रुत्वा कीरो धीरं सतां मतः 

कल्किदूतः सखीमध्ये स्थितां पद्यामथात्रवीत्‌ ।१। 

वद पद्मे साद्धपुजां हरेरद्भुतकम्मंणः । 

यामास्थाय विघानेन चरामि भुवनत्रयम्‌ ।२। 

एव पादादि केशान्तं ध्यात्वा तं जगदीडवरम्‌ । 

पृणत्मि देशिको मूलं मन्त्रं जपति मन्त्रवित्‌ ।३। 

जपादनन्तरं दण्ड-प्रणति मत्तिमांश्चरेत्‌ । 

विष्वक्सेनादि कानान्तु दत्वा विष्णुनिवेदितम्‌ ।४। 

तत उद्वास्य हृदये स्नापयेन्मनस्ा सह्‌ । 

नृत्यन्गायन्हुररनाम तं पश्यन्सरवंतः स्थितम्‌ ।५। 

सूत जी बोले- पद्मा के वचन सुन कर सत्य मत वालि धीर एवं 

कल्कि दूत शुक ने सखियों के मघ्य वंठी हई पद्या से कहा ।१। हे पद्मे | 
भ्रदमुत्त कमं वाले भगवान विष्णु की पूजा का सागोपांग वंन करो। 
क्योकि मै उस्तका विधिवत श्रनुष्ठान करके तीनों लोकों मे विचरण 
कल्गा ।२] पद्मा बोली--इस प्रकार चरणों से केश पय॑न्त मगवाव 
विष्णुक्रा व्यान करके मंत्र के ज्ञाता को मूलमन्त्र का जप करना 
चाहिए ।३। जप के पर्चात्‌ भगवान को दरडवत्‌ प्रणाम करे । फिर 
विष्वसेन भ्रादि को पाद्य, श्रष्यं नैवेद्य श्रादि सभित करके भगवान्‌ को 
निवेदन कयि गये वस्त्र कोधारणा कर विष्णुका स्मरण करताहृभ्रा 
नृप -गान प्रौर हरिनाम का कीर्तन करे ।४-५। 


३०८ 
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ततः शेषं मस्तकेन कत्वा नं वे्भुगमवेत्‌ । 

इत्यतत्कथितं कीर । कमलानाथसेवनम ।६। 

सक्रामनां कामपूरणाकरामामृतदायकम्‌ । 

शरोत्रानन्दकरं देव-गन्धर्व्व-नर-हृलियम्‌ ।७। 

समोरितं शरततेसाध्वि भगवरद्‌भक्तिलक्षणम्‌ । 

त्वत्परप्ादात्पापिनो मे कीरस्य भुवि मुक्तिदम्‌ ।८। 

किन्तु त्वां काञ्चनमयीं प्रतिमां रत्नभूषिताम्‌ । 

सजीवामिव पश्यामि दुलंभां रूपिणीं धियम्‌ 1&। 

नान्यां पश्यामि सहशीं रूपशोलगुणंस्तव । 

नान्यो योग्यो गुौ भर्ता भुवनेऽपि न हश्यते ।१०। 

फिर भगवान्‌ का निर्माल्य शेष मस्त पर धारण करे श्रौर नैवेद्य 

ग्रहण करे । हे शुक ! कमलानाथ बवीसेवा का यह्‌ विघान रने तुमसे 
कहे दिया ।६। इस प्रकार कौ पूजा मे कामना वालों कौ ज्ञामना पूणं 
होतो श्रौर कामना न करने वाले को मोक्ष मिलता है । यह कथा देवता, 
पन्धवं प्रौर मनुष्य सभोकेश्रोत्रो कोश्रानन्द देने वाली है ।८७। शुक 
वोला--है साभ्वी ! तुभने मुभ पापिष्ठ तोते को भी मोक्ष देने वाली हरि- 
भव्ति की विधि कही है, उपे तुम्हारी कृपासे मैने भली प्रकार सुनार 
।८। परन्तु पर तुम्हें रत्नालंकारों से विभूषिता, स्वशंमयी प्रतिपा के समान 
तीनों लोकों मे दुलंभ साक्षातु लक्ष्मी रूप मंदे र्हा हं ।&। 
संसार में तुम्हारे समान ल्प, शीन श्रौर गुणमयी प्रन्य नानी मुभे दिखाई 
नही देती तथा तुम्हारे योग्य कोई भ्रन्य गुणवान्‌ भर्ता भी मुके लोकें 
दिलाई नहीं देता ।१०। 

किन्तु पारे समुद्रस्य परमाश्चर्यरूपवान्‌ । 

गुएवानीश्वरः साक्षातकश्चिदषटोऽतिनानुषः ११ 

न हि घातुकृतं मन्ये शरीरं सवं सौभगम्‌ । 

यस्य श्रीवासुदेवस्य नान्तरं ध्यानयोगतः ।१२। 
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त्वया ध्यातः तु यद्रूपं विष्णोरमिततेजसः । 
तत्साक्षात्कृतमित्येव न तत्र कियदन्तरम्‌ ।१३। 
ब्रूहि तन्मम किरकुत्र जातः कोर परावरम्‌ । 
जानासि तच्कृत' कम्मं विस्तरेणात्रवर्णय ।१४। 
बक्षादागच्छ पूजां ते कथेमि विधिबोधिताम्‌ । 
बीजपूरफलाहारं कुरु साधु पयः पिब ।१५। 


किन्तु, खमुद्रॐे उस पार एक परम श्राक्चयंमय लखूपवाला 

गणी, श्रलोकिक एवं साक्षात्‌ ईश्वर स्वरूप मनुष्य सुमे दिखाई दिया 
ह ।११। उसका सवं सौन्दयंमथ देह ब्रह्मा हारा रचित प्रतीत नहीं होता । 
ध्यान-योग से देखे तो उसमें श्रौर भगवान वासुदेव मे कुछ भी श्रन्ठर 
नहीं मिलेगा । १२। हि पद्मं ] तुम भगवानु विष्णु के जिस प्रमित तेजमय 
स्वरूप का ध्यान करती हो, उप्त ख्पमे रैर उस मनुष्यके रूपमे कोई 
्र्तर दिखाई नहीं देता ।१३। प्द्याने कहा- है शुक ! तुमने श्रमी 
क्या कहा है ? उस्र बात को पुनः कहो । उन्होने श्रवतार लिया है ? यदि 
तुम उनका पूणं वृतान्त जानते हो तो मूङे विस्तार पूवक सुनाश्रो ।१४। 
तुम वृक्षसे उतर श्राश्नो, मै विधिवत्‌ तुम्हारा सत्कार करूगी । तुम 
बीजपूर फलों का मक्षण श्रौर दुग्ध का पान करो ।१५। 

तव चंचुयुगं पद्मरागादरुणमुज्ञवलम्‌ । 

रहनसघद्ितमहं करोमि मनस; प्रियम्‌ ।१६। 

कन्धरं सूयंकान्तेन मणिना स्वणंवह्िना । 

करोम्याच्छादनं चारु-मुक्तामिः पक्षति वव 1१७1 

पतत्र कु कूमेनांगं सौरभेणातिचित्रितम्‌ 1 

क्रोमि नयनीनन्ददायकं रूपमी टशम्‌ ।१८। 

पृच्छमच्छमखित्रात-घघं रेणातिशब्दितम्‌ । 

पादयोनर पूरालाप-लापिनं त्वां करोम्यहम्‌ ।१६। 

तवामृतकथात्रातव्यक्ताचि शाधि मामिह । 








त्थम्‌ प्रव्याय-र्‌ |] [ ३११ 


सखीभिः संगीताभिस्ते कि करिष्यामि त दद ।२०। 
मे तुम्हारी चोंचको पद्चरागमणि प्रौर रत्नो पे मंडित करा कर 

उन्हं मनोमोहक प्रर्ण वशं की श्रौर दीिमयी करादूगी 1१६। तुम्हारे 
कट भे सूयंकान्त मि जयित स्वं पष्क बांधकर दोनों पलो को 
मत्यि ते तजाऊेगो ।१७) तुम्हारे पव बौर क्षरार को कुकूमसे 
चित करके ठेसा सुशोभित करूगी कि सव तुम्हें देखते ही प्रत्यन्त भ्रान- 
न्दिति हो जाव ।१८। तुम्हारी पच्च को स्वच्छमणि सेगुधद्ूगी, 
जिससे तुम्हारे चलने पर सुन्दर घर्घर शब्द सुनाई देगा । तुम्हरे पावो 
मंतरुपुर वाध दू"भी, जिन सुमधुर ध्वनि निकलेगी । १६। तुम्हारा कथा- 
सृत सुनकर हौ मेरे मन की व्यथा मिट गई । मुके बताग्रो कि मुके क्या 
कना है? सविं के सहित मैं तुम्हारी परिचर्या कषम । २०। 

इति पद्मावचः श्रूत्वा तदन्तिकमूपागत्तः । 

कोरो घोरः प्रसन्नात्मा प्रवक्तुमुपचक्रमे ।२१। 

ब्रह्मणा प्राथितः श्रो महाकारटणिको वसौ । 

रंभले विभ्युयज्ञो गृहे वसं -रिरक्षिषुः ।२२। 

चतुभिश्रातृभिर्ाति-गाव्रजः परिवारितः । 

कृतोपनयनो वेदमधीत्य रामसन्निधौ ।२३। 

घनुर्वेदञ्च गान्यवं शिवादश्वमसि शुकम्‌ 

केवचञ्च वर लल्धा शम्भल पुनरागतः ।२५। 

विज्ञाखमूपभरुपालं प्राप्य शिक्षाविशेषतः। 

घरमनिख्याय मतिमान्‌ प्रधमश्चि निराकरोत्‌ ।२५ 

पद्या के वचन सुन कर हृषित हृभ्रा शुक पद्मां पास जा 

पहुंचा श्रौर श्रेष्ठ प्रसंग करने लगा ।२१। शुक बोला-भगवान्‌ लक्ष्मीपति 
ने धमं संस्थापन-हेतु ब्रह्माजी द्वारा प्राथना करने पर शभल ग्राभं 
निवा्ो विष्णुयक् के यहां प्रवतार लिया है ।२२। वे चार भाई 
भपते पोत्र एवं परिवार वालों के साथ स्थित है, उपनयन संस्कार होने 
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के बाद उन्होने परशुरामजीसे वेद को शिक्षा प्रप्त की ।२३। फिर 
उन्होने धनुर्वेद श्रौर गांधवंवेदकी शिक्ना लीश्रौर शिवजी से श्रइ्व, 
प्रसि, शुक, कवच ओर वरदान पाक्रर शम्भल शाममें श्रपनै घर 
लौटे ,२४। फिर ठन कल्कि भगवान्‌ मे विशाखय्‌ राजाने भेट की, तव 
उन्होने श्रपने ध्मख्यान दवारा राजा की श्रघमंयुक्त शक्रो का निराकरण 
किया ।२५। 


इति पद्या तदाख्यानं निशम्य भुदितानना । 
प्रस्थापयामास शुकं कल्केरानयनादहता ।२६। 
भूषयित्वा स्वणंरत्नैस्तमूवाच कृताञ्जलिः ।२७1 
निवेदितं तु जानासि किमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । 
स्तरीभावभयभीतात्मा यदि नायाति स प्रभुः ।२८) 
तथापि मे क्म॑दोषातं प्रणत्ति कथयिष्यसि । 
शिवेन यो वरो दत्तः समे शापोऽभवतिल ।२६। 
पुसा महशंनेनापि स्त्रीभाव' कमतः शुक । 

श्र त्वेति पद्यामामन्त्य प्रणम्य च पुनः पूनः ,३०। 


इस प्रसंग को सुन कर पद्मा बडी प्रसन्न हुई श्रौर उसने कल्कि 
भगवान्‌ को श्रादरपूत्रंकं वहां लिवा लाने उद्देश्य से शुक को 
भेजा ।२६। पद्मा ने शुक्त को स्वणं एवं रत्नों से सुसज्जित किया भ्रौर 
हष जोड़ कर कहने लगी ।२७। पदूमा बोनी-्मैजो कुच निवेदन 
करना चाहती हृ, उसे तुम भले प्रकार जानते हो, तो फिर श्रधिक क्या 
कहं? मैरी स्वभाव-वश् भयभीत्तहोरही हँ । यदि प्रभु यांन प्रावेंतो 
तुम मेरीश्रोरसे प्रणाम करके मेरे कमं-दोष के विषय में उन्हं बताना 
श्रौर कहना कि मुभ शिवजीसे जोवर प्राप्तहृभ्राहै वह इससमय 
शापक समानहोरहाहै। श्िवजो के वरदानके श्रनुसार जो परुष 
मेरी प्रोर काम-माव से देता, वही नारी हो जाता है । पदमा की 
यह बात सुनं कर शुक ने'उसे बारम्बार प्रणाम किया ।२८-३०। 
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उड्डोय प्रययौ कोरः शम्भलं कल्किपालितस्‌ । 
तमागमं समाकर्ण्य कल्कि; परपुरञ्जयः ।: ३१॥ 
क्रोडे कृत्वा तं ददशं स्वणंरत्नविभषितम्‌ । 
सा्न्द परमानन्ददायकं प्राहु तं तदा ॥ ३२ ॥ 
कल्किः परमतेजस्वी परस्मिन्नमलं शुकम्‌ । 
| पूजयित्वा करे स्पृष्ट्वा पयःपापेन तपंयन्‌ ।। ३३ 
तन्मुखे स्वमुखं दत्वा पप्रच्छ विव्रिधाः कथाः । 
कस्माह्‌ शाच्चरित्वा त्वं दुष्ट्‌वापूवं किमागतः ॥ ३४॥ 

| कुत्रोषितः कुतो लब्धं मशि काज्चनभूषणम्‌ । 

श्रहनिशं त्वन्मिलन वाञ्छितं मम सवतः ॥ ३५ ॥ 

फिर वह दाक उड़कर कल्क्िजी द्वारा रक्षित जमन प्रा्रमें 

गया शत्रु धुर-विजेता कल्किजी ने उसे प्राया दे कर शुक) गोदमें लेक८ 
उमे स्वणं.रलनों से मंडित देला तो ्रत्यन्त हर्षित्त होते इए 
बोले ।३१-३२। ्रत्यन्त तेज्वी कल्ज्जी ने शुक का सत्कार ररते हए 
उपे दुग्ध-पान कराया श्रौर उसमे सव प्रसं पू -है शुक ! तुम इस 
समय किस देश से श्रारहे हो ? वहां तुमने कौन-सी अरदमुन वस्तु दृषली 
है ? ।३३-२४। तुम कहां थे ? किक द्वारा समणियों श्रौर स्वण से 
विभूषित क्य गये ? रात दिन तुमत मिलने के लिए उल्क रहा 





ह ।३५। । 
तवानालोकनेनापि क्षणं मे युगवद्धतरेत्‌ ।॥। ३६ ॥ 
इति कल्करेव॑चः श्चन्वा पणि पत्य शुरो भृशम्‌ । 
कथधामास पद्मायाः; कथाः पूर्वोदिता यथा ।३७। 
संव्रादपात्मतस्तस्या निज।लङ्कुर ध(रणष्‌ । 

सर्वं तदणं पामा तस्याः प्रणतिपूवंरम्‌ 1 ३८ ॥ 
श्र त्वेति वचनं कल्कि; शुकेन सहितो बुदा । 
जगाम त्वरितोऽखवैन शिवदत्तेन तन्मनाः ॥ ३९ ॥ | 
क यै जवर तुम्हे नदीं देता, तवमेराएकक्षणमी धुग । 
कल्कि की यह वात सुनकर शक ने | 
की पूवं कथित कथा को कठं | 








हिर 
के समान व्यतीत होता है ।३६। 
हेड बारम्बार रणात कर पद्मा 
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सुनाया ।३७। फिर पद्या केसाथजो संवाद हश्रा वह तथा रवर्णा- 
मियो की उपलव्थि श्रादि सव वृत्तान्त विनम्र होकर श्ुकुने उन 
सुनादिया ।३८। कत्किजी ते नमे ही यह वृत्तान्त सुना, वसे ही प्रसन्न 
हीते हृए वे शिवदत्त श्रव पर चढ़ कर शुक के साथ चल दिये ।३६। 

समुद्रपारममलं सिहल जलसंकरुलम्‌ । 

नानाविमानवहलं मास्वरं मशिक्राञ्चनैः | ४० ॥। 

ासादसदनाग्रंषु पताकातोरणाकुलम्‌ । 

श्र णीसमापणाट्ाल-पुरगोपुरमण्डितम्‌ ॥ ४१॥ 

ुरस््ी-पद्मिनो-पञ्चगन्वामोद-दिरेफिणोम्‌ । 

पुरी कार्मतीं तत्र ददं पुरतः स्थिताम्‌ ॥ ४२॥ 

मयोल-जाल.-सञ्चाल-विलोल-कमलान्तराम्‌ । 

उन्मीलतान्नमालालिकलिताकुलितं सरः ॥ ४३॥ 

जलक्रुक्करुटदात्य्‌ ह्‌-नादित हससाररः । 

ददशं स्वच्छपथसां लहरीलोलवी जितम्‌ ।, ४४ ।। 

चलते-चलते समूद्र पार परटुच कर उन्होने स्वच्छ जलसे घिरे 

हृए, विभिन्न विमानो सेयुक्त, मरियों श्रौर स्वणं से दमकते हए, 
श्रहालिकाश्नों रौर भवनो के समक्ष पताकं श्रौर तोरणों से सजे हृए 
सभामंडप वाले, दुकानों रौर गोुरादि से समन्वित, पञ्निनी नारियों ऊ 
पद्भगध से हेषित मंडराते हए अमर समूह्‌ घे युक्त कारूमती सिंहल परी 
को देखा ।४०-४२। जहां जलाशयों मे हस-समूह किलोल कर रहे 
कमलां पर भ्रमर गुजार रहे ह, जलक्रककरट, दात्यूह, हस, सारस श्रादि 
कलरत कर रहे है तथाजलकी लोल लहरी के साथ इटलाती वायु 
प्रवाहित है ।४३-४६॥ 

वनं कदम्बङ़हाल-लालताला म्रकेसरे , 

कपित्थाश्वत्थखजू"रवीजपुरकर जकः ॥९१५ ॥ 

पृन्नागपनसेर्नागर द्ग ऽज्जनशिशपंः । 

कमुकनारिके लङ्च नानावृक्ष शोभितम्‌ । 
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वन उदं रुचिरं फलपृष्पलावृ तम्‌ ।। ४६ ॥ 

दृष्टवा हृष्दृनूः शुकं सकरुणः कल्किः परान्ते वने 

प्रहु प्रीतिकर वचोऽत्र सरसि स्नातव्यमित्यादृतः । 

तच्छुत्वा विनयान्वितः प्रभुम्तंया मोति पदुमाश्रमं 

तत्तन्देशमिह्‌ प्रथाणमधुना गत्वा स को रोऽवदत्‌ ॥ ४७ ॥ 

वन कदम्ब, कुदुदाल, शाल, ताल, श्राप, केसर, कंथ, भ्रर्वत्य, 

खजूर, बीजपूर, करंज, पुन्नाग, पनस, नार गी, प्रजं न, शिशा, क्रमुक्त, 
नारियल श्रादि विविध प्रकारके वृक्नोंसे सुशोभित श्रौर फल, पुष्प, 
पत्रादि से परिप उस स्थान को कल्किजौ ने देखा ।४५-४६। यह सब 
देखते हुए पुरी के समीपस्थ वन पनँ पंच कर पुलकित देह हृए रल्किजी 
ने श्रादर सहित शुक से कहा--'इस सरोवर सेंस्नान करने की च्छा 
है । यह सुनकर शुक ते विनय पूवक कहा--श्रच्छा, श्रव मी पद्माके 
निवास स्थान पर जाता हू । यह कह कर शुक पद्मा के पास गया श्रौर 
उससे कल्कि भगवान्‌ क श्रागपन का प्रसंग कह दिया [४७। 


- > - 














दवितीय अध्याय 


कत्किः सरोवराभ्यासे जलाहरणवत्मंनि । 
स्वच्छस्फटिकसोपाने प्रवालाचितवेदिके ।१। 
सरोजसौरभव्यग्रभ्रमद्भ्रमरनादिते । 


कदम्बपानपत्रालि-वारितादित्यदकंने ।२। 

समुवासासने चित्रे सदश्वेनावतारित; । 

कल्किः प्रस्थापयामास युके पद्माश्रममदा ।३। 

स नागेदवरमध्यस्थः शुको गत्वा ददं तास्‌ । 

हम्यंस्थां विसिनीपव्र्ायिनीं सखीभिवृताम्‌ त ।४॥ - 

निर्वासवाततापेन म्लायतीं वदनाम्बुजम्‌ । 

उत्क्िपन्तीं सखौदत्तकमलचन्दनोक्षितस्‌ ॥५॥ 

सूतजी वोले-कत्किजी ने श्रवसे उतर कर सरोवर के 

समीप वाले जल लानेिके मार्गमे भरवालों स युक्त, कमल की सुगंव से 
उ्यथित, भ्रमर समूह द्वारा निनादित, उज्ज्वल स्फटिक मणि निमित 
सोपान पर स्थिति एवं कदम्ब के वृको क नवीन पत्तयो से स्पशे करती 
हई सयं किरणो से प्राच्छादित चन्रुनरे पर बैठकर उ न्होने शुक को 
पद्मा के निवास श्वान पर्मेनो। १-२। वहां ।{ चकर वह शुक नाग 
केशर के वृक्ष परजा बैठा श्रौर उसने प्रटारी के ऊपर पत्तों ङी शय्या 
वेनाक्रर शयन करने वाली पद्मा को सरखियों के सहित्र खा।४। उस 
समय उष्णवायुके ताप से मलीन मलल हई पदमा सखी द्वारा प्रदत्त 


२३१६ 
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चंदन चित कमलपत्र कं हिलात्ती हई हवा कर रही थी ।५। 

रेवावारिपरिस्नात परागास्यं स मागतम्‌ । 

धरतनीरं रसगततं निन्दन्तीं पवनप्रियम्‌ ॥६॥ 

युकः सकरुणः साधु-वचनेस्तामतोषयत्‌ । 

सा, त्वभेह्यं हि,तेस्वस्ति स्वागत? स्वस्ति मे शुभे! ।७। 

गते त्वग्यतिव्यग्राहं शान्तिस्तेऽस्तु रसायनात्‌ । 

रसायनं दुलभ मे, सुलभं ते शिवाश्रमे ।८। 

क्रमे भाग्यविहीनाया इहव वरदशिति। 

देवि! तं सरसस्तीरे प्रतिष्टाप्यागता वयम्‌ ।६। 

परागभरय जलग्मसे सरस हप्र प्रिय पवन उस समय पद्मा 

कं द्वारा निन्दाको प्राप्त हो रहाथा।६। तभी शुक ने करुणामय सुन्दर 
चचन कहु कर पद्मा को श्रारवासन,दिया। जि सून कर पद्मा 
बोली तुम्हारा स्वागत है । यहां भग्नो, तुम्हारा मंरल हो । शुक 
बोला- रै शुभे ! मेरा सव प्रकारसे मंगल दही है 1७। पद्मा बोली-- 
हे रक! तुम्हरे जानेपेर्मै प्रत्यन्त व्यग्र र्हीं ह| शुक ते कहा-- 
तुम्हारे सव दुःख तापर रसायन के दवारा क्लान्त हो जाँयगे । 
पद्मा ने कहा-मेरे लिए तो रसायन भी दुलंभदहै। शुकनेकहा-- हे 
शिवजी कौ शिष्ये ! रस।यन तुम्हारे लिए सुलभदहीहै।5 पदमा 
बोदी - मुक भाग्यहीना को कामना क्रिस प्रकार श्रौर कहां पूणं होगी ? 
शक बोला-हे वरवशिनि | तुम्हारी श्रमिलाषा यदीं पूणं होगी । मै उन्हे 
सरोवर के तट पर विराजमान कर तुम्हारे पास उपस्थित हृभ्रा हं ॥६। 

एवमन्योन्यकषम्वाद-मुदितात्ममनोरथे 1 

मुखं मखेन नयनं नयने साहता ददो ।१०। 

विमलामालिनी लोला कमला काम्‌कन्दला । 

विलासिनी चारुमती कुपुदेदयष्ट तायि काः ।११। 

सख्य एता मतास्ताभिजंलक्रोडाथंमु्यता; । 

पद्मा प्राह, सरस्तीरमायानतु सा मया स्त्रियः ।१२। 
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इत्याख्थायासु शिबिकामाखुह्य परिवारिता । 

सखीमिरवारूवेशामिभू त्वा स्वान्तःपुराद्रहिः । 

प्रययौ त्वरितं द्रष्टु भेष्मौ यदुपरि यथा ।१३। 

जनाः पुमां पथि ये पुरस्थाः प्रदु बुः स्त्रीत्व 

भयादिगन्तरम्‌ । श्बृद्धाटके वा विपणि स्थिता 

ये निजाद्धगास्थापितपुण्यकार्य्या; । १४ 

निवारितां तां शिबिकां वहन्त्यः ना्योऽति मत्ता 

वलवत्तराश्च । पद्मा शुकोक्त्या तदुपय्वं पस्था 

जगम ताभिः एरिवारिताभिः।१५। 

हसा प्रकार परस्पर सम्दाद होने पर पद्मा प्रत्यन्त हर्षित हुई 

वह उसके मुख के समक्न मुख, नेत्र के समक्षनेत्र करके उपे श्रानन्द पूर्वक 
देखते लगी ।१०। उसकी श्राठ नायिका सखियां है -विमला, मालिनी, 
लोला, कगला, कामकन्दला, विलासिनी, चारुमती भ्रौर कमुदा | उन 
सदियों सहित जल.क्रोडा के लिए तत्पर होकर पद्मा उनसे बोली कि 
यह सखियां मेरे साथ सरोवर के तट पर चलें ।११-१२। यह कह कर 
पदुमा पालको पर भ्रारूढ होकर सखियों सहित, म्रत्तःपुर से चल पड़ी । 
कृष्ण के दशंनाथं जातौ हृ रुकिमणी के समान ही कलिकं भगवान्‌ के 
दन के लिए पदमा ने भी शीघ्रता पूर्वंक प्रस्थान क्या ।१३। 
पद्रुमा जिस मागंसेजारही थी, उस मागं ते स्थित पुरुष उसे देखते ही 
कही ल्ली न वन जाय इष प्राशका से इधर-उधर भाग गये | उन भागने 
वालो को पलिनयां उनके निरापद रहने के लिए पुएय कर्मों को प्रनृष्ठान 
करने लगीं ।१४। इस प्रकार मागं को परुषो से रहित देल कर शक्ति- 
मती किया पालको को स्वच्छन्दता सेवह॒न करने लगीं - शुक के कथना- 
वु।र पालको पर चहु हई पदमा को चेर कर उपतकी सलियां भी साय 
चल रही थीं ।१५। 

सरोजलं सारलंस्नादिटप्रफुल्लपद्मो दूवरेण वासितम्‌ । 

चेरुविगाह्यागु सुधाकरालसाः कुमुद्तोनामुदयाशोभनाः ।१६। 
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तासां मुखामोदमदान्धभरृङ्खा विहाय पद्मानि 

मुखारविन्दे । लग्नाः सुगन्धाधिकमाकलय्य 

तिवारिताङापिन तत्यजुस्ते । १७। 

हःसोपहासः सरसप्रकाश वायं शच नृत्यैश्च जले 

विहःरेः । करग्रहस्ता जलयोधनारत्ताहिचक्षं 

ताभि्वंनिताभिरुच्चेः १८। 

सां कामातत्ता मनका शुक्ोक्ति विविच्य पद्मा 

सखिभिः समेता । जनात्सयुत्याय महाहुभूषा 

जगाम निदिष्टकदम्बपण्डस्‌ ।१६। 

सूखे शयानं मिवेदिक्रागतं कलिकं पृरस्तादतिसू- 

य्यवच्च॑सम्‌ । महामरित्रातविभूषणाचितं शुकेन सद्ध 

तमुदेक्षतेशम्‌ २०। 

फिर सारष, हंस श्रादि के मधुर निनाद श्रौर पद्म-रेणु से 

सुगंधित सरोवर के जल पे स्नान कर्के वह चन्द्रवरदनी खिधां करुपुदनी 
युक्त चन्द्रमा की श्राश्ला में विचरण करने लगी } उनके देह की कमल~ 
गध से मत्त हृए श्रमर उनके मखो पर गुजारनेलगे। छिरो द्वारा 
उडाये जाने परभीवे भ्रमर उन पदूमगंधाश्रोके मुखो हस्त ही 
नहीं थे ।१६-१७। रसमय हास-परिहास, वाद्य, नृत्य तथा परस्पर हाथ 
पडे हए विविष प्रकार का जलविहार करती हई पद्मा रे सखियों के 
मनक श्रीर सखियों ने पदमा के मन को हर लिया।१८। फिर सकाम 
भाव बाली पद्मा शुक के वचनों का स्मरण करके सखियों सहित जल से 
वाह॒र निकली श्रौर वस्तराभूषणों से विभूषित होकर उस बताषे हृष 
महान्‌ कदम्ब के वक्त के तीचे गई।१६। वहां उसने मणिमय चब्रू- 
तरे पर महामणियों से विभूषित, सूयं के तेजसे भौ भरधिक तेजोमय 
कल्किजी को शुक के सहित सुखपूवक शयन करते देखा ।२०। 

तमालनीलं कमलापति प्रमु पीताम्बरं चारुसरोजलोचनम्‌ । 

भ्राजानुबाहू पृथुपीनवक्षसं श्रीवत्ससत्ौस्तुभकान्तिराजितम्‌ 
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तदद्ुतंरूपमवेक्षय पद्‌ मा संस्तम्मिताविस्मृतसत्करियार्था 

सप्त तु धंबोधथितु प्रवृत्त निवारयामाविशङ्किताल्मा ।९२ 

कदाचिदेषोऽतिबल)ऽतिषूपौ मदुदर्शानात्सत्रीत्वमुपं ति 

साक्षात्‌ । तदात्र फ मे भविता भवस्य वरेण शापप्रति - 

मेन लोके ।२३। 

चराचरात्मा जगतामधीशःप्रबोधितस्तदघरदयं विविच्य । 

दर्शा पद्मां प्रियरूपश्लोभां यथा रमः ्रामघुसुदनामग्रे ।२४। 

संवीक्ष्य मायामिव मोहिनीं तां जगाद कामाकूलित. स 

कल्कः । सखीमिरीशां समूपागतां तां कटाक्षविक्षेपवि- 

नामितास्यम्‌ ।२५। 

उसे देख क्रि तमाल जैवे नीलवणं वाले, पीताम्ब्ररधारीः 

कमल जसे तेत्र वादे, लम्बी भुजाभ्रो, विश्लालं वक्ष श्रौर श्रीवत्स छे 
चिन्हित हूय वाले, कौप्तुम मणि कौ कान्तिसे प्रकाशित भगवानु कल्कि 
विराजमान द ।२१। उस श्रदूमुत खूप को देलकर पद्मा एेशरो स्तम्भित 
हई करि उनका सत्कार भो करना भूल गई श्रौर उप्ते शंका क कारण 
उन्हे जगाना उचित नहीं समा ।२२। उसन सोचा कि कहीं यह महा- 
वली भ्रत्यन्त रूपवान्‌ पुरुष मूके देखकर स्री न वन जाय ? यदि एसा 
हौ गया तो श्षिवजी का वरदःन यहां भी प्रमिशाप हो जायगा ।२३ 
षरि पदूपाके प्रान्तरिक्‌ प्रमिप्राय को जान कर चरावररके प्राता 
एव विश्वेश्वर कल्कि भगवान जाग पडे । उन्होने देखा कि लक्ष्मीजी के 
समान महानु खूपवनी पद्मा साप्रने खड़ी दै ।२४। सखिषों के सहित 
भराई हर, श्रपलक देउत। इ गर्जा को देकर उत्र मो को उत्यन्त 
करने अली पद्मासे कर्किजो सकाम-माव पूवक बोले ।२५। 

इह बुस्वागतमस्तु माग्धत्वमागमस्ते कुशलाय मे स्थात्‌ । 

तवाननेन्दुः क्रिल कामपूरताप।पनोदाय सुखाय कान्ते! २६। 
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लोलाक्षि ! लावण्य -रसामृतं ते कामहिदष्टस्य विधातुरस्य । 
तनोतु शान्तिसुकृतेन कृत्या सुदुलंभां जीवनमाधितस्य २७॥ 
बाहतवेतौ कुरुतां मनोज्ञौ हद स्थितं कामनुदन्तवापम्‌ । 
चार्वातौ चारुनरवाकशेन द्विपं यथा सादिविदोर्णक्ृम्भम्‌ २८ 
पादाम्बुजं तेऽङ्गलिपत्रचित्रितं वरं मरालक्वणनूपुरा- 
वृतम्‌ । कायाहिदष्टस्य ममास्तु जञान्तये हृदि स्थिते प- 
द्मघनेसुशोभने ॥२९॥ 

श्रत्वेतद्चनामृतं कथिकुलध्वंसस्य कल्केरलं 

दष्ट्वा सप्पुरुषत्वमस्य मृदिता पद्मा सखीभिवृता । 
कान्तं कलान्तमनाः कृताञ्जलिपुटा प्रोवाचतत्सदरं 

घौर धी रपुरस्कृतं निजपति नत्वा नमक्तन्धरा ।३०। 


है कान्ते ! तुममेरेपापर श्राग्नो, तुम्हारे मिलतेसे मेरा मंगल 
हृप्रा है) तुम्हारे चन्द्रमूख कौ देखकर मेरा सताप मिट गया |२६। ह 
चंचलाक्षि | मुक संषार के रचने वालेको हस समय वासना रूपौ सपं 
ने दंशित क्रिया है। तुम्हारे लावरय-रस रूपी श्रमृतके पान से उषकी 
शान्ति संभव हि| यह शान्ति सुकृत्यों छेभी दुलभ श्रौर जीवनके लिए 
भ्राश्रय स्वल्प होगी 1२७ जते महाव भ्रपने श्रकुश से गजराज का 
कम्म भेदन करत। है, ठीक वते ही तुम्हारी यह सुरम्य भुजां नख रूप 
प्रवुश के द्वारा मेरे हृदयस्थ क्रामह्प हाथी के कुम्भ का भेदन क्‌ं ।२८ 
मेरे हृदथोदयि के स्वच्छ नीर में स्थित श्रगुलि खूपी कमलपत्र हारा 
चित्रित हं जँक्षा शब्द करने वाले एवं नुपरोंसे सुशोभित मजु घोष 
करने वाले पादाम्बुजके द्वारा काम-जनित विष काशमनहो ॥२६। 
कलिकल विष्वक्‌ कलिकरजी के वचनामृत सुनकर श्रौर्‌ उन्हूं सत्युरुषत्व 
से पु जात कर पद्‌म्‌। प्रत्यन्त हृषित हई । फिर वह कलान्तं मन हई 
पदमा सखियों सहित मस्तक भुशकूर श्रते पति कल्कि भगवानूसेमद 
स्वर म कहने लगी ।३०। 


द्वितीयाश्च 
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तीय अ्रध्पाय 
सा पद्मादं हीर मत्वा प्रेमगद्गदभ।पिखी । 
तूष्टाव व्रीडिता देवो करुणावषूणालयम्‌ ।१। 
प्रसीद जगतां नाथ ! घरम्प॑न्‌ ! रमापते ! । 
विदितोऽसि विशुद्धात्मन्‌ ! वशगां त्राहि मां प्रभो !२। 
घन्याहं कृतपुरयाहं तपोदानजपत्रतैः । 
तवा प्रतोष्य दुराराध्यं लन्धं तव पदाम्बुजम्‌ ॥।३॥ 
प्राज्ञां कुर पदाम्भोजं तव संस्पृश्य शोभनम्‌ । 
भवनं यामि राजानमाख्यातु स्वागतं तव ।५। 
इति पद्मा रूपसद्मा गत्वा स्वपितरं नृपम्‌ । 
वाचागमनमं कल्केविष्णोरंशस्य दौत्यकंः ॥५॥ 
सूतज बोले-प्रेम से गद्‌ णद्‌ होकर भाषणा करने वाली पद्मा 
ते कल्किजी को भगवान्‌ विष्णु के रूपप्रै जान कर उनकी स्तुति 
कौ ॥१। हे जगदीश्वर ! हे धमंवमन्‌ ! हे लक्ष्मीपते | मै श्रापको जान गई 
हं । भ्रव श्राप मुम शरणागता की रक्षा कीजिए ।२। सै वन्य हो गई 
प्रभो] जो श्रपने पुरयकर्मो भ्र्थात्‌ तप, दान, जप श्रौर व्रता के 
सहितःभ्रापक्त श्रारावना करके ्रापके दुष्प्राष्य चरण कमलोको प्राप्त 
कर सको ३ भ्रव प्राप मुभे श्राज्ञा दे कि श्राप पदाम्बुनों का स्पशं 
करके श्रपने घर जाऊ प्रोर महाराज से श्राप श्रागमन की बात सूचित 
करू ॥४। यह्‌ कह करश्रेष्ठसरूप वाली पद्मा ने अ्रपने पिता राजा 


३२२ 


क" `` - - नो 
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वृहृदरय ङे पास जाकर भगवान कलिकिके श्रागमन का वृत्तान्त निवेदन 
क्रिया ॥५।। 

सलोमूखेन पद्मायाः पाशिग्रहणकाम्यया । 

हरे रागमनंश्रूत्वा सहर्षोऽमूद्‌वृहद्रथः !६। 

परोधस ब्राह्मणैश्च पात्रैः सुमङ्धलंः । 

वाद्यताण्डवगीतैदच पूजायोजनपाणिमिः ।७। 

जगामानयितु' कल्कि साद्ध' निजजने; प्रभुः 1 

मण्डयित्वा कारुमतीं पताक्रास्वर्ण॑तोरणैः ।८। 

ततो जलाशयाम्यासं गत्वा विष्ण यशःसुतम्‌ । 

मणिवेदिकयासीनं भुवनं कगति पतिम्‌ ।६। 

ग्रनाधनोपरि यथा शोभन्ते सर्चाराण्यहो । 

विद्ुदिन्द्रायुधादौनि तथेव मूष णान्युतं ॥१०॥ 

राजा वृहद्रथ ने पद्या कोसली के मुल से पद्याक पाणिग्रहण 

ङी कामना से भगवान्‌ काश्रागमन सुन कर हषं श्धक्त किया ।६। फिर 
उसने पुरोहित, ब्राह्मण, परिवारजन, मित्र, बन्धु श्रादि को साय लेकर 
मंगल गीत, वाच्य, नृत्य श्रादि करते हृए कल्कि भगवान कोलानि के 


{लिए प्रस्थान क्रिया । स्वणं के तोरण श्रौर पताकादि से वह कारुमती 
नगरी श्रत्यन्त शोभा पानि लगी ।७-८। राजा वृहव्रय ने जलाश्चय पर 


पटच कर देखा कि विष्णुयश के पुत्र कल्किजी मणिमय वेदौ पर स्थित 
ह ।&€। जपे घनघो< मेव पर विजली श्रथवा इनद्र-धनुष श्रादि भ्रद्यन्त 
शोभा पति है, वषे ही करक्जी कै छाग १ भूषण दमक 
रहे ह ।१०। 

शरीरे पोतवासाभ्रघोरभासा विभूषितम्‌ । 

रूपलावण्यसदने मदनोद्यमनाशने ॥११।। 

ददर्शायुरतो राजा रूपशौलगृणाकरम्‌ । 

सश्र; सपुलकः श्रीशं दृष्ट्वा साधु तप्रच्च॑यत ।१२। 

ज्ञ(नागोचरमेतन्मे तवागमनमीशवर ! । 
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॥ 
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यथा मन्ात्पृत्रस्य यदुनाथेन कानने ।१३। 

इत्युक्त्वा तं पूजयित्वा समानीय निजाश्रमे । 

हम्यंप्रासादसंबाे स्थापयित्वा ददौ सुताम्‌ । १४। 

पद्मा पद्म पलाशाक्षीं पद्मनेत्राय पद्मनीम्‌ । 

पद्‌ मजादेशतः पद्नाभायादाचथाक्रमम्‌ ।१५। 

उन सूप्-लावरय के घर, कामदेव के उद्यम को नष्ट करने वाले, 

देह के प्रग्रमागमें पीताम्बर धारण सिये हृए तया रूप,शील श्रौर गुगा 
की लान लक्ष्मीपति कतिकिजी को देख कर श्रभरुयुक्तं पुलकित देहके 
सहित राजा ने उनका विधि पु जन किया । ११-१२। राजा बोला-- 
है ईवर | जसे यदुनाथ वन पे जाकर मान्धाता ॐ पुत्रसे मिलेधे, वंचे 
ही भ्राप ज्ञानगोचरातीत का भ्रागमन् मेरे लि 


ए दुत्रा है 1१२ यह कह ॥ 
कर कल्किजी का पूजन करे राजा उषँ अपने मवन मेले श्राये श्रौर । 
सुषज्जित गृह मे टिका कर उ 


है श्रषनौ कन्याक) दान कर दिया 1 १४। 
पश्नोतलनन ब्रह्माजी के श्रदेशानुसर पद्मनाभ एवं पद्मलोचन भगवान्‌ 
कल्कि को पद्मपत्र जपे नेत्र वाली पद्मिनी संज्ञक पद्मा का यथाविधि | 
दान क्या 1१५ | ॥ 
कल्किलंब्धवा प्रियां मारया सिंहले साधुषक्तः । | 
समुवास विशेषज्ञः समीक्ष्य दीपमृत्तमम्‌ ।१६। 
राजानः स्तीत्वमापन्नाः पद्मायाः सखितां गताः । 
द समीयुस्त्वरिता; कल्कि विष्णु जगत्पतिम्‌ १७। 
ता; स्तियोऽपि तमालोक्य संस्पृश्य चरणाम्बुजम्‌ । 
नः पु स्तवं समापन्ना रेवास्ना नात्तदाज्ञया । १८ 
द्माकल्को गौरङृष्णौ विपरीतान्तराबुभौ । 
बहिःस्फुटौ नीलपीत-वासोव्याजेन परयतु ।१६। 
हटा प्रभावं कल्कैस्तु राजान; परमाद्भुतम्‌ । 
णम्य परया भक्त्या चष्ड्बुः शरणाधिनः ।२०। 
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श्रपनी प्रिय पत्नी को प्रत कर साघुजनों से सत्कृत हुए कल्किजी 

सिहल द्वीप को श्रेष्ठ स्थान देख कर ऊख दिनों तक वहाँ रहै ।१६। जो 
राजा स्त्रीत्व को प्राप्त होकर पद्या की सखी बन गे थे, वे सभी भगवान्‌ 
कल्कि के दशानां वहू उपध्थित हृए १७। वे समौ स्वत्व को प्रात हृए 
राजागरा भगवान्‌ के दशन प्रा कर उनके चरण स्पद्ं करते हृए उनकी 
प्राज्ञा से रेवा नदी पर पहूचे श्रौर स्नान करते ही पुरुषत्व को प्राप्त हो 
गये। १८। पद्या प्नौर कल्कि गौर तथा कृष्ण वरं वाले ह । दोनों विपरीत 
वर्णा के सम्पिलन ते पद्याके नीलाम्बर श्नौर कल्किके पीताम्बर हारा 
एक बाह्य व्ण पकाशित हु्रा मौर परस्पर समन्वित दिखाई देने लगा 
।१६। केत्किजौ का ्रव्यन्त श्रद्धुत पराक्रम देल कर सभी राजाग्ण 
उनकी शर्ण को प्राप्त होकर भक्तिपुवक प्रणाम श्रौर स्तुति करने , 
लग्र ॥६०। 

जय जय निजमायया क ल्पिदाश्ेषकल्पनापरिखाम । 

जलाप्लुतलाकत्रयापकरसकलय्य मनुमनिशम्य पूरितमवि- 

जनाविजनावि भू तमहामीनशरीर ! त्वं निजछ्ृतधम्मेतुसंर- 

क्षणकृतावत।रः ।२६। 

पृनरिहदितिन-वल-परिल। द्घत-वासव-सुदनादृत-जित त्रिभुवन 

पराक्रम-हिरयाक्षमिघन पृथिव्युद्धरणसंकल्प-मिनिवेशेन धुय- 

कोलावततारः पाहि नः ।२२। 

पुनदिहि जलधि-मथनादृत-देवदानवगण-मन्द राचलानयनव्या- 

कु लितानां साहाय्येनाद्‌तचित्तः पर्व्वतोद्धरशामृतप्रासनरचना 

वतारः-करुम्माकारः प्रसीद परेश ! त्वं दाननृपाणाम्‌ ।२३। 

हि प्रभो | भ्रापकी जय हो । श्रापकी ही कल्पना-शवित से संसार 

विविध प्रकार से कल्पित हभ्रा है । जब तीनों लोग प्रलय मे लीन होगये, 
त्तव भ्रापने जनमून्य स्थल में प्रकट हुए थे । प्रापने ही धमे-सेतु ॐ संर- 
क्षण-हेतु महामीन (मस्स्य) देह धारण किया धा ।२१। जब दनुज.-सन्य 
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से इन्दर पराजित होने लगे भ्रौर त्रलोक्य-विजयी हिरशण्याक्न इग््र क्षो 
मरनेमे तत्पर हुप्रा, तब आप्नेह्ठी वाराहण्प धारणा कर उसका 
संहार कर डाला । एषे श्रापहूमारी रक्षा कीजिये 1२२ जब देवता 
रौर देत्य दोनों ही मिल कर समूद्र-मन्थन में तत्पर हुए, तत्र नंद गाचल 
पर्त को टिकाने की समस्या उत्पन्न हुई । उम समय श्रापने कूर्मावतार 
चारण कर श्रपनी पीठ प्र मन्दराचन को टिका लिया] श्रापका वह 
कूर्मावतार देवताश्रों को सधा-पान करानेके लियेही हम्राथा। हे परेश | 
ध्ापहीहम दीन राजाभ्रों की रक्ना कीजिये | २३। 
पूनरिह त्रिभुवनजयिनो महाबलपराक्रमस्य हिरण्यकरिपोर- 
दिद्तानां देववराणां भयभीतानां कल्याणाय दित्तिसुतवधग्रे- 
प्सत्र ह्मणो वरदानादवध्यस्य न शस्वास्लरात्रि दिवास्वर्भम- 
त्यपातालतले देवगन्धर्व्वक्रिन्तरनरनागेरिति विचिन्त्य नर- 
हरिखूपेण नाखाग्रभिन्नोरु दष्टवन्तच्छद व्यक्ताय कृत 
वानसि ।२४। 


पुनरिह वरिजगज्जयिनो बलेः सत्रे शक्रानुजो वटुवामनोदैत्यस्ं 
माहनाय लिपदभूमिया्ाच्छलेन विर्वेकायस्तदुत्सुष्ट-जल- 
सस्परशा-विवृद्धमनोऽमिलाषस्तवं भरले बलेदोवारिकत्वमङ्खी- 
छृतमुचितं दानफलम्‌ ।२५। 
पुनरिह हैहयादिनृषाणाममितवलपरा क्रमाणां तानामदोल्ल- 
द्कितमर्यादावत्मेनां निधनाय भृगुवंशजो जामदग्न्यः पितृही- 
मधेनुहरणप्रवृढमन्युवशात्रिसप्तकृत्वो निःक्षत्रियां पृथिवीं कर 
तवानसि परशुरामावतारः ।२६। 
फिर जव व्रौलोक्य विजयी, महाबली पौर पराक्रमी द्विररयक- 
कशिपु देवताभ्रों का उत्पोडन करने लगा, तब प्रापने मयमीतत देवताभ्रों के 
गक्षाथं उस दंत्यराज का संहार करन का निश्चय 


5९ क्रिया ॥ ब्रह्माजी के 
वरस दव्य; देवता गन््रवं, किः 


नरः नाग, शस्त्रास्त्र, दिवस, रात्रि, स्वर्ग, 
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मव्यंलोक या पाताल लोकमेंक्ीं भी, किती कडारा भी मरने वाला 
नहीं श्रा | इन सव बातों पर विचार्‌ करके श्रापने नृष्हिवतार घ।रण 
श्या श्रौर जव श्रापके उसल्पको देख क्रोधित हूश्रा दैत्य श्राप युद्ध 
करने लगा, तव श्रापने श्रपने नखामग्नों से उसका देह विदीणं करडाला 
।२४॥। फिर त्रेलोक्य विजये राजा बलि के यजं श्रापने इन्द्र के लघु 
श्वत कन करं वामनावतार धारणा कर दानवराजके संमोहनाथं तीन 
पद पृथिवी माग ली । उत्सगं ॐ लिये जल द्धोडते ही प्रापने छलपूवंक 
विराट स्वल्प वारणा क्रिया । फिर श्राप व्रैलोक्यदान ॐ फलस्वरूप 
राजा बलि के ह्वारपाल बन गये ।२५। फिर जव महाबल-पन।क्रम वाले 
देहय श्रादि राजाभ्रोंने घर्मकी मर्यादाको लांघा, तव॒ म्रापने उनके 
दिनाशाथं भृगुवश में परञ्युराम का प्रवतार लिया श्रौर श्रते पिला की 
होम्चेनु कै हर लिये जाने पर ्रापते इक्क वार इस प्रथिवी को क्षत्रियों 
से रहित कर दिया |२६। 

पुनरिह पुलत्स्य वंशावतं सस्य विश्रवसः पृस्थ निदाचरस्य 

रावणस्य लोकत्रयतापनस्य निधनमुर रोकृत्य रविकृलनातद- 

शरथात्मजो (यश्वास्षित्रादस्त्राण्युपलभ्य वने सीताहरराघशा 

सप्रवृद्धमन्युना ्मस्बुधि वानर न्निबध्य सगणं दशकन्धर हतवा. 

नसि रामावतार: ।२७। 

पुनरिह यदुकुल-जलधिकलानिधिः सकलसुरगरसे वितपादार- 

विन्दद्न्द्रः विविधदानवदेत्यदलनलोकत्रयदुरिततापनो वसुदे- 

चात्मजो रामावतारो बलभद्रस्त्वमसि ।२८। 

पुनरिह विधिकृत-वेदधम्मनुष्ठान-विहित-नानादर्शनसंधणः 

ससारकर््मत्यागविचिना ब्रह्माभासविलासचातुरी प्रकृतिवि- 

माननामसम्पादयन्‌ बुद्धावतारस्त्वमसि ।२६। 

फिर पुलश्त्यव शावतंस विध्ववाधूत्र रावण ने भ्रपने बलसे तीनों 

लोको को भय-सतक्त कर दिया, तव श्रापने उसक्षा विनाश करने के लिये 
स्यंवशी राजा दशरथ के यहां श्रवतार लिया भ्रौर विश्वामित्र से ्रस्त्र- 
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विद्या प्राप्त ऊर वन-गमन करने प्रर रातरणद्वारा पीतताका हरण करते 
पर श्रापने वानर सेनाको साथ लेकर कल सहित राव्णको मार डाना 
।२७। फिर प्राप यदूकरुल जनधि-मयद्धु वपुदरैवनो के पुत्र रूप श्रीकृष्ण 
हए श्रौर भ्रनेक दैट्य-दानवों को मारकर तीनों लोकों को पाप-मूुक्त 
क्रिया । इपलिये सभी देवत। प्रापक उप श्रीकृष्ण ल्प ॐ चरणं कमलो 
की सेवा में तत्पर हृए । उसी कान पे श्रावने ही बलमद्रनी का भौ रव~ * 
तार धारण क्या था 1२८ फिर भ्रापने ब्रह्मा द्वारा निर्चित वेद-घर्म 
मे श्रनेक बााए्‌ देख कर मिथ्या प्रप को न> करने ॐ निमित्त एवं 
प्ाहृतिक विषय की श्रगमारना न करने क उदेदश्यसे बुद्ध का श्रवतार 
लिया ॥२६। 
भ्रधुना कलिकुलनाशावतारो बौद्ध पाख डर्ण्लेच्छादीनाञ ववै 
दधम्म॑ततुपरिपालनाय कृतावतारः कल्किरूपेणास्मान्‌ स्त्री- 
त्वनिरयादुदुधृतवानसि तवानुकम्पा किमिह कथयामः ।३०। 
क्व ते ब्रह्मादीनाम व्िदितविलासावतरणं 
केव नः कामा माकृ (लतमुगतष्णातंमनसाम्‌ । | 
सड््राप्य बुष्मच्चरण-जलजालोकनमिदं | 
कंपापारावारः ¢ प्रमुदितदृशारवासय निजान्‌ ।३१। 

भ जराप कलिक्रुल को नष्ट करने तथा बोद्ध पाखरिडयो श्रौर 
म्लेच्छों प्रर शासन करने के लिये कल्कि ्रवतार लेकर वेद धमं रूपी 
सेतु कीरक्षाकर रहे । श्राषने ही स्वत्व पी नरक से हमारा 
उदार क्रियादि । हम भ्रापकी इस कृपा क) वणन क्रिस प्रकार करें ? 
।३०। ब्रह्मादि देवता भी श्रापकी लीला को जानने मे समथं नहींह। 





वाल भ्रमो ! हम भ्रूनुगामियो की भ्रो 
करके हमे प्राश्वा्नन दीजिये \३१। 
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श्रूत्वा नृपाणां भक्तानां वचनं पुरुषोत्तमः । 

ब्राह्मणक्षत्रविद्‌ शुद्र-वणनिां धमंमाह यत्‌ ॥१॥ 

पतृत्तानां निवृत्तानां कमं यत्परिकी त्तितम्‌ । 

सवं संश्रावयामास वेदानामनुशासनस्‌ ॥२॥ 

इति कल्केवं चः श्रत्वा राजानो विशदाशयाः । 

प्रणिपत्य पुनः प्राहुः पूर्वान्त गतिमात्मनः ।1३॥ 

स्वत्वं वाप्यथवा पु स्त्वं कस्य वा केन वा कृतम्‌ । 

जरा-यौवन-बाल्यादि सुखदुःखादिकं च यद्‌ ।४॥ 

कस्मात्कृतो वा कस्मिनु वा किमेतदिति वा विभो। 

प्रनिर्णीतान्यविदिताच्यपि कर्मारि वणय ॥५॥ 

पूतजौ बोले-राजाश्रों ॐ यह वचन सुन कर पुरुष श्रो ्ठ कल्कि- 

जी ने उनके प्रति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य श्रौर शूद्र वर्णोके धमंका 
वणन क्रिया ।१। संसार में श्रापक्त एवंसंसार से विरक्तं दोनोंकेही 
जो कमं ह, उनका वणंत उन्होने किया ।२। कल्किजौ का उपदेश सुनकर 
राजाश्रों ॐ हदय पवित्र होगये । फिर उन्होने प्रणाम करके कतल्किजी से 
प्रपनी पूर्वावस्था के विषयमे पृच्छा ।३। हे प्रमो | स्तरीस्व श्रौर पुरुषत्व 
भेद से मनुष्यो की निवृत्ति ज्िसि प्रकार होतीहै? जरा, यौवन श्रौर 
बाल्यावस्था एव सुख, दु.खादि के कारण व्याह? इनङ श्रतिरिक्तभी 
जिन विषयों से हम भ्रनमिज्ञ है, उनका भी वंन कीजिये ।४-५। 

( तदा तदारण्यं कृलिकरतन्तं मुनिमस्मरत्‌ ) । 
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सोऽप्यनन्तो मुनिवरस्तीर्थपादो वृहद्‌त्रतः ।६॥ 
कल्केदर्शनतो शुक्तिमाकलय्यागतस्त्वरन्‌ । 

समागत्य पुनः प्राह कि करिष्यामि कुत्र वा 
यास्यामीति वचः श्रुत्वा कल्किः प्राहं हसन्मुनिम्‌ ।७। 
कृतं इष्टं त्वया ज्ञातं सवं याह्यनिवत्तंकम्‌ । 
मरहष्टमकृतच्चं ति श्र त्वा हृष्टमना मुनिः ,5। 
गमनायोयत तं तु हष्ट्वा नृपगणास्ततः । 

कल्कि कमलपत्राक्ष प्रोचवि्मितचेतस ।६। 

( यह्‌ सुत कर कल्कि जीते भ्रनन्त मनि कास्मरणा किया) यह्‌ 
जान कर महानत्ररी एवं दीघं काल से तीथं मे निवासत करने वाले मुति- 
वर्‌ श्रनन्त, कल्किनी के दर्शन से प्रपनी मुक्ति संभव समभ कर शीघ्रही 
वहां भ्रा उपस्थित हुए ] उन्होने भगवानु कल्कि के पास प्राकर पुद्ा-- 
मुके क्या करना है? कहां जाना है? यह सुनकर कल्कि जी हस कर 
मुति के बोले ।६। ठे मुने ! श्रापने मेरे सव्र क्थि हए कमं देखे है । श्र 
को कोई काट नहीं सकता श्रोर्‌ कमं के विना फल भी नहीं भिल सकता । 
यहे सुन कर. मुनि को प्रपतन्नतां हई ।८] श्रौर फिर जव मुनि वहां ये 
जाने लगे, तब उन देख कर भ्राड्चयं चकित हृए राजाणण कल्किजी से 
बोले ।6। 

क्रिमनेनापि कथितंत्वया वा किमुतार्युत । 

सव तच्छोतुमिच्छामः कथोपकथनं दूयोः । १०। 
छरषाणा तद्वचः श्रत्वा तानाह मधुमुदनः। 
एच्छतामु मुनि शान्तं कथोपकथनादृताः । ११। 

इ तिकत्केवंचो भ्रयः श्रत्वा ते नृपसत्तमाः । 
स्रतन्तमातुः प्रणताः प्रश्नपारतितीषंवः । १२। 

मूने ! किमत्र कथनं कल्किना घमंवमंणा । 
दुर्बोधः केन वा जातस्तत्तवं वणय न प्रभो } ।१३। 
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पुरिकायां परि पूरा पितामे वेदपारगः 
विद्रमो नाम धम्मंज्ञः ख्यातः परहिते रतः । १४५ 
सोमा मम विभो] माता पतिघम्पंपरायणा । 
तयोवेयः परिणतौ काले षण्डाङृतिस्त्वहम्‌ ।१५। 
राजाघ्नों ते कहा-है प्रमो ! मुनि ने श्रापसे क्या कहाश्रौर 
धरापने वया उत्तर दिया ? श्रापका कथोपकथन किक विषयमे हृभ्राथा? 
यहु सुनने की हमे इच्छाहै ।१०। राजाश्रों की जिज्ञासा सुनकर भगवान्‌ 
कल्कि ने कहा--हमारे कथोपकथन के विषय में इन शान्त हृदय वाले 
मुनिखेही प्रश्न करो ।११। कल्किजी के वचन सुनकर वे सव श्रेष्ठ 
राजाणण प्रद्न कामेद जानने केलिए मूलिको प्रणाम करके पृच्छते 
लगे । १२। राजाओों ने कहा - हे मने ! भगवान कल्कि से भ्रापका कथोप- 
कथन गूढखूपसे क्यों हुश्रा? हे प्रमो ! इसका रहस्य हमें बताइये ।१३। 
मति बोले-पूवंकालकी बात है- पूरिका नाम पुरी में वेदों में प्‌,रंगत 
विद्रूभ नामक एक धर्ेज्ञ मुनि रहते ये, वही मेरे पिताये 1१४ ह 
विभो |मेरी माताकानाम सोमा था, उसी पतीत्रता से मेरा जन्म हुश्रा, 
परन्तु सै पु सत्वहीन था ।१५। 
संजाडः शोकदः पित्रोलोकानां निन्दिताकृति । 
मामालोक्य पिता क्लीवंदुःखशोक भयाकलः ।१६। 
त्यक्त्वा गृहं श्िववनं गत्वा तुष्टाव शङ्करम्‌ । 
संपूज्येशं विधानेन धूपदीपानूुलेपनेः ।१७। 
शिवं शान्त स्वंलोकंकनाथं भूता-वासं वासुकोकण्ठभूषम्‌ । 
जटाजूटाबद्धगङ्खा तरगवन्दे सानद्रानन्दसन्दोहदक्षम्‌ ।१५८। 
इत्यादि बहुभिः स्तेत्रैः स्तुतः स शिवदः शिवः । 
वृषारूढ: प्रसन्नत्मा पितरं प्राह मे वृणु ।१€। 
विद्रमो मे पिता प्राह मद्वु स्तवं तापतापितः। 
हसञ्छिवो ददौ पस्त्व पावाया पृतिमोदितः ।२०। 
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मे इस प्रकार का उत्पल हृप्रा देख कर मेरे माता-पिता को 
बड़ा दुःख हृभरा । मेरी श्राङृति निन्दा योग्य थी । यह देख कर दुःख, १५ 
भ्रोर भय से व्याल हुए पिताजी शिव वन में जारूर धूप, दीप, गंध 
भ्रादि से विधिवत्‌ पूजन करके शिवजी को स्तुति करने लगे । १६ १७। 
उन्होने कहा-हे शिव ! है शान्त स्वरूप | श्राप सव लोकों केनाथ 
भ्रौर भतो को प्राश्चय स्थान है ्रापके कठमें वासुकीनाग श्रौर जट 
जाल प्नं गग-तरंग सुशोभित है । श्राप श्रानन्द मंडारङके दाता शिवको् 
रणाम करता हं ।१८ कल्याण के दाता भगवान्‌ शंकर इस स्तोत्र से 
प्रसन्न होकर वृषभारूढ़ होकर प्रकट हृए श्रौर उन्होने मेरे पिताक वर 
मागन की श्राज्ञा दी ।१६। तव मेरे पिता विद्म मनि ने उनसे कहा--है 
नाथ | मेरा पुत्र पुसत्वहीन है, इसमे मे अत्यन्त द्‌;खी हं । तत्र शिवजी ने 
हेस कर मेरे पुरषत्व युक्त होने का वर दिया श्नौर पावंतीजी ने भी उनकी 
बाति क भ्रनुमोदन किया ।२०। 
ममप्‌स्व॒वरं लब्ध्वा पितायातः पुनग हम्‌ । 
पुरुषं मां समालोक्य सहष; प्रियया सह ।२९। 
तत; पृवयसौ तौ तु पितरौ द्रादशान्दके । 
विवाहं मे कारयित्वा बन्धुभिमुदमापतुः ।२२ 
यन्ञरातसुतां पत्नीं मानिनीं रूपशालिनीम्‌ । 
प्राप्याहं परितुष्टात्मा गृहस्थः स्व्रीवशीऽभवम्‌ । २३। 
ततः कतिपये काले पितरौ मे मृतौ नृपाः । 
पारलोज्गिककार्य्याणि सुहदमिर्ब्राह्मणेवृतः ।२४। 
तथोः ष्वा विधानेन भोजयित्वा द्विजान्बहूत्‌ । 
पित्रोवियोगतप्तोऽहं विष्णुसेवापरोऽमवम्‌ २५ 
मेरे परुष होने का वर श्राप कर पित्ताजी घर लौट श्राये श्रौर 
तब मुके पुरुषाक्ार दृप्रादेवर कर माताके सहित ने बडे प्रसन्न हुए ।२१॥ 
फिर जव मै बारह वबषुंका होगया, तव उन्होने बन्धु-वान्धवों सहित 
मोद मनाते हृए मेरा विवाह कर दिया २२] यज्ञरात की पुत्री को 


नः 
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प्रपनी भार्थाके ल्पे प्राप्त करके पँ वड़ा सन्तुष्ट हूश्रा स्नौर गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश क्ररके उस श्रव्यन्त रूपवती एवं माननी स्रीके वशीभूतहो 
गथा ।२३। फिर कच काल बीते पर मेरे माता-पिता मर रये तत्र 
मैने श्रपने सुहदो श्रीर ब्राह्मणो ॐ साथ उनन्ा परलोक संस्कार 
किया ।२४। मात्ता-पिता का मृतक संस्कार करक रने श्रनेकं ब्राह्मणो को 
भोजन कराया | फिर उनके विरहसे दी होकर ने सगव विष्णु 


को भ्नाराधनां की ।२५। 


ष्टी हरिम भनवाञ्जप पूजादिकमंमिः। 

स्वप्ने मामाह मायेयं स्नेहमोहवि निमिता ।२६९। 

भ्रयं पितयं मातेति ममताकुलचेतसाम्‌ । 
शोकदुःखभयोद्र गजरामूत्युवघायिका ।२७। 

श्र त्वेत वचनं विष्णोः प्रतिवादा्थमुद्यतम । 
मामालक्ष्यन्तहित; स ॒विनिद्रोऽहंवम्‌ ।२८। 
सविस्मयः सभार्य्योऽहं त्यक्तवा तां युरिका पुरोम्‌ 
पुरुषोत्तमाख्यं श्रो विष्णो रालवञ्चायम सूपाः | ।२९। 
तत्रैव दक्षिणो पाश्वं निमयिश्रममूत्तमम्‌ । 
सभाग्यःसानुगामात्यः करोनि हरि सेवनम्‌ ।३०। 


मेरे जप, पूजन श्रादि कमं से प्रसन्न हए अगवाब्‌ विष्णुं ने एक 
दिन स्वप्न मे मुम कहा कि स्नेह, मोह ग्रादि सव मेरी ही माया है।२६ 
यह मेरे पिता है, यह मेरी माता हैः एसी ममता जिनके चित्त को त्पाकरूल 
करती हो तो समभ लो कि इस शोक, दुःख, भय, दद्रोग, वृद्धामस्था प्रर 
मृत्यु भ्रादि के क्लेश रूप का कारणा मेरी माया ही है ।२७ भगवान्‌ को 
वणी सुन कर मै जसे ही प्रतिवाद करते कोहृप्रा, वैसे ही वे भ्रन्त्घान 
होग्ये श्रोर मेरी नीद टूट गई ।२८। हे राजाग्रो | फिर स विस्षयमे 
भर कर पूरिका नामक उप परी को छोड कर श्रषनी पत्नी के सहित 
पुरशो्तम संज्ञक विष्णुधाममे जा पटच ।२६। उस पुरुषोत्तम धाम के 
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दक्षिण मागमेश्रषठच्राश्रम बनाकर मैं श्रपनी पत्नी रौर प्रनुगा म्यों के 


सहित हरि-सेवा म तत्पर हो गया }३०। 

मायासंद्शनाक्रांड क्षी हरिसद्मनि संस्थितः 1 

न्गायन्नृत्यज्ञपनाम चिन्तयच्छमनापहम्‌ ।३१। 

एं रते दरादशाब्दे द्वादश्यां पारणादिने । 

स्तातुकामः समृद्रेऽहुं बन्धुमि; सहितो गनः । ३२ 

तत्र मग्नं जलनिधौ लहरीलोलसंकुले । 

समुत्थातुमशक्त मां प्रतुदन्ति जलेचरः ।३२। 

निमज्जनो मजजनेन व्याकरूलो कृतचेतसम्‌ । 

जलहित्लोलमिलतदलित) द्ध मचेतनम्‌ ।३४। 

जलधेदक्षिणे कुले पतितं पवनेरितम्‌ । 

मां तत्र पतित दृष्ट्वा वृद्धशर्मा द्विजोत्तमः ।३५११ 

सन्ध्यामुपास्य सघशः स्वपुरं मां समानयत्‌ । 

स वृद्धशर्मा घम्म पूत्रदारवनान्वितः । 

छत्वारुगणन्तु मां तत्र पृत्रवत्पय्यपालपरत्‌ ।३६) 

मगान्‌ के उप्र वाम में रहता हूना प्रमु मायाका दन करते 

कीकामनासेर नृत्य, गायने तथा जप पूर्वक यमका मय दूर करने 
वाले भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा ।३१।। इस प्रकार बारह वषं 
व्पतीत होगए । एक दिन द्वादशौ कापारणा था, तब नै स्तान करने के 
विचार से श्रपने बन्धुप्रो सहित समुद्र के तटपर पर्चा ॥३२॥ जंमेही 
गोता लगाया, वैपेय समुद्र कौ भयंकर तरंगरालिमे व्यान हो 
गा । मुभे उठने की शक्ति नहीं रहौ । तभी जलचर जीव मु व्यधित 
करने लगे ३३। तै कभी उचछनता था, कभी इवता, इससेमेरा चिस्त बडा 
व्याक्न हूग्रा। नलकी तस्गों के यवेडो से शियिन श्रव हुग्रा मँ भ्रचे 
हो गयः ॥२३४॥ फिर मेवायुकी हिलोर से बहता दरश्रा समुद्र के दक्षिणं 
क्रिनारे पर लग गया । मु ्रचेववस्थापरे पड़ा देल कर बुद्ध शर्मा 


र 
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नामक एक प्राह्ण सध्योपसन से निवुत्तहो करमुङे श्रपने घर ले 
गये । स्वरी पुञादिते पृक्त, धनवान्‌ एवं धर्मात्मा वद्ध शर्मा मुभे स्वस्थ 
करके पुत्र के समान पालने लये ॥ ३५.३६ 


तु तत्र दीनात्मा दिग्देशाभिज्ञ एवन) 

दम्पती तों स्वपितरो मत्वा तत्रावसं नृपाः ।३७। 

स मां विज्ञाय बहुधा वेदधम्मंष्वनुष्ठितम्‌ । 

प्रददोस्वां दुहितरं विदाहे विनयान्वितः ।३८। 

लन्ध्वा चामीकराकारां रूपशीलगुणान्विता । 

नाम्ना चारुमतीं तत्र मानिनीं विस्मितोऽभवम्‌ ।३६। 

तयाहं परितुष्टात्मा नानाभोगसुखान्वित्तः । 

जनयित्व पच्चपुत्रान्संमदेनःवृतोऽभवम्‌ ॥४०॥ 

है राजाश्रो | उष स्थान पर रहते हुष मओ दिशाश्रौर देश का 

भी ज्ञान न रहा, इसलिए दुःखित हृदय से उन ब्राह्मण दस्प्तिकोही 
श्रपना माता-पिता मानता हुध्रा, वहीं रहने लगा ।३७। उन ब्राह्यगा ने 
मु सव प्रकारसे वेद-वमं का श्रनृष्ठाता जान कर विनय पूर्वक श्रषनी 
कल्याका दयन कर दिया ।३८। उस तप्त स्वर्ण जसे वर्णा वाली, रूप,शील 
ग्रोर गणस युक्तं कन्या का नाभ चारुमती था। उस मानिनी को भार्या 
खूपमेंप्रात्त का पै विस्मथ प पड़गया 1२६ चरुमती ने मू सेवा 
वारा सदा संतुष्ट रखा रौर पै उसके साथ विभिन्न प्रकार ॐ सुखो करा 
उपभोग करने लगा । उससे मेरे पांच पत्र उत्पन्न हुए प्रौर तिरन्तर मेरे 
सुख को वृद्धि होने लगो ।४७। 

जयद्च विजयङचेव कमलो विमलस्तथा । 

बुध इत्यादयः पच वि दितास्तनया सम ।४१। 

रस्वजनेबेन्धुभिः पूरररधनिर्ताना विरहम्‌ । 

विदितः पूजितो लोके देवंरिन््रो यथा दिवि 1४२ 

बुधस्य ज्यष्ठपत्रस्य विवाहाथं समुद्यतम्‌। 
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द्{ट्‌वा द्विजवरस्तुष्टो धर्म॑सारो निजां सुताम्‌ ।४३। 

दिल्घुः कर्माणि वेदज्ञर्चकाराभ्युदयान्यपि । 

वां गीतिंश्च नृत्यैश्च स्त्री गणैः स्वर्णभूषतेः ।४४। 

ग्रह च पु्राम्युदयरे पितृदेवितपंणस्‌ । 

कत्तु स मूद्रवेलायां प्रविष्टः परमादरात्‌ 1४५) 

मेरे पांच पत्र जय, विजय, कमल, विमल, श्रौर वृध इत्यादि नामों 

से जाते गये ।४१। मँ स्वजनों श्रौर पूत्रोसे युक्त तथा द्विष प्रकारके 
धनो का स्वामी होकर इनदर के समान पूजनीय तथा प्रसिद्ध होगया ।४२। 
जत्र मने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र बुध का विवाह करने ना विचार क्रिया तव 
धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने श्रपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की । 
फिर उसने श्रपनी कन्था का वैतराहिक सस्कार करने के लिए वेद नव्रा- 
हयमणों को बुला कर श्राभ्युदयादि कमं को पुं कराया। उक्र समय 
स्वर्णामूषणों से विभ्रषित्त स्तिया वाद्य, गीत श्रीर नृत्य कर रही धीं 
1 ४३-४४। तव मै भी पृनत्र के श्रग्युदय की श्रभिलाषा करके पित्तर, देवता 
रौर ऋषिपो का तपण करने के लिए समुद्र के किनारे गया 1 ४१। 

वेलालोलायिततनुर्जलादत्थाय सत्वरः । 

तीरे सलोन्स्तानसन्ध्या-परान्वीक्ष्याहमुन्मनाः ।४६॥ 

स्यः समभवं मृषाः | द्वादश्यां पारणाहतान्‌ । 

परुषोत्तमसंव।(सान्विष्णा.सेवारथमुद्यतान्‌ ।४७॥ 

तेऽपि मामग्रतः कृत्वा तद्र. पवयसां तिधिमू। 

विस्मया वष्टमनसं दृष्ट्‌।॥ मामन्र्‌ वज्जनाः ।४८। 

भ्रनन्त ! विष्ण.मक्तोऽपि जले कि द्ष्ट्वानिह्‌ । 

स्थले वा व्यप्रमनपतं लक्षयामः कथं दव । ४९) 

पारणं कुरु तदत्र हि त्यक्त्वा विस्मयमात्ममः । 

ताननरुवमहुं नव किञ्चिद्दृष्टं श्रुतं जनाः ।५०) 

कामात्मा तच्छृपणधीमया सन्दर्शानादृतः । 
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तया हरेरमाययाह मूढो व्याकुलितद्धियः ।५१। 

जव मँ स्नान -- तपंणादिसे निवृत्त होकर जल से निकल कर तट 
की श्रोर चला, तभी देखत हँ कि मेरे पहने के सभी वधु वांघव सन्ध्यादि 
कमं कर रहे रह । यह्‌ देकर मेरामन उष्टिग्न हो उठा ।४६। 
है राजाभ्रो ! पुरषोत्तम धाममे रहने वानले उन ब्राह्मणों को भगवान्‌ 
विष्णु कौ सेवा एवं द्वदशौ के पारणा मे तत्पर दैख कर नँ चित हमरा 
1४७ मेरे सूप श्रौर वय में पहिले से कुच भी परिव्त॑न न हमरा देख कर 
श्रौर मुभे विस्मयपू्वंक श्रपने क्तो देखत। देख कर उन्होने कह। ।४८। है, 
भ्रनन्त | तुम विष्ण्‌.भक्त हो । क्या तुमने जल श्रथवा स्यलमें कहीं छं 
एसा दृश्य देखा है, जिषे इतने व्यग्रचित्त दिखाई दे रहे हो ! ।४६। 
यदि कुछ देखा हो तो वतताभ्रो श्रौर विस्मय को छोडकर पारण करो। 
यह सुन कर मैने कहा--र्ने कटी कुछ भौ नहीं देखा-सुना । परन्तु 
कमसे मोहित होकर द्ुर्वंल हृदयहो मयाहूं। मै भगवान श्रीहरि 
कीमायापे ही विमूढप्रौर व्याकुल इंद्रि वाला हो रहा हूं ।५०-५१। 


न शम्मं वेद्मि कुत्रापि स्नेहमोहवशं गतः । 

श्रात्मनो विस्मृतिरियं को वेद विदितां तु ताम्‌ ।५२। 

इति भार्य्या घनागार-पुत्रोदाहानुरक्तधीः । 

श्रतन्तोऽहुं दीनमना न जाने स्वापसम्मित्तम्‌ ॥५३॥ 

मां वीक्ष्य मानिनो भार्य्या विवशं मूढवस्थितम्‌ । 

क्रन्दन्ती किमहोऽकस्मादालपन्ती ममान्तिके । ५४। 

इह तां वीक्ष्य तांस्तत्र स्मृत्वा कातरमानसम्‌ । 

हंसोऽप्येको बोषयितुमागतो मां सदुक्तिभिः ।५५। 

घोरो विदितसवर्थिंः पूर्णः परमधम्मंवितु ।५६। 

सुर्रकरारं तत्त्वसारं प्रशान्तं दान्तं शुद्धं लोकशोकक्षयि- 
ष्ण म्‌ । ममाग्रे तं पूजयित्वा मदङ्गाः पप्रच्छुस्ते मच्छुभध्या- 


नकामाः ।^७। 


- ------ नि 


३३८ 1] [ कल्कि पुराण 


मै स्नेह श्रौर मोह के वशीभूत होकर श्र त्मविस्मृति को प्राप्त 
ह्रां, परन्तु इष बात को कौन जानता है ?।५२। इस प्रकारै 
भार्या, घन के भंडार ग्रौर पूत्र ॐ विवाहादि मे श्रत्यन्त श्रनुरक्त शोक 
श्रीरदुःलपे युक्तो गया। यै सोचने लगाकिरमँ प्रनन्त कौन 
परंतु कु भी नहीं सन पाया । सभी विषय स्वप्न ॐ समान लगने लगे 
॥५३। तभी मेरी मानिनी पनी मुके उस विवश श्रीर मृढके समान 
भ्रवश्या में देल कर मेरे पास श्राकर रोती हुई चिल्लाने लमी कि हा, यह्‌ 
कंधा हुश्रा | ५४। वहां ्रपनौ पूवं भार्याको इस प्रकार देख कर श्रौर 
फिर उन स्त्री-पुरषों का स्मरण करे श्रत्यन्त कातर हृदय तथा सन्तप्त 
हो उठा । तभी एक घीर, सर्वेजानी, पण धर्मज्ञ, सयं के समान तेजस्वी, 
सतोगुणी + शान्त, शुद्र तथा पसार-शोक कानाश करने मे समथं 
परमहंस मुभे शान देने के निमित्त वहां पधारे। तमी मेरे बाधवों 
उनक्रा पुजन क्रिया श्रोर मेरे कल्याण का उपाय पुने लगे ।५५-५७। 


9 
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द्वितीयां - 
वचरम करद्विप्ि 

उपविष्टे तदा हंसे भिक्षां कृत्वा यथोचिताम्‌ । 

ततः प्राहु रनन्तस्य शरोररोग्यकाम्यया ।१। 

हसस्तेषां मतं ज्ञात्वा प्राहु मां पुरतः स्थितम्‌ । 

तव चामतो भार्या पुत्रः पच बुघादय; ।२। 

घनरत्नन्वितं सद्मा सम्बाधं सौधसंकरुलम्‌ । 

त्यक्त्वा कदागतोऽपीह पुत्रोद्राहदिने न तु ।३। 

समुद्रती रसन्चारः पुराद्धम्मंजनादृतः। 

तिप्नन्तय मामिहायातः शोकसंविग्नमानसः ।४। 

त्वज्ञ सप्त्‌तिवर्षीयस्तत्र दष्टो मथा प्रभो ! । 

तरिशद्र्षीयवत्कस्मादिति मे संश्रमो महान्‌ ॥५॥ 

सूतजो बोले -- यथोचित भिक्षा प्राप्त करके परमहस जवर 
विराजनान हुए, तब परुषोत्तन तीथं के निव्रसिथों ने उनके पू्ा क्रि 
श्रनन्प का शरीर रोग-रटित क होगा ? ।१। परमह्च उनके प्रशन का 
तात्पर्य जान कर श्रौर मूके श्रषने सम्नष्थित देव कर बोले दहे 
श्रतन्त ! तुम श्रपनी पत्नी चारुमतीषवुधादि पाचों प्र धन-रत्नादि से 
यक्त भवत श्रादि को त्याग कर यर्हांक्व श्राणये? क्था श्राज तुम्हारे 
पतर का विवाहु-दिवक् है ?।२-३ र्म प्राज भो तुम्हें इस समुद्र तट पर 
ममते देलता हं । वर्ह ॐ सभी घातिक व्यक्ति तुम्हारा ध्रादर करते है । 
सै भी श्राज निमंत्रित ह । परन्तु तुम यह ्राकर शोर से सन्तत होरहे 
दिखाई देते द्रो ।४। है प्रभो ! वहाँ तो तुन सत्तर वषं के वद्र थे, परन्तु 
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यहाँ तीष वषं के युवक कंसे दिखाईदेरहैहो ?।१५। 
इय भार्या सहायाते न तत्रालोकिता क्वचित्‌ 
ग्रहं वाक्व कुतस्तस्मात्व.थं वा काशितः,६। 
सएववानवापित्वं नाह्‌ वा भिक्षुरेव सः। 
भ्रावयोरिह्‌ संयोगश्चेन्द्रजाल इवाभवत्‌ ।७। 
त्वं गृहस्थः स्वधम्म॑ज्ञो भिक्षुकोऽह्‌ परात्मकः । 
भ्रोवयो टह संवादो बालकोन्मत्तयोरिव !८। 
तस्मादीशस्य मायेय त्रिजन्मोहुकारिणी । 
जञानाप्राप्याद्र॑तलम्या मन्येहमिति मो हिज ! (६। 


तुम्हारी स सहायिक्रा भार्या को मैने वहां कभी भी नहीं देखा । 
म भी यह नहीं जानता किरम इस स्थान र करहांसेश्रौर क्रिस प्रकार 
ध्रा गया ? तथा मुर यहां कौन लाणाहै ?।६) व्या तुम वही श्रनन्त हो 
याश्रोरकोईहो भ भो वही भिक्षुक हया कोई श्रन्य ह? यद्धांमेरा 
तुम्हारा मिलन भी इद्रनालके समान दही प्रतीत टोता है 1७] तुम अ्रपनां 
धमं का पालन करने वाले गृहस्थहो श्नौर म परमार्थं चिन्तक भिक्षक। 
यहां हम.तुम दोनों का पारस्परिक सवाद एक बालक भ्रौर उन्मत्त के 
संवाद के समान निरथेक हि ।०८ है दिज ] इसमे मँ समता ह कि यह 
भगवान्‌ की वेलोकय-मोहिनी माया है] इस माया का रहस्य साधारण 
ज्ञान से नही, शररत बुद्धि से ही सममा जा सक्ता है ।&। 


इति भिक्षुः समाश्राग्य यदन्यत्पराहु विस्मितः । 
माकण्डेय ! महाभाग ! भविष्यं कथयामि ते । १०। 
प्रलये या त्वया दुष्टा पुरुषस्योदराम्भसि । 

सा माया मोहजनिका पन्थानं गरशिका यथा ।११। 
तमोह्यननसन्तापा नोदनोचतमक्षरी 
यथेदमखिलं लोकमनृ्या वस्थयास्थितमु ।१२। 
लथे लने त्रिजगति ब्रह्मतन्मात्रतां गतः, ` 
निरूपाधौ निरालोके सिमूक्षुरभवतु परः ।१३। 
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ब्रह्मण्यपि द्विधाभूते पुरूष प्रकृती स्वया । 

भासा संजनयामास महान्तं कालयोगतः । १४५ 

कालस्वभावकम्मत्मा सोऽह ङ्कुारस्ततोऽभवत्‌ । 

त्रिवृद्धिष्णु-शिव-ब्रह्म-सयः संसारकारणम्‌ ॥१५॥ 

विष्मयान्वित हृदय से भिक्षुके परमहंस ने सुपे इतना ही न्हा। 
फिर उने माकंरडेय से कहा - है माकरडेय | हे "महाभाग |र्न भ्रव 
तुम्हे भविष्य की बातत सुनातः हँ । १०। प्रलयकाल में उप्त परम पुरुषके 
उदर सै स्थित जनमे, पथमे बैठने वाली गणिका के समान, सव में 
मोह उत्पन्न करने वाली मायां निवाप करती टै 1११। तमोगुण रूप हई 
यही माया भ्रनन्त सन्ताप उत्पन्न करने वाली ग्रौर इसत मिथ्या जगत मे 
सबकी गति करने बाली है । यही माणा तीनों लोकों में व्याप्त होकर 
उन्हूं ्थित करठीटहै । इस मायाका नाश संभव नहीं है ।१२। 
प्रलयकाल मे तीनों लोकों के लीन होजाने पर स्वं श्रंधकार छा जाता 
द, त दिशा देश श्रौर काल म्रादिकामभी कोई चिह्व नहीं रहता । 
उस समय ब्रह्य दी सृष्टि करने की इच्छासे, अपनी ही महिमा हारा 
प्रकति ग्रोर पुरुष. इन दो ल्णों में विभक्त हो जाते ह । तव काल के सह- 
योगसे प्रकृति श्रोर पुरुष, का संयोग होने प१र महत्तत्व॒ उत्पन्न होता ह 
1 १३-१४। प्रकृति से काल श्रौर स्वभाव उत्पन्न हुए । महत्तत्व से श्रह्‌- 
कार हशर । वही म्रहंकःर तीनों गुणों मे विभक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
गनौर शिव करा उत्पन्न करने वाला दृश्रा । यही ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव 
सम्पूर्णा विश्व के कारणा ह । १५। 

तन्मात्राणि ततः पञ्च जज्ञिरे गुणवन्ति च । 

महाभूतान्यपि ततः प्रकृतौ ब्रह्मसंश्रयात्‌ ।१६। 

जाता देवासुरनरा ये चान्ये जीवजातयः । 

बरह्याण्डभाण्डक्ंभार-जन्मनाशक्रियात्मिकाः । १७॥ 

म।यया मायया जोव-पुरुषः परमात्मनः । 

संसारशरणब्यग्रो न वेदात्मगति क्वचित्‌ ।१८। 

ग्रहो बलवती माया ब्रह्माद्या यदश स्थितः । 


लि 


३५२ ] [ कल्कि पुराण 


गावो यथा नसि प्रोता गुणवद्धाः खगा इव {१६। 
तां मायां गुणमय्यां ये तितीषंन्ति मुनीवराः ! । 
लवन्टीं वासनानक्रां त एवाथंविदो भुवि ॥२०। । 
प्रहुकारपे प्रधम त्रिगुणात्मक पचतन्यात्र प्रकट टश्रा । पचतर्पात्र 
त पचमहाभूत हए । € प्रकार प्रकृति में पुरुप के श्रधिष्ठान करनेसेही 
सृष्टि का उदय होता है ।१६। फिर देवता, दानत, मनुष्यतथा म 
जीव भराति नितने भी जन्मलेते वाले श्रीर मरणधर्मी प्राणौ है, वे सव 
"उतपन्न होते है ।१७। ईखर की मापा के वश मेँ पड़े रहने से सभी अ 
सांसारिक कार्यो मे लिप्त रहै प्रति ह तथा श्रपने उद्धार क्रा प्रयत्न नहीं 
कर्‌ पाति ।१८। अ्रहो, यहे माया केसी बलवती दै, जिक्तके वश मे ब्रह्मादि 
देवता भी नाये हुए बल प्रर डौरी पे बि हुए प्रक्षीके समान नाचते 
करहते ह ।१९६। जो मुनिवर इस प्रकार ॐ वासना लूपी नक्त की उत्पत्ति- 
त्री गुणमवी माधासे मुक्त होने का उपाय करते है, उन्हीं जातिधों क्रा 
जनम साथर समो 1२०। 
माकण्डयो वसिष्ठंडव वाप्रदेवादयोऽपरे । 
श्रुत्वा गुरुवचो भूयः किमाहुः श्रवशणाहताः ।२१। 
राजानोऽनन्तवचनमिति श्रत्वा सुधोपमम्‌ । 
ज्वा प्राहुरहो सूत ! भविष्यभिह्‌ वर्णय ।२२। 
इति तद्टच भ्रा तय सूतः सत्कृत्य तं पुनः 1 
कथयामास कात्स्न्येन शोकमोहूविघातकम्‌ ।२३। | 
तवानन्तो भूपगणे, पृष्टः प्राह कृतादरः । । 
तपसा मोहनिघनमिन्द्रियाणाश् निग्रहम्‌ ।२४। | 
भ्रतोऽ्हंवनमासाद्च तपः कृतवा विवानतः । | 
न्द्राणां न मनो निग्रहोऽभुकतदाचन ।२५। 
शौनक बोले ह ब्रह्मन्‌ ! माकंण्डेय, वसिष्ठ, वामदेव तथा 
भ्रन्याच्य मुनियों ने परमहस के वचन धुन कर क्या कहा था ? तथा प्रनन्त 
के इष उपाख्यान को सुनने वा्ञे रानां ने ्रतन्त ङ सुतरा घतत 


= 


त्र 
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वचन सुन क्रर क्रया कहा ? यह सभी भव्रिष्य-वार्ता हमे बुनाइये ।२१- 
९२, यह सुन कर सूतजी शोक-मोह का नाश्य करने वाली एवं तत्व- 
ज्ञानमयी उस वार्ता का वनि पुनः करने लगे ।२६] सूतजी नै कहा-- 
फिर उन राजागणा ॐ जिज्ञासा करने पर अ्रनन्तने तपघ्याङके द्वारा 
माया का निवारण श्रौर इन्दरियोंके निग्रहका प्रपण कहा ।२५ 1८ 
बोला-रम वन मेँ पुनः जाकर विधिवत्‌ तप करने लगा, तो भी श्रपनी 
इन्द्रियों श्रौर मनक्रा निग्रह्‌ नही कर पाया ।२५। 


वने ब्रह्म ध्यायतो मे भार््यापुत्रधनादिकम्‌ । 

विषयंचान्तरा शहवत्संस्मारयति मे मनः ।२६। 

तेषां स्मरणमात्रेण दुःखशोकभयादयः । 

प्रतुदन्ति मम प्राणान्धारणा-घ्याननाशकाः ।२७। 

ततोऽहं निश्चितमतिरिन्द्रियाणां च घातने । 

मनसो निग्रहस्तेन भविष्ति न संशयः ॥२८॥ 

श्रतो मामिद्द्रियाणाज्च निग्रहव्यग्रचेतसम्‌ । 

तदधिष्ठात्रृदेवाङ्च दृष्ट्वा मामीयुरञ्भा।२६। 

रूपिणो मामथोचुस्ते भोऽनन्त ! इति ते दश । 

दिर, ताकप्रचेतोऽरिव-दन्हीन्द्रोपेन्द्रमित्रका; ।३०॥ 

मै जब-जव ब्रह्म क्रा ध्यान करने में तत्पर होता, तव-तबही 
मू स्त्री, पुत्र, घनादि की बाते स्मरण हो श्रातीं श्रौर मेराष्यानमभगहो 
जाता २६। इस प्रकार स्त्री, पुत्र तया घनादिका स्मरणा होते हीमेरा 
म्रन्तरात्मा दुःख, शोक श्रौर भय श्रादिनेव्याङनहो जाना । इस प्रार्‌ 
व्यान में वाघा उपप्थित हो गई ।२७। मैने पुनः यह विचार करके कि 
इन्द्रियनिग्रह से मन भी वकम हो जायगा, इन्दियोके निग्रह कारी 
संकल्प किया ।२८। रेका संकल्प करके जब मै इन्द्रियो के दमन मरं तत्पर 
हश्रा, तव इन्द्ियों ॐ श्रविष्ठत्र देवता मेरी भोर ठाकने लगे ॥२६। तब 
दों इश्दियों कै प्रषिष्ठात्र देवताभ्नो ने साक्षात्‌ प्रकट होकर मुभे कहा-- 
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है श्रनन्त | हम दिशा, वात, प्रचेता, प्रहिवदय, गिनि, इन्द्र, उपेन्द्र श्रौर 
मित्र देवता ह ।३०। 

इद्दरियाणां वयं देवास्तव देहे प्रतिष्ठिताः । 

तखाग्रकराण्डसंमिन्नात्नारमान्कतु मिहाहंसि ।३१। 

न श्रयो हि तवानन्त | मनोनिग्रहकमंणि । 

छेदने भेदनेऽस्माकं भिल्लमर्म्मा मरिष्यसि ।३२। 

श्रन्यानां बधिराणाच विकलेन्दरियजीविनाम । 

वनेऽपि विषयग्यग्रं मानसं लक्षयामहे । ३३। 

जीवस्यापि गृहस्थस्य देहो गेह मनोऽनुगः । 

बुद्धिर्या तदनुगा वयमित्यव्रधारय ।३४। 

कर्मायत्तस्य जोवस्य मनो बन्धविमृक्तिकृत्‌ । 

संसारयति लुन्वस्य ब्रह्मणो यस्य मायया ।३५। 

हम दश इन्द्रियो के प्रधिष्ठतु देवगणा तुम्हारे देह मे स्थित ह 
हमको तनघाग्र से द्िन्न-मिन्न करना सर्व॑या म्रनुचित है ।३९१। इस प्रकार 
मन को वश करनेके प्रयल्नमे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । इन्छियों 
कै छेदन-मेदन से मर्मध्यल श्राहत हो जायगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जायगी 
।३२। प्रन्धे, बहर प्रथवा विकल इन्द्रियों वाले जीव भी निजंन वनमें 
वास करते हृए विषयासक्तं दिखाई देते हं ।३३। जीव रूपी गृहस्थ का घर 
यह देह ही है तथा मन कौ प्रनुगता बुद्धि ही इसकी भार्य्या है। इस 
भकार हम सभी उस बुद्धि लूपी भार्य्याके ही श्रनुगत रहते टै ।३४। 
सभी जीव प्रपने कमंके वश परै ह| मोक्ष श्रौर बंधनश्रा कारण मन है। 
शषु-पायाका श्रनुगतहुभ्रा मन ही इस लोलुप प्राणी को भवचक्र में 
डालता रहता है ।३५। 

तस्मान्मनोनिग्रहार्थ विष्णुभक्ति सम(चरा ॥ 

सुखमोक्षप्रदा नित्यं दाहिका सवेकमगणाम्‌ ॥३९६॥ 

द ताद तप्रदानदन्स न्दोहा हरिभक्तिको । 
रिभक्त्या जीवकोष-विनाशान्ते महामते । ३७ 
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परं प्राप्स्यसि निवणिं कत्कैरालोकन त्वया । 
इत्यह बोधितःतेन भक्त्वा संपूज्य केशवम्‌ ।३९। 
कल्कि दिद्श्ुरायातः कष्णं कलिकुलानतकम्‌ ॥३६। 
द्‌१्ट रूपमरूपस्य स्पृष्टस्तत्पदपल्लवः । 
मपदस्य रतं वाक्यमवाच्यस्य परात्मनः ।४०। 
इसलिए यदिमनका निग्रह करनादटैतो मगवानू विष्णु की 
भक्ति फरो । व्योकि वही सव कर्मोही दाहिरा पोर मोक्ष-पुल के देते 
वालो है ।।२६।। हरि-मक्तिही दवैत-श्रदेतका ज्ञान एव परानन्द पौर 
सन्दोह के देने वालीहै, उसीङ़े दारा जीवकोष का दमन संभव ह 1३७। 
कल्कि भगवान्‌ ऊ दशंन करने सेहीतुम मोक्षको प्राप्त हो जाधोगे । 
परमहंस का यहु उपदेश सुनकर मै भक्ति सदत भगवान्‌ केशव का पुजन 
करर कलिकुलनाश्चक कलिकरूप श्रीकृष्ण के दशानां यह उपस्थि भा 
ह ।१८-२९॥। यही घाकर निराकार इष्वर के रूपका मुम दशन हषा 
है । चरण-रहित परमात्मा ऊ वरण-स्पर्शका घौमाग्य प्राप्त हुषा भोर 
भवाच्य प्रमु को वाणी सुनाई दी ।४०। 
इत्यनगेतः प्रमुदितः पदूमानाथ निजेर्वरम्‌ । 
कल्कि कमलपत्राक्षं नमस्कृत्य ययौ मुनिः ॥४१॥ 
राजानो मुनिवाक्येन निर्वाणा-पदवीं गताः। 
कल्किमम्यच्च्यं पद्‌माञ्य नमस्कृत्य मुनिव्रताः ॥४२।। 
भ्रतन्तस्य कथासेताभज्ञानव्वान्त-नाश्िनीम 
मावानियन्तींप्रपठञ्छण्वन्बन्धा द्विमुच्यते ।४३॥ 
सप्तारान्धि-विलासलालसमतिः श्री विष्णुसेवादरो 
भक्त्याख्ानमिदं स्वभेद-रहितं निमय घमत्मिना । 
जञानौल्लास-निशात-खङ्खमुदितः सद्भक्ति-दुर्गश्रयः 
षड्वर्गजयतादशेषजगतामात्मस्थितं वैष्णवः ।४४॥ 
ह कुह शर प्रत्यन्त हित हए मुनिवर भ्रनन्त॒पदूमपत्राक्ष एवं 
पदमा के पति भगवानू कल्कि को नमस्कार करके वहां से बले गये । ४९। 


९ , [{ कर्कि प्राण 
| मुनिवर भ्नसत के इन वचनोंको सुन कर रजघ्रोनेभी उनके हो समान 
त्रतादि का भ्रनुष्ठान किया श्रौर पदूमा सहित भगवानु कल्कि का पुजन 
करके निर्वाण॒-पदवी को प्राप्त हृए ।४२] शुर बोला--्रनन्त की इत 
कथा के पटने से अज्ञान रूपी प्रधकार टूर टोता तथा मव-मायासेद्धुट- 
कारा होक संसार-वंधन पे मोक्ष शी प्राति होती है ॥४३। जो घममत्मा 
पुरुष विष्णो सेवा तत्पर रह कर भी वासना जनित मवधिन्धु भँ गोते 
लगाते रहते है, वे द प्रषग ङ दवारा मभेद-ज्ान स्वल्प उटनक्ित हुई 
तीक्ष्ण तल्रार को घारण करके, हरि-मक्ति रूपी दुगं के घ्राश्रय मेँ स्थित 
हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद प्रोर मात्सयं रूप प्रपने छःश्रों शत्रुश्नो पर 
ै विजय प्रप्त कर लेते ह| ४४।। 











हितीयां - 

प अद्या 
गते नूपणणे कल्कि; पद्मया सह्‌ सिंहलात्‌ । 
दाम्भलगूम-गमने मति चक्र स्वसेनया ॥१।। 
ततः कल्केरभिप्रायं विदित्वा वासवस्त्वरन्‌ । 
विश्वकम्मणिमाहय वचनञ्येदमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
विर्वकमंञ्छम्भलेत्वं गृहोद्यानाट्‌-घट् तस्‌ । 
रत्नस्फटिक-वेदूर्य नानामणि-विनिमितेः । 
तत्रैव शिल्पनंपुण्यं तव यच्चास्ति तत्कर ।।४॥ 
श्रत्वा हरेवंचो विश्वकर्मा शमं निजं स्मरन्‌ । 
म्मले कमलेशस्य स्वस्त्यादि“प्रमुखानुगरृहान्‌ ॥५।। 

सूतजी बोले - फिर जबर वे राजागण चले गए तब भगवान 
कल्किने पदमा श्रौर सेना के सहित सिहलद्वीप से प्रस्थान करने का 
विचार किया ।१। जब इन्द्रते उनका यहु श्रभिप्राय जाना, तत्र॒ उसने 
उसी समय विहवकर्मा फो श्रपने पास बुला कर कहा ।२। इद्र बोला-हे 
विश्वकमंन्‌ | तुम सम्भल ग्राम में जाकर स्वर्णापे प्रह्ालिक्रप्रों से युक्त 
सुन्दर भवन श्रौर उद्यान श्रादि का निमीण करो ्रौर उन्हं रत्न, स्फटिक 
तथा वदूर्यादि विवि प्रकर कौ मणियों से जड़ कर ्रपना लित्प-नंपुरय 
दिखाश्रो ।२-४। इन्द्र के वचन सुन कर विश्वकर्मा भ्रपना कल्याण जानता 
हुग्रा शम्भल ग्राम पटुवा श्रौर वहां उसने पदुभपति के निमित्त स्वस्ति 
ध्रादि मंगल विन्हूं से युक्त सुर्दर भवनादि कां निर्माण श्या ।५। 

हंसस्िहसुपणादि मुखां चक्र स विश्वकृत्‌ । 


1 
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पय परि तापध्नवातायनमनोहरान्‌ ।६। 

नानावनलतोद्यानसरोवापीषुशोभितः। 

शम्भलचचाभवत्कत्केपंयेन्द्रस्यामरावती ।७। 

कलिकिस्तु सिहलादुद्रोपादुवरहिः सेनागणंत्र तः । 

त्यकत्वा कारुमतीं करते पाथोधेरकरोस्स्थितम्‌ ।०। 

बरृहह्रस्तु कौमुद्या सहितः स्नेहकातरः । 

पद्मया सहितायास्मं पद्मनाथाय विष्वे ।€। 

ददो गजानामयुतं लक्षं मुख्यञ्च वाजिनाम्‌ । 

रथानाञ्च द्विसाहस्र' दासौनां द्वं शता मुदा ,१०। 

दत्वा वासांसि रत्नानि भक्तिस्नेहाध्रलोचनः । 

तयोभुखालोकनेन नाशकत्कियदीरितुम्‌ ।११ 

हंस, सिह, गण्ड प्रादि की ध्राङृति से युक्त भ्रनेक प्रकार के गृह 

बनाये गये । श्रनेक भवनो ते करई-कई मजिन बनाई गई प्रौर गमं का 
तपि शान्ति करने के लिए मनोहर वातायन नितरित श्वि गये ।६। विभव 
प्रकारके वन, लतापरों षे युक्तं उद्यान, सरोवर प्रर वावडो श्रादिसे 
समन्वित होने ॐ कारण वह शम्भल प्राम भ्रमरावतीके समान शोभा 
पानि लगा ।७) इयर मवाप करि सेना के सहित शिहल द्वीप की कार्‌ - 
मनी नगरी से निकल कर ष्ुद्र तट परभ्राये ।5। अरनी रानी कौमुदी 
के पाय राता वृृय सहते कातर हो गया प्रर उसे पदमा टित 
पदमानाथ को दश हजार हाथी, एक नाल घोडे, दो हजार रथ, दोसौ 
दासियां भ्रोर विविष प्रकार ङे वस्तर-रत्नादि भक्ति सहित द्यि श्रौर 
पालो मे स्ने धरा मरकर श्रपनी तरी भ्रौर जामाता को प्रपलक 
दत्ते रहै ।९-११। 

महाविष्णुदम्पतो तो प्रस्थाप्य पुनरागतो । 

शृजितो कलिकिपद्मभ्यां निजकारमती पुरोम्‌ ।१२ 

कत्किस्तु जलघेरम्भो विगाह्य पतना गणैः | 

र जिगमिषुः दृष्ट्वा जम्बुक स्तम्मितोऽपवतु ,१३। 
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जलस्तम्भमथालोव्रय कल्किः सवलवाहनः । 

प्रययौ पयां राशेरपरि श्रीनिकेतन; ।१५ 

गत्वा पारं शुकं प्राह याहि मे शम्भलालयम्‌ ।१५। 

 _ फिर राजा वृदयने श्रपी पूत्ी ध्रौर जामाता का पूजन कर 

उन्हे विदा करिणा प्रर स्वय प्रवनी कारपतौ नगरी मे लौट गथा ।१२। 
फिर कल्किजी ने सेना के सहित सनृद्र के जल पे स्नान क्रिया प्रौर तभी 
वहां एकध्र.गान उम स्तंभन हए जनपर होता दग्रा पार चला गया 
1 १६। जव कल्किजी ने जल को इय प्रकार म्तमित हृश्रा देखा तो वे 
पपनी सेना प्रौर वाहनादि ॐ महित समुद्र के जन पर्‌ चलते हुए पार 
हो सये 1१४ सनुद्र रे पार प्रहुत कर उन्हनि शुके भरति कहा -हे 
शु [तुम म्भलग्राम स्थित मेरे घर पर जाग्रो ।१५। 

विश्वकमंकृतं यत्र देवराजाजया बहु । 

सद्म सम्बाधममल मत्पियाथं सुश्ोमनम्‌ ।१६। 

तत्राभि पित्रोज्ञतिीनां स्वगि त्रया यथोचितम्‌ । 

यदवाङ्खं { विवाहादि स्वं वक्तु त्वमहंसि । १७ 

परचाद्यामि दृतस्त्वेकेस्त्वम।दौ याहि शस्भलम्‌ ।१८। 

कत्केवं चनमाकर्यं कीरो घीरग्ततो ययौ । 

स्राकाशगामी सवंज्ञः शम्भलं सुरपूजितम्‌ ।१९। 

सप्तयो जनविस्तोरणं चातु्व॑ण्यंजनाकुलम्‌ । 

सूर रिमपृतीकाशं पूसादशतशोभितम्‌ ।२०। 

देवराज न्द्र क) प्राज्ञासे मेरा्रिय करने के लिए वहाँ विव 

कर्मने प्रनेकों शोभा सम्पन्न भवनोंका निर्माण किया है ।१६। तुप 
वहां जाकर मेरे माता-पित। श्रीर जाति-बन्धुभ्रों को मेरा कुशल समाच।र 
देकर विवाहादि का प्रसंग उन्हं बताना ।१७। तुम श्रागे-म्रागे शम्भल प्राम 
पहुंच, मै भी सेना परहित पीलेपीदेब्रा रहा हं ।१८। कल्किजी के वचन 
सुनकर वह धीर शुक भ्राकाश मांसे होता हृभ्रा शीघ्र ही शम्भल ग्राम 
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भर जा प्हुचा ।१६। साठ योजन विस्तार वाले उस शम्पमल प्राम में 
चारों वर्णं निवास करते ह । वहां सूयं किरणों क घमान चमचमाते हूए 
संकडों प्राप्ताद सुशोभित ह ।२०। 
संतु सुखद रम्यं शम्भलं विह्वलोऽविशत्‌ ।२१। 
गृहाद्गरृहान्तरं दृष्ट्वा पासादि चाम्बरम्‌ । 
वनादववनांतर तत्र वृक्षादुवृक्षान्तर त्रजन्‌ ।२२। 
शुकः स विष्णुयशशः सदनं मुदि तोऽत्रजत्‌ । 
त गत्वा रुचिरालापैः कथयित्वा प्रियाः कथाः ।२३। 
कल्केरागमनं प्राह सिहलात्पद्‌मया षट्‌ ।२५। 
ततस्त्वरनिष्णुयश्चाः समातायंप्रजाजनान्‌ । | 
विशाखमूपभूपाल कथयामास हुषितः ।२६। 


सव तुग्रो म समान सुव देने वाले सुरम्य शम्भन ग्राम को 
देखते ही विह्वल हुए शुक ने उसमे प्रवेश क्रिया । वह॒ वहां एक घरमे 
दूसरे मे, प्राघादके भरागे से ्राकाश्च में, एक उदान से भ्रन्य उद्यान में 
तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर विचरने लगा ।२१-२२. इस प्रकार ह ष- 
विह्वल शुक विष्णुवशजी के घर मँ जाकर धपनी मधुर वाणी मे उन्ही 1} 
सम्पूणं प्रिय कथा सुनाने लगा ।२३। तथा पदूमा के स्ह्ति भगवानु कल्कि 
के भ्रागमन क) समाचार सुनाया । रण यह सुनते हौ विष्णुयशा हषं ॑से 
पृलक्रित हो उठे श्रौर उन्होने विशाखयूप-नरेश धादि राजाघरों श्रौर 
प्रजाजनो को वह सव समाचार सुना दिया ।२५। 


स राछाकारयामास पुर-ग्रामादि मण्डितम्‌ । 
स्वणंकरम्भेः सदम्भोपिः पूरितंर्चन्दनोधितः ।२६। 
कालागरुुगन्वादयेदीषलाजाङ्कुराक्षतः । 
कृुमः सुकुमारेर्च रम्मा-पुग-फलान्विं : । 
युशुभे शम्भलग्रामो विबुधानां मनोहरः ।२७। 

त कल्किः प्राविशद्‌भीम-सेनागण-विलक्षणः । 
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कानिनौ-नयनानन्दमन्दिरांगःकृपानिधिः ।२९। 

पद्मया सहितः पित्रोः पदयोः प्रणतोऽपतत्‌ । 

सूमतिमु'दिता पृच्र स्नुषां शक्र शचीमिव । 

दहे त्वमरावत्या पूर्णकामा दितिः सती ।२६। 

तव विशाखमूप-नरेश् ने चन्दन युक्त जल को स्वणंकलश्च मेँ 

भरवा.कर नगर श्रीर्‌ ग्राम में उससे छिडकाव कराया [२६। उस समय 
वह शश्भल ग्राम दीपमाल, पुष्पो, श्रगर श्रादि सुगंधित द्रव्यो, कदली, 
पु गीफल, नवीन ति सलय, भ्रक्षत तथा ताम्बूनश्रादि से समन्विति होकर 
देवताग्रों की पुरी ङे सनःन मनोर दिखाई देने लगा ।२७ इसी श्रदसर 
पर स्त्रियोंकेनेन्रोंकोश्रानन्द देने वाले भगवानु क्कि श्रपनी सेना 
प्रादि के सहित ग्राम में प्रविष्ट हए ।२८। भगवानु कल्कि ने पद्मा के 
सहित श्रपने माता-पिताके चरणों में प्रणाम किया | जंसे इन्द्र श्रौर 
शची को प्रणाम करते दल कर दिति कोश्रानन्ददहूृ्रा वा, वसे हौ 
सुमति भौ प्रपते पुत्र ्रोर पुत्रवधू कोदेख कर पूणं मनोरथ एवं भ्रव्यत 
ट पितत हइ ।२६। 

शम्भलग्राम नगरी पताका ध्वज-शालिनी 1 

प्रव रोधसुजघन। प्रासादविपुलस्तनी । 

ममूर्चूचकरा हुस-संघहारमनोहुरा ।३०। 

पटवासोद्योतधूमवसना कोकिलस्वना । 

सहासगंपुरमुखी वामनेत्रा यथां यना । 

कल्कि पति गुणवती प्राप्य रेजे तभीडवरम्‌ ।३१। 

स रेमे पद्मया तत्र वर्षपूगानजाश्रयः । 

शम्भले विह्वलाकारः कल्किः कल्कविनारनः (३२ 

कवेः पत्नी कामकला सुषुवे परमेष्ठिनौ । 

हत्कौ तिनब्रूहद्‌ बाहु महाबल पराक्रमौ ।३३॥ 
पृाज्ञःय सन्नतिरभरया तस्वां पुत्रौ बभूवतुः । 
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यज्ञविज्ञौ सर्वंलोकपूजितौ विजितेन्द्रिय ,३४। 

सुमन्वरकस्तु मालिन्यां जनयामास शासनम्‌ । 

वेगवन्तञ्च साधूनां द्वावेतावुपएकारकौ ॥३५॥ 

राम्भल ग्राम नामक वह नगरी ध्वजा-पताक्रा पत युक्त उन्नत 

प्रामादों वाली, मयूर, हंसादि से सुशोभिता, सुगन्ध-धूुम-वसना कोकिल 
कै समान मधुरालाप युक्ता तथा कामिनी के समान सवं प्रकार सजी हई 
थौ वहु कल्किजो को पति रूपमे प्राप्त कर प्रत्यन्त शोभामयी हो गई 
॥३०-३१। वे श्रजन्पा, सर्वाश्रय रूप एवं कलि -विनाशक कल्किजी श्रनेक 
वषं तक शम्भल्मे रह्‌ कर पदूताकरेसाय व्रिहार करते रहे \३२] तद- 
नन्तर कवि की पत्नी कामकलाने दो पुत्र उत्पन्न क्ये जिनके नाम 
वृहत्मोति भ्रौर बृहद्बाहु हृए । यह दोनो श्रव्यन्त बली श्रौर पराक्रमीये 
१३। प्राज्ञ को भार्या सुमति ते जितेन्छिप धरौर सवंनोक पूज यज्ञ श्रौर 
विज्ञ नामक वौ पत्र उत्न्न श्रिये ।३४। समत्र की पल्ली पालिनी ने 
शासन भ्रोर्‌ वेगवान्‌ नामक दो पृत्रोंको जन्म दिया] यह दोनों साधुजनो 
का उपकर करने वाले हुए ।३५॥ 

तदटोतः कल्कश्च पद्मायां जयो विजय एव च 1 

हो पुत्रौ जनयामास लोकख्थातौ महाबलौ ।।३६॥ 

एतं परिवृतोऽपरात्यैः सवंसम्पन्समन्नितौ । 

व।जिनेधव्रिघानाथं मूद्यतं पितरं प्रभुः ।३७। 

समीक्ष्य कल्कि प्रोवाच पितामहुमिवेश्वररः । 

दिशां पालान्विजित्याह्‌ वनान्याहत इत्युत ।३५। 

कारविष्याम्याष्वमेधं थामि दिग्विजयाय भो ! ।३६। 

इति प्रणम्य तं प्रोवया कल्कि पटपुरञज्जयः । 

सेनागणैः परिवृतः प्रययौ कोकट धुरम्‌ । ४०। 

कल्किजी की पत्नी पद्मा ने जध, विजय नामक दो पुत्र प्रस्व 

किये । यह दोनों महाबली तीनों लोकों में प्रसिद्ध हए ।३६। इक प्रकार 
उनका परिवार पू्रवानु भोर सवं ठेर्वयं सम्पन्न हो ` गया ॥ फिर कल्कि 
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जीने श्रपने पिता को श्रङवमेध यज्ञ के श्रनुष्ठान में ब्रह्माजी के समान 
तत्पर देखकर कहा-ह पिताजी ! मैं दिक्पालों को जीतकर घन एकत्र 
केह गा, जिसमे ध्रापका श्रङ्वमेध यज्ञ सम्पन्न होगा । श्रवत दिग्विजय 
के लिए प्रस्थान करता हू । ३७-३९। शचु-पुर पर॒ विजय प्राप्त करने 
वाले कल्किजी ने यह कह कर प्रसन्नतापूर्क श्रपने पिता को प्रणाम 
करिपराग्रौर सेनाको साथ लेकर कीकटपुर की ्रोर चल दिये ।४०। 

बुद्धालगं सुविपुलं वेदघमं बहिष्कृतम्‌ । 

पित्रदेवाच॑नाहीनं परलोकविलोपकम्‌ ।४१। 

देहात्मावादवहलं कुलजात्तिविवज्जितम्‌ । 

घने; स्त्रीभिभंक्ष्यमोज्येः स्वपराभेददशिनम्‌ ।४२। 

नानाजनेः परिवृतं पानमोजनतत्परेः ।४३। 

श्रुत्वा जिनो निजगणेः कल्केरागमनं क्‌ धा । 

मरक्षोहिणीम्यां सहितः संबभूव पुराद्बहिः ।४४। 

गजरथतुरगैः समाचिता भरुः कनक विभरुषणमूषितंवंराद्धं । 

शत शतरयिमिधु तास्त्रशस्रैः । ध्वजपटराजि- 

गिवारितातपेवंमौ सा ॥४५॥ 

प्रत्यन्त विस्तार वाला कीकटपुर बौद्धो का निवास स्थान घा। 

यहाँ रहने वाले व्यक्ति वेदिक धर्मं तथा देवता श्रौर पितरों के श्रच॑न से 
हीन श्रौर परलोक कैन मानने वाले थे ।४१। यह लोग देहात्मवादी, 
कुल घमं श्रौर जाति ध्मंङेन मानने वाले तथा घन, स्त्री श्रौर भोज 
नादि मे श्रभेर देखने वाले थे ।४२। पान एवं भोजनमें ही व्यस्त रहते 
वलि विविघ प्रकार के मनुष्योंसे ही यहं नगर परिपूणं था (४३। वहाँ के 
श्रमिपति लिन ने जब युद्धके प्रभिप्राय से सेना रहित कत्किजी का श्राग- 
मनसुनातो वह प्रतीक्राराथं दो प्रक्षोहिणौ सेना को लेकर नगर से 
बाहर श्राया ।४४। प्रसंख्य हाथी, रथ, प्रव स्वं के प्राभूषणो से 
भूषित श्रेष्ठ रथी श्रौर शस्त्रास्वरधारी वीरों से पृथिवी ठक गई । सेनाश्रो 
के घ्वजोंसे धूप भी रुक गई।४५। =-= 


दितीयांश्- 
सप्तम अद्धि 
ततो विष्णुः; सवंजिष्णुः कल्किः कल्कविनाशनः । 
कालयामास तां सेनां करिणीमिव केसरी ।१। 
सेनांगनां तां रतिसंगरक्षतीं रक्ताक्तवस्त्रां 
विवृतोरुमध्याम्‌ 1 पलायतीं चारूविकीरणकिंशां 
विक्रुजतीं प्राह स कल्किनायकः ॥२॥ 
रे बौद्धा ! मा पलायध्वं निवततध्वं रणाद्धरो । 
युध्वध्वं पौरुषं साधु दशंयध्व पुनमंम॒॥३॥ 
जिनो हीनबलः कोपात्कल्केराकण्यं तद्वचः 1 
प्रतियोद्घु' वृषारूढः खद्धचमंधरो ययौ ।४। 
नाना प्रहरणोपेतो नानायुधविश।रदः 
कल्किना युयुधे घीरी देवानां विस्मयावहः ॥)५॥ 
सूतजी बोले-जंसे ह॒ हथियों पर श्राक्रमणकरता है, वंसेही 
पाप काना करने वाले तथा सवं विजेता कलिकिजी ने उसकी सेना पर्‌ 
भ्राक्रमण कर दिया 1९। युद्ध रुधिर रूपी वस्त्रो का धारणा करने वाली 
विवरूत ऊ म्पन्ना, विकीणं केशा प्रलाप करती हुई ब्र्थात हाहाकार 
करती हई, रति युद्ध में श्राहत नारी के समान भागने वाली उक्तसेनासे 
कतिकिजी ने कहा ।२। प्ररे बौद्धो ! तुम इस युद्ध स्थलसे मत्त भागो | 
भ्रापो, लोट ्रा्रो प्रोर श्रपना पौरुष दिखाने में पीये न हटो ।३॥ कल्कि 
कौ बात सुन कर वल से हीन हृभ्रा जिन क्रोध पूवक चमं कौ तलवार 
लेकर युद्ध करने के निए उनके समक्ष श्राया ।४। विविष प्रकारके युधां 


म विशारद जिन कत्किजी से युद्ध करने लगा । उसका रण वातुयं देख 
केर देवता भौ प्नार्चयं करमे लगे ।५। 


२५४ 
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गुलेन तुरंग विद्धा कठ्कि बाणोन मोहयन्‌ । 

क्रोडीकृत्य द्रत भूमेर्नाशकत्तोलना हतः ।५। 

जिनो विश्वम्भरं ज्ञात्वा क्रोवाकुलितलो चनः ' 

चिच्छेदास्य तनूव्राणं कल्के; शस्त्रञ्च दासवत्‌ ।७। 

विशःखयूपोऽपि तथा निहव्य गदया जिनम्‌ । 

मूच्छितं कल्किमागाय लीलया रथमारुहत्‌ ।८। 

लब्धसंज्ञस्तथा कल्किः सेवकोत्साहुदायकः । 

समुत्पत्य रथात्तस्य तपस्य जिनमाययौ ।६। 

गूलव्यथां विहायजौ महासत्वस्तुरङ्धमः 

रिगणैश्र मणैः पादविक्षेपहननंमु हुः ।१०। 

दण्डावातैः सटाक्षेपेबो द्सेनागणान्तरे । 

निजघान रिपृन्कोषाच्छतश्ोऽथ सहसशः ।११। 

उसने श्रषने शूल सेश्रर्व को विद्ध कर दिया तथा बाण से 

कल्किजी को संमोहित कर श्रक्‌ मे भरने लगा, परन्तु उपे सफलता नहीं 
पिली ।६॥ जिन न कल्कि को विश्वंभर रूप जान लिया श्रौर क्रोध पूवक 
नेत्रं से उन्हें वदी के समान देव्ता हुमा, उसने उनके शस्त्रास्त्र श्रौर 
कवच को छिन्न-मिन्न कर दिया ।७] यह देख कर॒ विशाखय्‌प-नरेश ने । 
श्रपनी गदा से जिन को श्राहत कर दिया श्रौर लीला पूवक मूच्छित इए | 
कल्क्रिजी को लेकर रथ पर चढ़ गये ।८। जव उन्हूं चेत हुभ्रा, तब वे 
मक्त को उत्साह देने वाले कल्किजी राजा के रथ से उतर कर जिनके 
सामने पहुचे ।&। कल्किजी का श्रश्व भी शूल की वेदना को भ्रूलं कर 
युद्धभूमि सें कूद पडा श्रौर घरमता श्रा पदाघात, दन्ताघात्‌, कैरात 
श्रादिङे द्वारा बौद्ध सेनाके हजारों वीरों को क्रोधपूवंक मारने 
लगा ।१०-११। 

निरवासवातेरुडडोय केचिदद्रोपान्तरेऽपतन्‌ । 

हुरत्याडवरथपंबाधा; पतिता रणमूद्ध नि ।१२। 
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गर्यो जध्नुः षष्टिशतं भग्यं: कोटिशतायुतम्‌ । 

विशालास्तु सहस्राणां पंचाविशं रो त्वरन्‌ ।१३। 

प्रयते द्रं जघानाजौ पुत्राभ्यां सहितः कविः। 

दशलक्षं तथा प्राज्ञः प्लक्षं सुमन्त्रकः ।१४। 

जिनं प्राह हन्सकल्किस्तिंष्ठामग्रे ममदर्मते ! 1 

देव मां विद्धि सवत्र ञुभाशुभफलप्रदम्‌ ।१५। 

प्रश्व के भयंकर इवास पे उड़ कर कोई-कोई वीर तो श्रन्य दीषों 

मं जाकर गिर गये तथा क वीर गज, श्रव एवं रथादि से टक्कर खा 
कर युद्ध स्थलमेही घराश्लायी हो गये ।१२। गग्यं ने अपने श्रनुगामियों 
कोसाथरेकर बोद्धोकीद्धः हजार सेनाका संहार कर दिया। अरग 
भ्रोर उ्की सेना ने दस हजार सेना भार दी तथा विशाल 
शरोर उसकी सेना ने पच्चीस हजार सेना नष्ठ कर डाली । १३ कवि श्रौर 
उक्के दोनों पुत्रों ने वीस सहस संनिक मार डले । प्राज्ञ ने इतत लाख 
रोर सुमत्रकने पाच लाखसेनाका संहार कर दिया ॥१४। फिर जिन 
को भागता देख कर कलि्किजौ ने हंस कर उसे कहा-श्ररे दुमंते | भाग 
करनतना।तु मे श्रदुष्ट स्वरूप एवंखभी युभाशुम फलों क देने वाला 
समभ कर मेरे सामने श्रा |१५।- 

मद्बाणजालमिन्नाङ्खो निःसङ्धो यास्यसि क्षयम्‌ । 

त पातत्श्व तावत्वं बन्धूनां ललितं मुखम्‌ ।१६। 

कत्कैरितीरितं भ्र त्वा जिनः ग्राह हसन्वली । 

दवं त्वदश्यं शास्त्रे ते वधोऽयमुर रीङृतः । 

प्रत्यक्षवादिनो बौद्धा वयं गूयं वृथाश्चमाः 1१५ 

यदि वा देवरूपस्त्वं तथाप्यग्रे स्थिता वयम्‌ 

यदि भेत्तासि बाणोंस्तदा बोद्ध; किमत्र ते ।१८। 

सोपालम्भं त्वया ख्यातं त्वयेवास्तु स्थिरो भव । 

इति करोवादरादाजालै; कल्कि घोर; समावृणोत्‌ ।१९। 
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सतु वामयं वर्णीक्षयं निन्येऽकंवद्धिमम्‌ ।२०। 
तु मेरे षाणोंसे श्राहत होकर श्रभी परलोक को प्राप्त होगा । 

तव तशा साथ कोई भौ नहीं देगा । इसलिए श्रव तु श्रपने वधु-वांघवो 
के सुन्दर मुख देख ले । १६। कल्की के वचन सुन कर वह वली जिन 
सा हृभ्रा चोला--ग्रदृष्ट कभी प्रमक्ष नहींहो सक्ता । हम बौद्ध गण 
प्रत्यक्ष भ्रतिरिक्त श्रन्य कभी नहीं मानते । हमारा शास्त्र कहता ह कि 
हम श्रदृ्ट कोनष्टकर देंगे ।१७। ष्दितुपमदैवषस्प होतो हम तुम्हारे 
सामने खड़े ट । यदितुम हमे बारासे राहत करोगे तो व्या बौद्ध गण 
तुम्हं छोड देगे ।१८। जो तुम हमारे प्रति तिरस्कार के वचन कहते हो, 
वे वचन तुम पर दही लौट जाएंगे, श्रव तुम सावद्ान होजाश्रो । यह कह 
कर जिन ने श्रपने तीक्ष्ण वाणोंसे कल्किजो को समावृत्त कर दिया 
।१६। जेस सूयं ॐ दिखाई देने पर हिमपात नाशको प्राप्त होता. है, ठंसे 
ही जिन द्वारा की ¶ई बाण-वर्षा कत्किजी के स्पशं से क्षीण होने 
लगी ॥२०। 

ब्राह्म वायव्यमारनेयं पाजंन्यं चान्यदायुधम्‌ । 

कल्केरदशंनमात्रेएा तिष्फलान्यभवनक्षणात्‌ ।२१। 

यथोपरे बीजमुप्तं दानमश्रोत्रिये यथा । 

यथा विष्णौ मतां हषाद्‌ मक्तिर्येन कृताप्यहो ।२२। 

कल्किस्तु तं वृषारूढ मवप्लुत्य कचेऽग्रहीत्‌ । 

ततस्तौ पत्तुम्‌ मौ तास्रदरूडाविव कर.धा ।२३। 

पतित्वा स कतिकिकचं जाग्राहु कत्करं करे ।२४। 

ततः समत्थितौ ग्यग्रौ यया चाणरकेशवौ । 

घृतहस्तौ धृतकचौ ऋष्षाविव महाबलौ । 

युधुघाते महावीरौ जिनकल्कौ निरायुधौ ।२५। 


जिन द्वारा प्रेरित ब्रह्मास्त्र, वायव्या, श्राग्नेयाप्त्र, मेधास श्रौर 
श्नन्यात्य सभी श्रस्त्र कर्किजी के दशन मात्र फल-हीन हो गये ।२९। जं 
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ऊपर मे बीज बोते पर भी ्रसन उत्पन्न नहीं होता तथा श्रश्रोत्रिय को 
दिया हृभ्रा दान निष्फल हो जाता है, म्रथवा साधुजनो का प्रनिष्ट चाहने 
वालों कौ हरि-भवति फलवती नहीं होती, वेषे ही जिन" के पभी प्रस्त 
तिष्फलता को श्राप्त हो गये ।२२। फिर कल्किजी ने उचछल कर वषभ परं 
चदे हुए जिन कं केश पकड लिए तथा दोनों ही पृथिवी क्रोवपूवेक भ्ररुण 
ञ्वाल-शिखा के समान युद्ध भें गुथ गये ।२३। धरती पर गिरे हुए जिन 
ने भी श्रपने एक हाथ से कलिम्जी के केश श्रौर दूसरे से हाथ पकड रखे 
ये ।२४1 फिर जसे चाणूर प्रर श्रीकृष्ण के मध्य युद्ध दूम्रा था, उसी 
प्रकार दोनों प्रृथ्रीमे उ कर परस्पर केश श्रौर हाय पकड कर 
निरस्त्र उसी प्रकार लड़ने लगे, अंमरेदो महाबली री परस्परम युद्ध 
करते हं ।२५। 

ततः कल्को महायोगी पदाघातेन तत्कटिम्‌ 1 

विभज्य पातयामास ताल मत्तगद्धो यथा ।२६। 

जिन निपतितं दृष्ट्वा बौद्धा हाहेति चक्र शुः । 

कल्केः सेनागणा त्रिप्रा जहूषु निहत रयः ।२७1 

जिने निपतिते भ्राता तस्या शुद्धोदनो बली । 

पदाचारी गदापाणिः कल्कि हन्तु द्र.तं ययौ ।२०। 

कविस्तु तं बाणवर्धैः परिवायं समन्ततः । 

जगज्ज परवीरघ्नो गजमावृत्य सिंहवत्‌ ।२६। 

गदाहरतं तमालोक्य पत्ति स धमं वित्कविः । 

पदातिगो गदापाणिस्तयौ शुद्धादनाग्रतः ।३०। 

जंक मदमत्त गजराज ताल के वृक्ष को उखाड़ कर घराशापी 

करदेताहै, वं ही कल्किजी ने पदाघात करके जिन की कमर तो कर 
उसे धरती पर गिरा दिया ।२६। दै विप्रो | उसको घराशायी हृभ्रा देख 
कर बोद्ध सेना हाहाकार कर उठी तथा शतरुका संहार हूध्रा देल कर 
कल्कि-सेना हषित हो गई ।२७। जिन को युद्ध स्थल में गिरा देखते ही 
उसका भाई बलवानरु शुद्धोदन गदा लेकर कल्किजी को मारने के लिए 
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पदल ही उन पर पटा ।२८। हाथी पर सवार रात्रु-नाशकर कविने 
शुद्धोदन को बाणो से ढक दिया श्रौर सिंहवत्‌ गजंन करने लगे ।२६। 
धर्मविद्‌ कवि ने शुद्धोदन को गदा लिए पँदल ही युद्ध करते देखा तो वह 
भी पैदल ही उसके सामने जा डटे 1३०। 


सतु शुदढधोदनस्तेन युयुधे भीमविक्रमः । 

गजः प्रतिगजेनेव दन्ताभ्यां सगदावुभौ ।३१। 

युयुधाते महावीरौ गदायद्ध विश्ञारदौ । 

कृतप्रतिकृतौ मत्तौ नदन्तौ मेरवान वान्‌ ।३२ 

कविस्तु गदया गत्या शुद्धोदनगदां नदन्‌ । 

करादपास्याशु तया स्वया वक्स्यताडयत्‌ ।३३। 

गदाघातेन निद्रतो वीरः शुद्धोदनो भूवि । 

पतित्वा सहसोत्थाय तं जघ्ने गदया पनः ।३४। 

संताडितेन तेनापि शिरसा स्तम्भितः कविः । 

न पपात स्थितस्तत्र स्थाणुवटिह्वनेन्द्रियः ।३५। 

जेसे हाथी शत्रु ऊ हाथीसे दिं केद्वारा युद्ध करता है, वष 

ही गदाधारी कवि श्रौर महापराक्रमी शुद्धीदन गदायुद्ध मे रतो गए । 
युद्ध-मत्त दोनों वीर भयंकर शब्द करते हए परस्पर गदाग्रों को रोकने 
लगे ।३१-३२। फिर॒क्िहनाद करते हृए कवि ने श्रषने गदाघात द्वारा 
शुद्घोदन की गदा गिरादी श्रौर फिर तुरन्त ही उसके हृदय पर पदाघात 
क्रिया ।३३। गदाधात को प्राप्त हूश्रा शुदुषोदन तुरन्त ही पृथिवी पर 
पड़ा तथा पुनः सहसा उठ कर उसने कवि परं गदाघात किया ।द४ा गदा 
लगने से कवि विकलेन्दरिय श्रौर मूत के समान खड़ेहो गये, परन्तु 
पृथित्री पर गिरे नहो ।३५। 

शुद्धोदनस्तमालोक्य महासारं रथायुतः । 

प्रावृतं तरसा माया-देवीमानेतुमाययौ ।३६। 

यस्या दर्शनमात्रेण देवासुरनरादयः । 


-------- 
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निःसाराः प्रतिमाकारा भवन्ति भुवनाश्रवाः ।३७। 

बोद्धा शौद्धोदनाद्ग्र कृत्वा त।मग्रतः पुनः : 

योद्धु समागता म्लेच्छकोटिलक्षशतंवृ ताः । ३० 

सिहध्वजोत्थितरथां फेरु-काक-गणातृताम्‌ । 

स्वास्वरशञस्तजननी षडवगंपरिसेवताम्‌ ।१६। 

नानाल्तां बलवती त्रिगुणव्यक्तिलक्षिताम्‌ । 

मायां निराक्ष्य पुरतः कल्किसेना समापतत्‌ ।४०। 

तब शुद्धोदन ने कवि को श्रत्यन्त पराक्रमी श्रौर रथ-सेनासे 

सम्भन्न देच कर कर माया देवी प्राह्वानाथं तुरन्त ही वहां से 
प्रस्थान किया |३६। जिस माया देवी का दशंन करते ही देवता, दत्य, 
मनुष्य भ्रादि सभी सांसारिकं जौव तजहीन श्रर प्रतिभा के समान 
निश्चेष्ट हो जाति ह, उशी को साथ लेकर शुद्धोदन श्रादि वौद्धगण श्रपते 
करोड म्लेच्छ बीरों $ सहित रणस्थल मँ पहु चे ।३७-२८। तिहघ्वजा 
वाले रथ प्र माया देवी ्राल्ठ्‌ इई प्रर उसने भरनेक प्रकारके रख््रास्तर 
प्रकट क्थि। कोए श्रौर श्यगाल उस भाया देवी को सवश्रोरपे घेरे हृए 
थे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भ्रौर मत्सर--यहु षड़्वगं उसकी 
सेवा शर रहे थे ।६। वह भक प्रकार के रूप-घारण मे समरं, बल- 
वतो, त्रिगुणात्मिका माया देवौ जस ही कत्कि.सेनाके समक्ष परहुची, 
वते हौ उत देल कर कर्कि-तेना क्षीणातां का प्रप्त हो गई ।४०। 


निःभार। प्रतिमाक्राराः समस्ताः शस्त्रपाणयः ।४१। 
कल्किस्तानालोक्य निजान्भ्रातूज्ञा तिसुहृज्जनान्‌ । 
भावया जायया जोर्णान्विभुरासीत्तग्रतः ।४२। 
त।मालोक्य वरारोहां श्रोरूगां हरिरीश्वरः । 

सा प्रियेव तमालोक्य प्रविष्टा तस्य विग्रह्‌ ।॥४३॥ 
तामनालोक्य ते बौद्धा मातरं कतिर वरा; । 
ररुठुः संघशो दीना हीनस्वबलपौरुषा; ॥४४॥ 
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ल्क्रिजी के शघ्वरवारी वीरगण प्रतिभा ऊ समान चेष्टाहीन 
तथा बलहान होए ।४१। फिर कल्करिजी ने जव श्रपने बन्तु, नाति. 
वाचव प्रर षुहूदोंको मायाल्पिणी श्नपनी पत्नी के द्रा जोण होते 
व्लातावे उस समन्त पहुचे । ४ जेषे दी उन्होने श्रीष्वल्पा श्रषनी 
उम श्रिाकीश्रोरं देवा, वैष ही वह वरारोहा उनके देहमे प्रविष्ठहौ 
गड ।४२३। तव अपनी उक्त माता मायादेवी कोन देल कर सभो प्रमुख 
बोद्ध बल पौरुषे रहित होकर रुदन करने लगे ।४८। 


विस्मय।विष्टमनसः क्त्र गतेयमथात्र. वन्‌ । 

कल्कः समालोकनेन समुत्याप्य निजाजजनानु ।४५। 

तशातमास्षमादाय म्लेच्छाहन्तु मनो दधे । 

सन्नद्ध तुरगारूढं हढहस्तधुतत्वरुम्‌ ।४द्‌ 

धनुनिषङ्गमनिशं बाणजालप्रकारितम्‌ । 

घृतहस्ततनुत्राणगोधाङ्ख लि वराजितम्‌ ।४७। 

मेधोपयु प्तता रामं दंशनस्वणं बिन्दुकम्‌ । 

करिरीटकाटिविन्यस्त-मशि राजिविराजितम्‌ ।४८। 

कासिनोनयनानन्दतन्दोहरसमन्दिरम्‌ । 

विपक्षपक् विक्षेपक्षिप्तरक्षटाक्षकम्‌ ।४६। 

निजभक्तजनोल्लास-संवासचरणाम्बुजम्‌ । 

निरीक्ष्य कल्किं ते बौद्ध स्तव्रसुधंम॑निन्दकाः ।५०। 

मायाकोन देख वे श्राह्चयं चकित होकर परस्पर कहने लगे 

@ माया देवी कहां चली गई ? इषर कल्किजी ने श्रषनी सेना पर दृष्टि 
डाली यो यह्‌ स्वस्थ भ्रौर सचेत हो गई तथ) म्लेच्छों का संहार करने 
वे इच्छा से कत्किजी तीक्ष्ण खग लेकर वोड़े पर सवार हुए ।४५-४६। 
उप समय बाणो ते परिपूणं तरकश श्र धनुष, कऽच एव भ्र गुलित्ाण 
से सुशोभित कल्किजी श्रद्मुत छटा वाले दिखाई देने लगे ।४७। कवच के 
ऊपरो भागम जड़ा हप्र स्वणंबिन्दु, गलमाल में तारे के समान दमकता 
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धा तथा किरीट के श्रग्रभा में विविध प्रकार की उडी हई भियां चमक | 
रही थीं ।४८। कामनियों के नयनो को श्रानन्द देने वाले रस कै सदन 
रूप कत्किजी उस समय शु-पक्ष को विक्षिप्त करने के उद्देश्य से उनकी 
भ्रोर कटाक्ष करने लगे ।४६। भक्तजन श्रपने भगवान्‌ कल्क्रिजौ के चरणा- 
रविन्दों का दशन करके उल्लसित हो उठे श्रौर धमं-निन्दक बौद्धगणा 
भय से कंपने लगे 1५०] 

जह्षुः सुरभङ्खाः खे यागाहुतिहताशनाः ।५९१। 

सुबलमिलनटूर्षः शात्रुनाशेतकषः समरवरविलासः 

साधुसत्कारकाशः । स्वजनदुरितहर्ता जीवजातस्य 

भर्ता रचयतु कुशलं वः कामपूगावतारः ।५२। 

यह देख कर भ्राकाड में स्थित देवता कहने लगे कि प्रव घुढ- 

भूमि लूपी यज्ञस्थल मे स्थित्त श्रग्नि में पुनः श्राहत्ति उाली जानेकोहै 
।५१॥ जो ्रस्वरशस्वों से सुसज्जित सेनाग्रं को इकट्ठी करके शव्रभ्रों को 
नष्ट करने वाले, लीलापूवंक संग्राम मे तत्पर साधुप्रो के सत्कार-कर्ता, 
स्वजनो के दुःखों का विनाश्च एवं सब प्राशियों का] भरण करने वाटे रै 
वे संतो की श्रमिलाष। पणां करने वाले भगवान्‌ {कल्किजी सव प्रकार | 
कल्याण करे ।५२। 





॥ द्वितीय भ्रंश समाप्त ॥ 








तृतीयांल- 


4५ 4६५ 
ततः कटिक्रम्लंच्छगशान्क्ररवालेन कालितान्‌ । 
वाणः सन्ताडितानन्याननयद्यमसादनम्‌ ।१। 
विज्ञाखयूपोऽपि तया कविग्राज्ञतुमर्वरकाः । 
गार्थंभाग्यं विज्ालाद्या म्लेच्छान्निन्युयमक्षयम्‌ ।२। 
कपोतरोमा काकाक्षः काककृष्णादयोऽपरे । 
लौद्धाः शौद्धौदना याता युयुधुः कल्किसेनिकंः ।३। 
तेपां युद्धमभरदधो रं भयदं सवदेहिताम्‌ । 
सूतेशानन्दजनकं रुविराषणकद्‌ ममू ।४। 
गजाश्वरथसंघानां पततां रुधिरस्रवः । 
सवन्ती केशशेवाला वाजिग्रहा सुगाहिको ।५। 
मूतजी बोले--फिर कठ्किजौ ने कुछ म्लेच्छो को वाणो हरा 
बंध दिपाश्रौर कूको तलवारसे मार कर यम लोक मे भेज द्या 
।१। विशालयूपनरेश, कवि, प्राज्ञ, सुमंत्रक, गग्यं, भग्यं रोर विज्ञालादि 
ने भी उन म्ेच्छों को पमपुरी पठाया ।२। फिर कपोतरोमा, काकाक्ष, 
काककृष्ण श्रौर शुद्धोदन घ्रादि बौद्ध योद्धागण कलिकू-सेना से युद्धमें 
तत्पर हृए ,३। उष धोरपप्राम को देल क्र सभी प्राणी भयभीत हए । 
रक्त युक्त लाल ऊीचडसे रणभूमि ढक गई, यह देब कर भूतनाथ 
हृषित हो 33 ।४। युद्धस्थल मरे परे हए हाथियो, श्रश्वों श्रौर रथियों के 


३६३ 








| 


२३६४ | [ कल्कि पुराण 


रक्तपरात से लोहित कौ नदी वह चली, जिषे केश सिवार जैते लगने 
लगे ्रीर रश्व रूपी ग्रह धारमे प्रवाहित होने लगे । ५। 


धनृस्तरङ्घा दुष्पारा गजरोधः प्रवाहिणी । | 
शिरःकरर्मा रथतरिः पणिमनासुगापगा ।६। | 
रवृता तत्र बहुधा हर्धवन्तो मनस्विनाम्‌ । 

दन्दुभेयरवा फँरशकु नानन्ददायिनी 151 | 
गजगजा नरदरवाः खरेरुष्टा रथै रथाः । 

निपेतुर्बाभिन्नाङ्खाः चिन्नवाह्वङ्न्िकृन्धरा ।८। | 
भस्मना गुण्ठितिवुला रक्तवस्वरा निवारताः । | 
विक शंकेशाः परितो त। न्ति सन्धासिनो यथा ।&। | 
व्यग्राः केऽपि पलायन्ते याचन्त्यन्य जलं पुनः । | 
कल्किसेनाशुगकषुण्णा म्तेच्छा नो रामं लेभिरे । १०। 


उस लोहित नदीमे वनुष तरंग के समान उदछलने लगे, हाथी 
इस नदी मेतु के समान लगतेधे, कटे हए शीश क्रों ॐ समान, 
रथ नाव के समान श्रौर कटे हए हाय मचली के समान दिखाई देतैथे 
।६। गोहित नदी के किनारे गौदडों श्रौर बाज पक्षियों की हषं ध्वनि | 
ददम की ध्वनिजंप्री लगती थौ । उपे देल.कर मनस्वी लोग हित हो 
उठे 1७। युद्ध क्षेत्र मे हाथो सवार हाथी सवार से, श्रश्वारोही श्रव्वारोही 
पे, ऊट वाला ऊट वालि, रथ रथौ भि हृश्रा था | उस सभय 
बाणोंसे कट~कट कर हाथ, पाव श्रौर मस्तक धरती पर गिर रहेथे 
५] वहत से वीरों ने भयभीत होकर गेरुए्‌ वस्व धारण कर, भस्म रमा 
लो तथा विकीणं केश होकर सन्य।सी बन कर रोके जाने पर भी पला- 
यन कर गये ।€। कोई-कोईं विकल होकर भागा, कोई जल मागता रहा । 


ईस प्रकार कत्कि-पेनो के बाणोंकौ मारसे कोई म्लेच्छ वीर सकुशल 
न रहा | १०। 
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तेषां स्त्रियो रथारूढा गजारूढा विह्ख 
समाह्ढा हयार्ढा खर)ष्टरवृपवाहनाः ११। 
यादु समायवस्त्यक्त्वा पत्यापत्यसुखाश्चयाच्‌ । 
रूपवत्योऽतिवलवत्यः पत्रितताः ।१२। 
नानाभरगाभूषाढठचाः सन्ना विश्दप्रमाः । 
शक्िघनुर्वािवलयाक्तकरराम्बजा । १३। 
स्व।रण्योऽप्यतिक्रामिन्यो पए उचल्यङ्च पतिन्रताः । 
यथुयादुु कटिःसन्यैः पतीनां निधनातुराः ।१४। 
मृद्मस्मकाष्टचित्राणां प्रभूताम्नायासनात्‌ । 
साक्षात्यतीनां निठेन कि यृवत्योऽपि पेदिरे ।१५। 
उन म्लेच्छो सी रूपवती वलवती, पतिव्रता युवतौ स्तिया भी 
न्तान-सुखं कौ श्रौर उनके श्राश्रय की कामना द्योड कर कोई रथ पट्‌ 
चद्‌ कर, कोई ठाथो पर बढ कर, कोई विहधं पर चढ़कर, कोई घो 
गत, ऊट पर, कोई वंल पर्‌ चह कर युद्ध करने ऊ लिए ग्रपने-श्रपने 
पति के पातत पर्हवीं 1 १-१२। इन्होन श्रनेक भरकर के उज्ज्वल प्राभूषण 
एव शघ्त्रास्त्र घ्रारण कर रखेथे। इनमे हाथोमें जडोंके साथ ही खडग 
श्रार बाण भा सुशोभित थे ।१३। सुन्दर लावश्यमयी यह स्त्रियां जोई 
स्वरिणी, कोई व।र-विलातिनी ग्रथदा कोटं पतित्रता थीं । यह पि- 
वियोग में व्याकुल हुई स्तिया कतिक-सेना से युद्ध करने को भ्रग्रसर हुई 
।१४। क्योक्रि मनुष्य पिह, काष्ठ एवं राकी वन्तु पर भी प्राण देने 
भे तत्पर होलते ह इनी प्रकार श्रपने प्र के समान पतिका मरण 
सहेन करना युत्रण्यों के लिए भी संभव नहीं होता 1१५। 
ताः स्त्रियः रवपतोन्वाणभिन्नान्व्याकुलिते द्रयान्‌ । 
कृत्वा पश्चाच्‌ युधिरे कल्किसंन्यधृतायुधा ॥ १६। 
ताः स्व्रीरुद्रीक्ष्यते सत विस्मयस्मितमानसा ॥ 
कल्किमागल्य ते योधाः कथयामासुरादरात्‌ ।१७। 
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स्त्रीणामेव युधुत्सुनां कथा श्रुत्वा महामतिः । 

कल्किः समुदितः प्राया्स्वक्येः सनुगौ रथः ।१५। 

ताः समालोकय पद्मेशः सर्वशस्तव्रास्व्रधा्णीः । 

नानावाहुनसोरूढ। तब्यूहा उवाच स; ॥१६। 

रे स्त्रियः श्यशुतास्माके वचनं पथ्यमुत्तमम्‌ । 

स्तिया युद्धेन कि पुसां व्यवहारोऽत्र विद्यते ।२०। 

वे म्लेच्छं खिधां श्रपने पतियों को बाणोंसे विवे इष्‌ तथाव्या- 

कुल देख कर उन पीये हटाती हुई हशथयार लेकर कल्कि सेना से युद्र 
करने लगीं ।१६। उन शिषो को युद्ध मेँ तत्पर देख कर कल्कि-सेना 
श्राश्चयं मे पड गई श्नौर उसने कल्किनीके पपक्ष जक उन्हें सव 
वृत्तान्त सूचित किपा ।१७। युद्ध की इच्छा वाली उन स्त्रियों का युद्ध 
करना सुन कर प्रसन्न हुए कल्किजी रथ पर चदु कर सेना श्रौर श्रनुचरों 
के सहित रणभूमि मे पहुंवे 1 १८। प्रनेक शस्त्रास्त्र से सुमञ्जिता, अ्रनेक 
प्रकार कै वाहनौ पर चद हुई, व्यू रचना करके युद मे तत्पर उत 
स्त्रियों को दे कर कल्किजी बोले ।१६। कल्किजी ने कड़ा - द स्त्रियो | 
मै तुम्हारे हिताथं श्रोष्ठ वचन कहता हू, वह॒ सुनो । लियो को परुषो के 
साथ युद्ध नहीं करना चाहिए ।२०। 

इति कल्केवंचः श्र त्वा प्राहुस्य प्राहुराहताः । 

भ्रस्माकं त्वं पतीन्‌ हसि तेन नष्टा वं विभो ! । 

हन्तु गतानामस्त्राणि कराण्येवागतान्युत ।२१। 

खद्ध-शक्तिःघनुर्वाण-शूल-तोमर-यष्टयः । 

ताः प्राहुः पुरतो मूर्ताः कातंरस्वर विभूषणाः ।२२। 

यामाप्ताद्य वयं नार्यो हिस्रायामः स्वजेतसा । 

तमात्मनं सवं मयं जानीत कृतनिश्चयाः ।२३। 

तमोशमात्मना नायं; | चरामो यदनुज्ञया । 

यच्छता नामरूपादिभेदेन विदिता वयम्‌ ।२४। 
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रूप-गन्ध-रस-स्पर-राव्दाद्या भूतपञ्चकाः । 
चरन्ति यदधिष्ठानात्सोभ्यं कल्किः परात्मकः ।२५। 
कल्किजी के वचन सुन कर म्लच्छ-पत्नियां हंस पड़ी । उन्होने 
कहा-- है विभो | जव तुम्हारे द्वारा हमारे पति ही नाश कोप्राप्तहो 
गये, तव हममभीनष्हो चुक्ं । यह कह करवे नारियां कर्क्रिजी की 
मारने को तत्पर हुई । उन्होने जो श्रस्् छोड़ने चाहे, वे श्रस्त्र उनके 
हाथमे ही रू रह गये ।२ १। खड, शक्ति, धनुप-वाण, बल, तोमर, 
यष्टि प्रादि शस्व्राघ््रो के स्वर्णां-सज्जित देवता साक्लात्‌ प्रकट हो करर उन 
म्लेच्छ-पत्नियों के प्रति बोले । २२. देव ह्पी श्रस््रो ने कहा- हे नारियो । 
हम जिस तेज के हारो जीवोका संहार करते रहते है, वह तेज हप 
जिनके प्राप्त हृ्रा है, वह सवं मय ईङवर यही है, यह सम लो 1२३ 
हे स्वयो { हम इन्दी परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त कर गतिशील होति ई 
तथा इनके वाराही हम नान-रूपरद्नो पाकर जानेजाति हँ 1२६ रूप, 
गन्ध, रस, स्पशं तथ। शब्दादि पंवशुण के प्रश्रय रूप पचभूत जिनके 
भ्रधिष्ठान से श्रगन-्रपने कायं मे उद्यत रहते दह, यह्‌ कत्ङजनी वही 
ईङ्वर ई ।२५। 
काल-स्वभाव-सस्कार-तामार््या प्रकृतिः परा । 
यस्येक्षथा स जत्यण्ड महाहङ्कारकादिकात्‌ ।२६॥ 
य-मायया जगद्यात्रा सगस्थित्यन्तस्ज्ञिता । 
य एवाद्यः स एवान्ते तस्यायः सोऽपमोश्वरः ।२७। 
सौ पिमं मार्याहुमस्य पूत्राप्तवान्धवाः । 
स्वप्नोपमास्तु तन्निष्ठा विवि श्चं नद्रजालवत्‌ ।२८। 
स्नेहमोगिनन्धानां यातायातदहशां मतम्‌ । 
न कल्किसेविनां रागद्रं षविद्रं षकारिणाम्‌ ।२६। 
कुतः कालः कृतो मृघ्युः क्व यमः क्वास्तिदेवताः 
स एव कल्किभेगवान्मायया बहुलीकतः ।३०। 





----------------- 
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इन्ही की श्राज्ञा से काल, स्वभाव, संस्कार तथा संज्ञाश्रादि की 

प्ाश्चथभूता परा प्रकृति, महत्त्व श्रौर श्रहुकार प्रादि को उत्पन्न करने 
मं समध होती है ।२६। सगं, स्थिति श्रौर प्रलधात्मक यह्‌ सम्पूणं तिद्व 
जिनकी मायाहीदहै, यह्‌ वही सवके प्रादि-ल्प ईर र । इनके द्रा 
ही लोक में शुमाशयुभ का प्रवतंन होता है।२७। यहमेरा पतह प्रर 
मे इतकी भार्या हू, यह मेरा पुत्र श्रथवा बान्धव है रेपे स्वप्न श्रथवा 
इन्द्रजाल के समान विवध प्रकारके व्यवहार की उत्पत्ति इन्हींके द्रारा 
होती है ।२८। स्नेह श्रौर मोहादि के बन्धन में पड़ रह करजो प्राणी 
इस विश्व के श्राव,गमन में रहै श्राति ह प्रयवाजा राग, द्वैषं एवं विद्र - 
षादि के भ्राश्रय रहने बाले जीव त्था भगवानु कल्कि को सेवा में श्रनु- 
रागत रने वाले है, बरही इष जगत को सत्य मानते ह ।२६। काल 
कहां से प्राया ? म्य कहाँ से उत्प हुई ? यम तया देवगण ऋौन ह? 
यह्‌ कल्किजी के श्रतिरिक्त ग्रन् कोई नहीं इ, यदी श्रपनी माया के द्वारा 
वहृल्प हो गए है ।३०। 

न शस्त्राणि वयं नायं: संप्रहार्या न च क्वचित्‌ । 

शस्त्र प्रहत भेदोऽथमविवेकः परात्मनः ।३१। 

कल्किदासस्थापि वयं हन्तु नार्हा: कथोदुभुतम्‌ । 

हनिष्यामो देत्यपतेः प्रहुलादध्य यथा हरिम्‌ ।२२ 

इत्यस्ताणां वचः श्रूत्वा स्त्रियो विस्मितमानसः । 

स्नेहमोहविनिमु'क्तास्तं कल्कि शरण ययुः ॥३३॥ 

ताः समालोक्य पद्मेश; प्रणता ज्ञाननिष्ठया । 

प्रोवाच प्रहसन्‌ भक्ति-योगं कल्मषनाशनम्‌ ।३४। 

हे स्वियो ! हम शस्त्र नहीं है, हम किष पर श्राधात करते में 

भी समं नहो ह । बहौ परमात्मा स्वयं शत्च ह भ्रौ यही श्राघात करने 
की शक्ति से सम्पन्न ह। इनमे जो भेद प्रतीत होता है, वह सव इनकी 
माथा ठी है ।३१। देत्यराज प्रह्लद कग प्राथंना पर जत्र भगवानु विष्णु 
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विष्णु नृविह ख्परहृएथे, उस समय हम जंमे उन पर प्राघात करने में 
समथ नहीं हो के धे, व॑ते ही इन कल्विजी श्रौर उनके सेवको पर भी 
श्राधात करनमे पूणंतया श्रसम्थं ह ।३२। प्रस््रोके यह वचन सुनकर 
स्तिगां श्रल्यत विभ्मित हृ ग्रौर तव वे स्नेह श्रौर मोह से युक्त होकर 
कत्किजी कीं शरण में पहुंचीं ।३३। भगवान कल्कि म्नेच्छ-नारियों को 
जाननिष्ठा म स्थित देखकर उनके प्रति पापों का नाश करने वाला भक्ति 
योग हसते हए कहने नगे 1३४। 

कमयोगच्वात्मनिष्ठं ज्ञानयोगं भिदाश्रयम्‌ । 

नेष्कम्यलक्षण तासां कथयामास माघवः ३५। 

ताः स्त्रियः कल्कि गदित ज्ञानेन विजितेच्दियाः । 

भक्त्या परम वापुस्तव्योगिनां दुर्लभं पदम्‌ ।३६। 

दत्वा मोक्ष म्ेच्छवौद्धपियाणां कृत्वा युद्ध 

भरव भीभकर्मा । हत्वा बौढान्‌ म्तेच्छ संघाश्च 

कल्किस्तेषां ज्योतिः स्थानापूपं रेजे ।३७। 

यग्यृण्वन्ति वदन्ति बौदढनिधनं म्लेच्छक्षयं सादराल्लोकाः 

शोकहरं सदा शुभकरं भक्तिश्रदं माधवे । 

तेषामेव पुननं जन्ममरणं सवथिंसम्पत्करं 

माया मोहविनाशनं प्रतिदिनं संसारतापच्छिदम्‌ ।३८। 


तदनन्तर उन्होने उन नारियों को कमयोग, भ्रात्मनिष्ठात्मक ज्ान- 
योग, भेदाश्रय, निष्कम॑त्व के लक्षण श्रादि का प्रसंग सुनाया ।३५। इस 
प्रकार जब वे म्नेच्छ रमणियां कलिकु-प्रदत्न ज्ञानोपदेश से सचेत हकर 
इन्दियो का दमन करके, भक्तिकरती हृ, योगियों को भौ दुतम मोक्ष 
पद को प्राप्त हो गई।३६। इस प्रकार उन भीमकर्मा कल्किजी घोर युद्धमे 
वोद प्रौर म्लेच्छों का संहार कर दिया, श्रौर उनकी स्त्रियों को मोक्षपद 
प्रदान करके मरे हुए म्लेच्छों श्रौर बौद्धो को ज्योतिमंय स्थान में स्थित 
कर विराजमान हुए ।३७। जो शस बौद्धं के निधन एवं म्लेच्छों कै क्षीण 
होने की कथाको सूनेगे, वे सभी शोको से मुक्त होकर कल्याण को 
पराप्त होगे । भगवान के प्रति उनके हृदय मे भक्तिका संचार होगा प्रौर 
वे जन्म- मरणा कै चक्र से द्ट जांयगे । इस कथा के सुनने से सवं एेर्वयं 
की प्राप्ति होती है श्रौर माया-मोह का विनाश होताहै, तथा संसारके 
ताप का सदा उच्छेद करने मे समथं होता है।३० -- 


क च््त्==-------~- 





तृतीयांश - 


दितय अध्याप 
ततो बौद्धान्‌ ग्लेच्छगणान्विजित्य सह्‌ संनिकंः । 
धनान्यदाय रत्नानि कोकटात्पुनरत्रजत्‌ ।१। 
कल्किः परमतेजस्वी धर्माणां परिरक्षकः । 
चक्रतीर्थं समागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ।२। 
श्रातृभिर्लोकिपालाभवंहुमिः स्वजनेवबृतः । 
समायातान्पुनीं स्तत्र दहरे दीनमानसान्‌ ।३। 
समूद्भियागतांस्त परिपाहि जगत्पते । 
इ्युक्तवन्तो बहुधा ये तानोह्‌ हरि परः ।४। 
वालखिल्यादिकानल्पकायाञ्चोरजटाघरान्‌ । 
विनयावनतः कल्किरतनानाह कृपणानभयात्‌ ।५ 
सूतजौ बोने-हे ऋषियो ! बौद्धो श्नौर म्लेच्छों पर विजय प्राप्त 
करके भगवान कठिकि घन रत्नादि लेकर सेना के सहित उस कीकटपुरी 
पे चल दिये ।१। फिर वे परम तेजस्वी एवं धर्मवान्‌ कल्किजी उक्रतीयं 
मे पहुचे घोर वहां उन्होने पिधिपूत्रंक स्नान किया ॥२। तदनन्तर वे 
भरपने वन्धु-वांधवों के साथ लोकपाल के समान सुशोभित होते हुए वहीं 
निवास करने लगे । कुछ समयोपरान्त उन्होने दीनता पूर्वक श्राये हृए कुछ 
मुनियो को देखा ।३। वे भयभीत मूनिवण कल्किजी की शरण मे पहुच 
कर बोले-हे जगत्पते ! हमारी रक्षा करो › रक्षा करो) हस पर भग- 
वान श्रीहरि बोले ।४। उन्होने श्रत्प देह वाने छिन्न वस्त्राभूषया श्रौर 


च 10 करने वाले बालखिल्यादि मूनियों से विनय श्रोर कृषा पूवक 
॥ 


३७० 





मु 


भीभं उसे नश कर दूगा।६। पुर्डरीकाक्ष कल्किजी के वाक्य सुनकर 
भ्राश्वप्त हए मूनियी के हृदय प्रफुल्लितहो शये श्रौर तव॒ उन्होंने 
दैत्यराज निक्रमकी पत्रो की कथा पुनाई ।७। मून्ियों ने कहा-- 
ठे विष्णुयश के पुत्र | हे प्रमो ! तुनिये, करम्मकणं का एक पूत्र निकुम्भ 


था, 


से भीकचादै।८। वह्‌ कालक्रन नापरक दत्य को पत्नी है, उसका पुत्र 
भिकंज्‌ है। वह॒ रा्नसी श्रपना मस्तक हिमालय पर श्रौर पांव निषध 


पवंत 


उवासवायु से उत्यीडित होकर देव-प्रेरणा वश यहां उपस्थित हुए है। 


श्रत 
रक्षा 
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कस्मादयं समायात्ताः केन वा भीषिता वत । 
तमहं निहनिष्यामि यदि वा स्याद्युरन्दरः ।६। 
इत्याश्र,त्य कल्किवाक्यं तेनोल्लासितमानसाः । 
जगदुः पुण्डरोकाक्ं निकुम्भदुहितुः कथा ।9। 
शृणुिष्णुधःपुत्र ¦ छृम्मकणत्मिजात्मजा । 
कुथादरीति विष्थाता गगनाद्ध समुत्थिता ।॥८। 
काल~ञ्जस्य महिपो पिकञ्जजननी च सा । 
हिमालये शिरः कृत्वा पादौ च निषवाचले । 

शेते स्तनं पाययन्ती विकञ्जं प्रस्नुतणस्तनी ।६। 
तस्या निश्वासवातेन विवा वथमागता : । 
देवेनव समानीताः संभराप्तास्त्वत्पदास्पदम्‌ । 
मुनयो रक्नएोयास्ते रक्षःचु च विपत्तु च ॥१०॥ | 


प्राप कहांसेश्रारहे ह? ससि उरे हृष ह ? यह्‌ सव वृतान्त | 
वत,श्रो, फिर यदि श्रापका भ्रपकार करने बाला इन्द्रभी होगा, तो 


उसकी एक कन्या करुथोदरी नाप की है। उसका श्राकार गगनमंडल 


पर रखकर विकज को स्तन पिला रही है ।&। है दैव! हम उसकी 


हम श्रापक्रे चरणाश्रय को प्राप्त हो चुके है प्रतः उप्तम हमारी श्न 
कीजिये 1१० 
इति तेषां वचः भ्रू त्वा कल्किः परपुरञ्जयः । 
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सेनागणेः परित्रतो जगाम हिमबद्भिरिम्‌ ।१६। 
उपत्यकां समासाद्य निशामेकां निनाय सः : 
प्रातजिगमिषुः सेन्येदंहशे क्षौ रनिम्नगाम्‌ ।१२। 
शघेन्दुघवलाकारां फेनिलां बृहतीं द्र.तम्‌ । 

चलन्तीं वीक्ष्यते सवे स्तम्भिता विस्मयान्विताः ।१३। 
सेनागणगजाश्वादिरथयोधेः समावृतः । 

कलि्कस्तु भवांस्तत्र ज्ञातार्थोऽपि मुनोदवरान्‌ 1१४। 
पप्रच्छ का नदौ चेयं कथं दुग्यवहाभवत्‌ । 

ते कल्कैस्तु वचः श्रत्वा मुनयः प्राहुरा दरात्‌ ॥१५॥ 


उनके यह्‌ वचन सुनकर शत्रु-नगरों क्रो विजय करते दले भगवानु 
कतिक भ्रपनी सेना के सहित हिमालय की ग्रोर चले । ११। वहां पहुंच कर 
उन्होने एक रात्रि निवाप क्रिया श्रौर प्रातःकाल होते ही, जेषे ही सना के 
सहित श्रागे चलने लगे, वसे ही उह एक दूष कौ नदी दिखाई दी ।१२। 
यह नदौ शंख तथा चन्द्रमाके पमान श्वेत थो, वह दीर्घाकारं वाली 
केनिल नदी वेगपूवंक बह रही थी । सेना के समी लोग उ दूध की नदी 
को देखकर प्राश्चयं से चकित हो गये ।१३। यद्यपि भगवान्‌ कलिकं उस 
नदो के विषयमे सव ख जातते ये, फिर भी गज, श्रश्व, रथ तथा 
पदाति सनिकों से युक्त कल्किजी ने उन मुनीश्वरो से पृछा - “हस नदी का 
नाम कपा है ? इषपरे यह्‌ दुव किप प्रकार प्रवाहित है ?' यह सुनकरवे 
मुनिगण प्रादरपूवंक बोले । १४-१५। 


श्ण कल्के पयस्वत्याः प्रमवं हिमवद्‌ भिरौ । 
समायाता करुथोदर्याः स्ततप्रस्नवनादिहि ।१ ६। 
घटिकासप्तकेश्चान्या पयो यास्यति वेगितम्‌ । 
हीनसारा तटाकारा भविष्यति महामते ।१७। 

इति श्रत्वा मुनीनान्तु वचनं सै निक; सह्‌ । 

ग्रहो किमस्या राक्षस्यः स्तनादेका त्वियं नदी ।१८। 
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एक स्तनं पाययति पिक्रञ् पुत्रमादरात्‌ । 

न जानेऽस्याः शरीरध्य प्रमाणं कति वा भवेत्‌ ॥१६॥ 

वलं वास्या निजाचर््या इत्मू चुविसमयागिविता; । 

कल्किः परात्मा सन्त्य सेनाभिः सहसा ययौ ॥२०॥ 

हे प्रभो! है कल्के ! इस पयस्विनी नदी की उत्पत्ति ऊ धिष 
मे कहते द, इसे सुनिये । उक्त कुधोदरी नाम जी राक्षसी के स्तनो 
निकला ग्रा दूध हिमालय पर्व॑त से गिरता हृश्रा नदी खूपमे वहु रहा 
है ।। १६॥ हे महामते | सात घड़ी कै पश्चात्‌ इसी प्रकार कोणएक 
भ्रन्य पयस्विनी नदी प्रवाहित होषी । इसके पडचात्‌ यह नदी सूख कर 
तटाकार में परिवतित हो जायगी १७ सेना सहित सुशोभित कल्किजी 
मुनियों के वचन सुनकर बोले-श्रहो, कंसे विस्मय का विषयदैग 
राक्षसी के स्तनो से निगंत हृए दग्ध से इतनी वड़ी नदी उत्पन्न होकर 
चह रही हं ।{१८॥ वह श्रपना एक स्तन प्रपने पुत्र विकरुन्ज को पिला 
रहीहैतो इसके देह का परिमाणा क्या होगा? यह किस्त प्रकार जाना 
जा सकता है ?॥१६॥। तव सभी प्रःङ्चयं मे भर कर बोल उठे-- 
ग्रहो | इस राक्षसीम कितना बलहि ? तदनन्तर सेना से सुसज्जित 
इए कल्कि जी उप्त राक्षसी की भ्रोर चल पडे ।।२०॥ 

मूनिदशितमार्गेण यत्रास्ते सा निशाचरौ । 

प्रं स्तनं पाययन्ती भिरिमूदूध्निं घनोपमा ॥२१।: 

सवासवातातिवातेन द रक्लिप्ठवनदिपाः। 

यस्याः कणं बिलावासं प्रसुप्ताः सिहसंकुलाः ॥२२॥. 

पत्रपौत्रपरितवरता गिरिगरह्वरविश्चमाः। 

केशमरूलमूपालम्ब्य हरिणा शेरते चिरम्‌ ।। २३ ॥ 

युकाइवन च व्यग्रा लुन्धजातङ्कुया भरशम्‌ ' 

तामालोक्य निरे धनि गिरितत्परमादुभताम्‌ ॥२४॥ 

कल्कः कमलपत्राक्षः सर्वास्तानाह संनिकान्‌। 

भयोद्विनाच्ुद्धिहीनान्त्यक्तो्यमश्चमपरिच्छदान्‌ ॥२५॥। 








` "तो 
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वे मुनिगणा उप्त भागं का दर्शन करने लगे जौ राक्षप्री के स्थान 
को आतो था । वहाँ पहुंच कर उन्ोने उप मेवराकार राक्षएटी को भिरि 
शिखर पर श्रपने पत्र की स्तन-पान कराते हुए देखा २१ बनके 
हाथी उप्तकी श्वाप्त-वायु के थपेड़े खाकर दूर जा भिरतेहठथा उपकर 
कानोंके वेदों मे सिह पड़ेसो रहे है ॥२२।। उप्र रोम द्िदोंकौ 
गिरि-गुहा सम कर प्रपते पुत्र पौत्रो युक्त हरिण सण भी उनमें 
घुपकरसो रहे द | २३॥ वहाँ रह रर व्याधके भय से व्चे हुए 
तथा लीख के समान स्थिप्त है । पवत की चोटी पर श्रन्य पवंत॒के 
समान स्थित उस राक्षपरीको देख कर हत बुद्धि एवं भयभीत तथा 
शस्व्रास् त्याग कर भागने को उद्यत श्रपने संनिकों ते भगवान्‌ कल्कि 
बोले ।। २४-२५ ॥ 

पिरिदुगवन्हिदुगं कृत्वा तिष्ठन्तु मासका: । 

गजार्वरथयोधा ये समायान्तु मया सह्‌ ॥२६॥ 

ग्रहं स्वल्पेन सेन्येन याम्यस्या; संमुखं शानं: । 

प्रहत्तु बाणासन्दोहैः खद्धशक्तिपरश्वधे; |।२७॥ 

इत्वुवत्वास्थाप्य परचात्तान्वा णंस्तां समहुनद्वली । 

भा क्र चोत्थाय सहता ननद" परमाद्भुतम्‌ ॥२०॥ 

तेन नादेन महता विवस्ताशचाभवज् जना; 

निपेतुः सेनिकाः सवं मूच्छिता धररणातले ॥२६।। 

सा र्थार्च गजांश्चापि 1वतृतास्या मवानकरा । 

जघास प्रश्वासवातेः समानीय कूथोदरी ॥ ३०॥ 

उन्होने कहा - इस परवंतीय, दुगं मे श्रग्नि दुगं वना करतुम 
सव यही ठहरो तथा गजाद्‌, श्रक्वाख्द शरोर रथी वीर हमारे साथ 
भागे बे | २६॥ म प्रत्प सेना को साथ लेकर बाणो, तलवारों 
भ्रीर फरसों के दवारा प्रहार करने के लिए श्रग्रसर होता हं ।(२७॥। 
कर क्त्किजीने सेनाको तो पीले छोड़ा श्रौर श्रागे वदृ कर 
रासक्षी पर व्राणो से प्रहार करने लभे ॥ यह देख ऊर राक्षसीनेभी 
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क्रोध वेक ग्रदूमुतनाद चकिया ॥|५८॥ उस्त घोर निनादको सून 
कर सभो भयभोत्तटोग्ये तथा सव सेनापति मूच्छित एवं धराज्ायी 
हो गये ।1२६।} तव वह राक्षवी कूथोदरी श्रपने भयंकर मृष को खोल 
कर भ्रपने प्रश्वासकेद्वाराही रय, प्रव, गजादि को खीच-दींच कर 
हुडप कर्ने ली । ३० ॥ 

सेनागणास्तदुदरं प्रविछाः कल्किना सह्‌ । 

यथक्षंपुखवातेन प्रविन्ति पिपौलिक्राः ॥ ३१॥ 

तहष्ट्‌वा देवगन्धर्वा हाहाकाहं प्रचक्रिरे । 

तचस्था मुनयः शेपृजपृश्चान्ये महूषंयः ॥ ३२:। 

निपेवुरन्ये दुःखार्त्ता ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 1 

रुरुदुः शिष्टयोवा ये जहूषुस्तन्तिश्ाचराः ॥ २३३ ॥ 

जगतां कदनं इष्ट्वा सस्मारात्मानमात्मना । 

कल्किः कमलपव्राक्षः सुरारातिनिषूदनः।। ३४ ॥ 

वाणा ग्नि चेलचरमाभ्यां कर्म्मनंयानदारुभिः । 

प्रज्वाल्योदरमध्येन करवालं समाददे ॥ ३५॥ 

जसे रोके प्रश्वास्त खींचने से चीटिणां श्राकवित्त होकर 
उसके मूख ये ष्टुच जाती, वसे ही श्रपनी सेना के सहित भगवान 
कल्कि उस रक्षी के मुल पे प्रविषठहो गये |\३१।। यह देल कर सव 
देवता-गन्धवं हाहाकार कर उठे, मुनिगण ने ||स रक्षसी को शाप द 
प्रोर महषिगण कल्कि जी की कुशल कै नि तत मन्त्र-जप में संलग्न टृए 
॥२३२॥। वेदज्ञ ब्राहाण दुः से प्रचेत हो गये, प्रभु-भक्त वीर रोन 
लगे भ्रौर रास गण श्रानन्द में निमग्न हो गये ॥ ३२।। देव शुभं 
के नाङाक भगवान कल्कि ने जव सम्पूणं विश्व को इस प्रकार दुःखी 
देखा तो वे स्वयं श्रपना ही स्मरणा करने लगे ॥२४॥। फिर कर्कि जी 
ने राक्षसी के उस्न श्रन्धकार मय उदर मे भ्रपते वाणं द्वारा श्रम्ि 
उत्पन्न की श्रौर चमं तथा रथके काष्ठादि के द्वारा उस अ्रग्तिको 


प्रज्वलित कर हाथ म तलवार ग्रहण को ॥॥३५॥ 
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तेन खड्गेन महता दाक्ष्यं निमिद्य बन्धुभिः । 
वलिभिभ्रत्रिमिबहिवतः शस्तरास्त्रपाणिभिः ॥।३६॥ 
बहिवंभूव सवशः कल्किः कल्कथिनाशनः । | 
सहस्राक्ष यथा वृत्रकूध्ति दम्भोलिनेमिना ।३७।। 
योनिरश्राद्गजरथस्तुरग)इचाभवनन्नहिः । 
नासिकाकशं विवरात्करऽप तस्या विनिर्गताः ।।३८ ॥ 
ते निगंतास्ततस्तस्याः सेनिका रुधिरोक्षिताः । | 
तां विन्यधुतिक्षिपन्तीं तरसा चरणौ करौ ॥३६॥ 
ममार सा भिन्नदेहा भिन्नकुक्षिशिरोघरा । 
नादय. तीं दिशो योः ख चरायन्ती च पर्व॑तान्‌ ।५०॥ 
जसे देवराज इन्द्र वृत्रासुर की कुक्षि को प्रपते वच्रसे भेद कर 
वाहय श्राय थे, वंसे ही सर्वेरवर एव पापों का नाच करने वाले कल्क 
जीने श्रपनी वृहद्‌ तलवार से राक्षसी की दक्षिण कुक्षि चीर डाली 
रोर श्रपने शस्व्रास्र धारी वांघवों के सहित बाहर निकल श्राये ॥ २६- 
२७ ॥ वहत से गज, भ्रव रथ श्रौर पदल उसके प्रघो मागंसे श्रीर । 
बहुत-से उसके कानों तथा नासिका द्रो से होकर बाहर श्रा गये ।.३८॥ 
किरवेरक्तसे भीगे हुए वीर गण राक्षपीके देह से बाहर निकल- कर, 
को हाथ-येर चलाती देख कर वाणो द्वारा उसका वेधन करते लगे 
। ३६) जब उसके उदर मस्तक तथा श्न्यान्व श्रग॒छिन्न-मिन्न होने 
लगे तब उ्कौ घोर चीत्कार से दशो दिए" गज उदीं। फिर व 
परतो पर गिर कर उन्हे चूर.चूर करती हई मूत्यु.को प्राप्त हई ।|४०।४ 
करञ्जोऽपि तथा वीक्ष्य मातर कातरोऽभवत्‌ । 
स विकञ्जः क्था घावन्सेनामध्ये निरायुधः ।(४१॥ 
गजमालाकूलो वक्षोवाजिराजिविभूषणः ॥ 
महासपंङृतोष्एीष। केसरोमुद्रिताङ्ध.लिः॥४२॥ 
मम्‌ कल्किसेनां तां मातुब्प्ंसनकषितः। 
स कल्किरतं ब्राह्ममस्त्रं रामदत्तं जिघांपया ॥ ४३ 
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धनुषा पञ्चवर्षीयं राक्षप शस्त्रमाददे । 
तेनास्त्रं ए शिरस्तस्य छित्वा भूमावपातयत्‌ ।[४४॥ 
रुधिराक्तं घातुचित्ः गिरिन्ुङ्घमिवदुमुतम्‌ । 
सत्रां राक्षसीं हत्वा मुनीनां वचनादिभु; ।:४५:। 
जव विकजने श्रपनी माताकी यह दशा देखी ततो वहु क्रोध 
घे कातर होकर निर्वह सेनां धुप पड़ा ॥ ४१॥। उसङे हदय 
मे हाधियोंन्धी माला, सव श्रगोंपमेे घोड़ों के ग्राभूषण, मस्तक्र पर 
महा-सयं का पद प्रर श्रगुलियो बरे हों की मुद्रिकाए्‌" थीं ॥ ४२ ॥ 
वह श्रपनौ माताकेशोकसे व्याक होकर कल्किजो कौ सेना का 
उत्पीडन करने लगा । तव॒ कल्किजीने उत पाच वपं के राक्षप्त-वालक 
को मारने ॐे लिए ब्रद्यास् ग्रहृण कथा श्रौर उसते उपरा मस्तक 
काठ कर बृष्री र 7 दिया ॥ ४३-४८५।। इष प्रकर मुनिषों द्वारा 
निवेग्न एने पर कल्पने गेल रादि से चित्रित किय क समान उप्त 
रक्तप पव पर पृत्र पहि राक्ष गी को न8 कः दिया ॥ ४८।। 
गङ्गातीरे हरिद्वारे निवासं समकल्पयत्‌ । 
देवानां कुपुताकतारंनुतिस्तात्रः सूपूजितः ।४६॥ 
निनायरतां निशांतत्र कलिकः परिजनातृततः । 
प्रातददशं गङ्गावास्तोरे मुनिगणान्वहून्‌ । 
तत्या स्ननव्याजविऽणारलत्मतो दशं पालान्‌ ॥४७॥ 
हरिद्वारे गङ्गातटनिकटपिण्डारफवने । 
वसन्तं श्रौमन्तं निजगणवृतं तं मुनिगणाः । 
स्तवैः स्तुत्वा स्तुत्वा विधिवदुदितेजंन्हुतनयां । 
प्रपश्यतं कलिकं भुनिजलगंणा द्रष्टुमगपन्‌ ।[४८॥। 
तदनन्तर उन्होने देवताश्रों हारा पुष्प-वृष्ट श्रोर मुनियों के स्तोत्रं 
से भले प्रक्रार पूजित होते हृए वहां चल कर हरिद्वार मे गङ्धाजीके 
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पावन तीर पर ्रपनी सेना सहित निवास किथा ।।४६।। श्रपने परिजनों 
के सहित फतिकजी ने वह रात्रि वहीं बित।ई श्रौर प्रातःकाल उठने पर 
गंगा स्नान कै निमित्त श्राये हुए मुनिगण उनके दशंना्थं श्राते हुए 
दिखाई दिये ॥॥४७ ॥ वे हरिद्वार में गंगातट के सभीप स्थित पिरडारक 
बन में श्रपनी सेनाके सहित निवास करने लगे | एक दिन, जववे 
कलिमल-नाशिनी भगवती नाह्ववी की स्तोत्र के द्वारा स्तुत्तिकर रहे 
थे, तभी मुनिगणा उनके दं नाथं वहाँ श्रये प्रौर विविध शब्दों से युक्त 
स्तोत्र करने लगे |। ४८ ॥ 
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सूस्वागतान्मुतीन्‌ इष्ट्वा कल्किः परम धर्मविमू । | 

पुज।वित्वा च विधिवत्पुखासीनानुवा चतान्‌ ॥ १ | 

कयूयं सूयंसङ्काशा मम माय्यादुपस्थिताः । 

तोर्थाटनोत्सुका लोकत्रयाणामुपकारकाः ॥२॥ 

वयं लोके पुण्यवन्तो भाग्ववन्तो यशस्विनः । । 

यतः कृपाकटाक्षेण युष्मामिरवलोकिताः ॥३॥ | 

ततस्ते वामदेवऽत्रिर्वे,सष्ठो गालवो भृगुः । 

पराशरो नारदोऽश्चत्थामा रामः कृपखितः ॥४॥ 

टु्वासा देवलः कण्वो वेदप्रपितिरङ्किरौः। 

एते चान्ये च बहबौ मुनयः संशितव्रता; ।।५। 

करत्वाग्र मरुदेवापो च"द्रसुयकुलो द्धवौ । 

राजानौ तौ महावीर्यौं तपस्याभिरतौ चिरम्‌ ।॥६॥ 

ऊचुः प्रह्ष्टमनस. कल्कि कल्क विनारानम्‌ । 

महोदधेन्तोरगतं विष्णु सुरणा यथा ।७॥ 

परम धमंविदं कल्किजी ने उन मुनिगण को सुखपूवंक वर्ह 
भ्राये हए देखकर स्वागत, श्राखन श्रौर विधिवत्‌ पूजन करे उनसे 
बीले || १।। सूर्यं के समान प्रत्यन्त तेजस्वी, तीर्थाटन मै उत्सुक एवं 
तीनों लोकों के कल्याण रूप उपकार कौ कामना वलि श्राप कौन? 
जो मेरे सौभाग्यवजश्ञ हां पधारे ह ॥२॥ श्रापके द्वारा कृपा-कटाक्ष 
पूवक देखे जने पे मँ भ्राज इस लोक में श्रपने को पुरयवान्‌, भाग्यवान्‌ 
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भ्रोर यशवानू ही मानता ह|| ३ ॥ फिर वामदेव, श्रत्रि, वपिष्ठ, 
गालव, भु, पराशर, नारद, श्रश्वत्थामा, कृपाचायं, त्रित, दुर्वासा, 
देवल, करव, वेढ प्रमिति श्रौर भ्रगिराश्रादि यह सव तथा श्रच्यान्य 
श्रष्ठ त्रत वाले मुनिगण चन्द्र सूयंवंश मे उत्पन्न, महा वीयंवान एवं 
तपोनिष्ठ राजा मर प्रौर देवापि उनको सामने देख कर, जंसे प्रपतन मनपे 
देवताश ने महोदवि के तीर प्रर भगवान्‌ विष्णुस काया, वही 
पापों का नाकच करने वाले कल्किजी के प्रति बोले ।४-७ ।। 

जयाशेषजगन्नाथ ! विदिताखिलमानस ! । 

सृष्टिस्थितिलयाव्यक्ष ] परमात्मन्ध्रसीद नः ।!८। 

कालकम्मंगुणावास प्रतारितनिजक्रिय ! । 

ब्रह्मादिनुतपादान्ज ! पद्यानाय प्रसीद नः ॥६। 

इति तेषां वचः श्रुत्वा कल्किः प्राह जगत्पतिः । 

कावेतौ भवतामग्रे महासत्वौ तपस्विनौ ॥१०॥ 

कथमत्रागत स्तुत्वा गद्धां मुदितमानसौ । 

का वा स्तुतिस्तु जाहाव्या युवयोर्नामनी च के ११ 

तयोमंरः प्रमुदितः कृताञ्जलिपुटः कृती । 

भ्रादावुवाच विनयी निजवंशानुकीततंनम्‌ । १२॥ 

मूनियों ने कहा -है सवं विजयी जगदीश । है सम्पूणं विव 
के जीवों के घट-घटके ज्ञाता | हे सृष्टि स्थिति भ्रौर प्रलय के स्वा मिन | 
हे परमात्मदेव ! प्रसन्न होदये ॥८।। हे पद्माके पते] काल, कमं 
प्रोर गुणक ्राप ही श्राय है ब्रह्मादि देवता भी श्रापके ही चरणार- 
विन्दो की पूजा किया करते है। श्रापरहेम पर प्रसन्न होये ।। & ॥ 
मृनियों के यहु वचन सुन कर कल्करिजी ने उनसे कठा- हे मुनियो । 
राप ध्रागे यह महानु वल सम्पन्न एव॒ तपस्वी कौन हं 2 ॥१०॥ 
गगाजी की स्तुति करके प्रत्यन्त प्र्नन हदयस यह यहां क्यों पघारे 
है ? यहे किस कारणा भगवती जान्हवी की स्तुति मेले हं ? इनके 


गमि या-क्या ह ? ॥११॥ तव वे दोनों मर देवादि प्रसन्न हदयस हाथ 





प्रथम प्र्याय ३ |] नि 


जोड़ कर विनय पूर्वक प्रपनेवंशका यश-वर्णान करने लगे ॥ १२ ॥ 

सर्व॑वेत्सि परात्मापि श्रन्तर्यामिहूदि स्थिति । 

तवानया सवमेतत्कययामि श्रु प्रभो ।: १३॥ 

तव नाभेरभूदुतरह्धा मरीचिस्तत्सूतोऽभवत्‌ । 

ततो मनुस्तत्सुतोऽभूदिक्ष्वार्कुः सत्यविक्रमः । १४॥ 

युवनाश्व इति ख्यातो मान्धाता तत्युतोऽभवत्‌ । 

पुरुकत्सस्तस्सुतोऽभूदनरण्यो महामतिः ॥१५॥ 

त्रसदस्थुः पिता तस्माद्धग्यंस्वख्यरुणस्ततः । 

व्रिशङ्ुस्तत्सुतो धौमान्हरि्चन््रः प्रतापवान्‌ 1 १६॥ 

ह रितस्तत्सुतस्तस्म ध रुकस्तत्सुतो वृका । 

तत्सुतः सगरस्तस्मादसमज्ञास्तोऽञुमान्‌ ॥ १७॥ 

मरू बोले-हे प्रभो ! श्रप तो श्रन्तयामी एवं घट-घटमें 
निवासत करने वाले है, श्रापको सव कृद ज्ञात ह । मै श्रापक्ी श्राज्ञा के 
श्रनूसार सब कहता ह, उसे सुनिये || १३॥। श्रापके नामि कमल सेही 
बरह्मा जो उत्पन्न हए द । ब्रह्या कै पुत्र मरीचि, मरीचि के मनुश्रौर 
मनु के सत्य विक्रम इध्वाक्र हुए ।'१४॥। इक्ष्वाकु का पूत्र॒युउनारव, 
युवनारेव का मान्वाता, मार्वात। का पृरुकुत्प श्रौर पुरुकुत्सं का पुत्र 
श्रनररय हुग्रा ॥१५॥ श्रनररय क्रा चिदस्य, तेसदस्यु का हयंशव, 
हयंरव का अ्ररुण, भ्ररुण का व्रिशकरं हु्रा तथा व्रि्कर के पृत्र॒ महा- 
प्रतापी राज। हरिश्चन्द्र हुए ॥ १६।। राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र हरित, 
हरित काभरुक, भरुक का वृक, वृक का सगर, सगर का प्र्तमजा प्रौर 
प्रसमंज। का पृत्र भ्रशुमान हृप्रा ॥१७॥ 

ततो दिलीपस्तत्पुत्रो भगीरथ इति स्मृतः । 

येनानीता जःर्हवीयं ख्याता मागीरथी भुवि । 

स्तुता नुता पूजितेयं तव पादमुस दधवा ॥१८॥ 

भगीरथात्सुतस्तस्मान्चाभस्तस्मादभूद्बलौ । 

सिन्धुद्वीपपुतस्तस्मादायुतायुस्ततोऽभवत्‌ ॥१६।। 
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ऋतुपरणस्ततमुतोऽभ्रत्ुदासस्तःपुतोऽभवत्‌ 

सोदासस्तत्सुतो धीमानशमकस्तत्सुतो मतः ॥२०।। 

मूलकात्स दशरथस्तस्मादेडविडस्ततः । 

राजा विश्वसहस्तस्मात्वटवाद्धो दीर्घबाहू कः ।।२१॥ 

ततो रघुरजस्तस्मात्घुतो दज्ञरथःकृती । 

तस्माद्रामो हरिः साक्षादाविभूतो जगत्पतिः ।२२॥ 

भरशुमान के पत्र दिलीप, दिलीपके परम प्रसिद्ध पत्र भगीरथ 
हए । वही भगवतो जाह्नत्री की भूतल पर लाये थे इती लिए गंगा 
उनके नाम ते भागीरथी कहलाई । प्रापक चरणों पे उत्पन्न होनिके 
कारण ही प्रणी इन गंगाजी जी स्तुति, प्रणाम तथा पुजन करनेमें 
तत्पर रहते है ।।१८॥ भागीरथ का पूत्र नाभ हूप्रा । नाम का महाबली 
सिन्धुद्रीप श्रौर सिन्धद्रीप का पुत्र म्रायुतायु हुत्रा ॥१६।। श्रयुतायु का 
पत्र तुप हप्रा । ऋतुपणं का सुदा, सुदास का सौदास श्रौर 
सौदास का पुत्र मेषावी अरहमक हभ्रा ॥२० श्रद्मक से मलक श्रौर 
मलक का दशरथ हुभ्रा । दकश्षरथ का एडविड, श्रौर एडविड का विक्वसह्‌, 
विक्वसह॒ क खट्वांग श्रौर खट वांग का पुत्र दीधंवाहु हृश्रा था ,।२१॥ 
दर्घबाहु कै पुत्र रघु हए, रघु के श्रज भ्नौर प्रज के दशरथ हुए । इन्हीं 
दशरथ के पुत्र रूपमे साक्षात्‌ जगदीरवर विष्णुनेश्रवतार लिया ।।२२॥ 

रामावतारमाकेण्य कल्किः परमहुषितः । 

मर प्राह विस्तरेण श्रीरामचरितं वद । ।२३॥ 

सौत।पतेः कमं वक्ते कः समर्थोसप्ति भूतले । 

शेषः सहस्रवदनैरपि लालायितो भवेत्‌ ॥२५॥ 

तथापि शेमुषो मेऽस्ति वणंयामि तवाज्ञया । 

रामस्य चरितं पुण्यं पापतापप्रमोचम्‌ ॥२५ ॥ 

भ्रजादिविबुघाथितोऽजनि चतुभिरंशंः कुले 

रवैरजासुतादजो जगति यातुधानक्षय। । 

शिशुः कुशिकजाघ्वरक्षयकरक्षयो यो बला- 

इवलीललितकन्धरो जयति जानकीवल्लभः । ।२६॥ 





ह 
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रामात्रतार का प्रसंग घ्राने पर भगवानु कलिकि प्रत्यन्त हृषित 
हए ग्रौर उन्होने मरुमे कहा कि राम चरित्र का विस्तार सहित वंन 
करिये ।(२३॥ परु बोले-स।तापति श्रोराम ऊ कर्मोका वशंन करने 
में समथं इस पृथिवी पर कौन टै? क्योफि सहखवदन चेष भी उनक्रा 
य वणान करने मे समर्थ नहीं ई । फिर भी म प्रापकी श्राज्ञाके 
कारण भगवान श्रीराम का पाप-ताप नाशक चरित्र को श्रपनी वुद्धि के 
भरवुसार कहता हूं || २४.२५ ॥ पुराकराल की वात दै ब्रह्मादि देवताश्रों 
के द्वारा राक्षसों के विनाशा प्रार्थना क्रिये जाने पर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शचरुघ्नके रूप में सीतापति भगवान र'मचन्द्रजो ने सूयव श में 
्रवतार लियाथ। | प्रपते शिश्‌-कालवे ही उन्होने रिश्वामित्र जीके 
यज्ञ मे विघ्न उपस्थित करने वाले राक्षतों कां बनपू्वेक संहार 
क्रिया था||२६॥। 
मनेरनुसहानुजो निखिलशस्त्रविद्यातिगो । 
ययावतिवनभ्रमो जनकराजराजत्सभाम्‌ ॥२७।। 
विधाय जनमोहनदय. तिमतीव कामद्र हुः । 
प्रचण्डकरचण्डिमां मवनभजने जन्मनः ॥ 
तमः प्रतिमतेजस दशरथात्मज सानुजं | 
मुनेरनु यथा विधेः शिवदादिदेवं परम्‌ । । | 
निरोक्ष्य जनको मुदा क्षितियुतापति संमतं 
तिजो चितपणक्षमं मनसि भत्संयन्चाययौ ॥२८॥ 
स भूपपरिपूजितो जनकजेक्षितेरच्चितः | 
करालकठिनं घनुः करसोरुहे संहितम्‌ । । 
विभज्य बलदढ जय रघूवद्हेत्युच्चकेध्वति 
त्रिजगतोगतं परविधाय रामो वभौ ॥२६॥ | 
ततो जनकभुपतिदंशरथात्मजेम्यो ददौ 
चतस उषतीमु दा वरचतुभ्यं उद्वाहन । 
स्वलक्ृतनिजात्मजाः पथि ततो बलं मार्ग॑व-. 
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श्चकार उररीनिजं रघुपतौ महोग्र त्यजन्‌ ।॥३०।। 

जिनकी महिमा से कामना पूर्ति वाले ससार यें पृनंजन्मकी 
्राप्ति नहीं होती । वे महाबली, प्रभायुक्तं तथा सम्पन्न शस््र॒विद्या- 
विश्ञारद भगवान श्रीराम ससार को मोह्धिति करने नाला स्प धारण 
क्थि हृए, लध्मण श्रौर मन्यां के सहित जनक की राज सभाम गये 
॥ २७॥ ब्रह्माजी क पी सुशोभिने चन्द्रमा के समान तेज वाले श्री राम 
भ्रपने भाई लक्ष्मण कै सहित मुनिवर विश्वामित्रके पी वैठमये। 
तव श्रादि देव जगदीश्वर कोदेव कर जनक सोचने लगे करि यह सीता 
के योग्यश्रष्ठ वर ह | तव उन्होने श्रपते द्वारा किये हुए प्रणकी 
कठोरता देख कर श्रपनी मत्संना कीश्रौरफिरश्चो राम के समीप गये 
।॥२८॥। तब राजा जनक से भादर प्राप्त कर तथा सीता जीके कटाक्ष 
से प्रम-पूजित होकर श्र राम नेउस घोर धनुष को हाथमे उठाया 
भौर उसके दो टुकड़े कर दिये | तब श्रीराम श्रत्यन्त शोभा कोप्राप्त 
हृए श्रीर उन जय-धोष से तीनों लोक व्याप्त हो गये (॥२६॥ 

ततः स्वपुरमागतो दश रथस्तु सीतापति 

तरप सचिवसंयुतो निज विचिवपिहासने । 

विधातुममल्रमं परिजनैः क्रियाकारिभिः 

समुद्यतमति तवा द्र.तमवारयत्केकयी :1३१।1 

ततो गुरुनिदेशतो जनकराजकन्यायुतः 

भरयाणमक्रोत्सुधीयंदनुनः सुमित्रासुतः 

वनं निजगां त्यजन्गुहगृहे वसन्चादरात्‌ 

विसृज्य नृपलाज्छनं रघुपतिजंटाचौरभृत्‌ ॥३२॥ 

तवे राजा जनकने प्रपनी चारों कन्वा--षीता, उपिल, 
मारडवौ भ्रोर श्र तिकोति सव प्रकार से भ्रलक्ृृत करके दशरथ जी 
क चारो तर रम्‌, लक्ष्मण, भरत, शब्रुघ्न को क्रमशः दान करर दीं। 
विवाह्‌ क पश्चातु जव यह सव श्रयोव्या नगरीके लिए लोट रहैषे, 


उर मागे परशुरामजो मिले श्नौर उन्होने धरीरामको श्रना प्रपार बल 








ऋरि ् 
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दिखाने का निष्फल प्रयत्न किया । ।३०॥ फिर महाराज दशरथे श्रयोध्या 
च कर श्रपने मत्त्ियोंके परापरं से सीतापति राम को प्रयोध्याके 

राज्य सहासन पर श्रभिपिक्त करने का विचार किया। श्रमिषेकके 
लिए सम्दणा मामम्रो एकव हकर जव पृणातप्रारो हौ गड्‌, तव श्राराम 
का भ्रभिषक करने मेँ तत्पर राजा दशरथं क्र केकेयो ने वरदानर्मागका 
रोक दिया | ३१॥ तव महाराज कीश्राज्ञा मून कर जनक सूता 
श्रौर सूमित्रा पुत्र-लक्ष्षण सहित श्रीराम वनं गये ¡ सात्र वलते हण 
पूरवासियोंकोश्रागे चन कर छोड़ दि7ा तयां गुह के घरमे जाकर 
राजकीय वघ््राभूषणों का परित्याग कर जटवल्क-ल घारण कर 
लिया ।२३२॥। 

त्रियानुजगूतस्ततो मुत्रिम्तो वने पूजित; 

स पच्खवाटकाश्चमे भरतमातुरं संगतम्‌ । 

{वार्यं मरणं पितुः समवधार्यं दुःखातुर- 

स्तपोवनगतोऽवसद्रघुपतिस्ततस्ताः समाः ॥३३॥ 

दशाननहोदरां विषमवब।णवेधातुरा- 

समोक्ष्य वररूपिणी प्रहसतीं सततं सुन्दरीम्‌ । । 

निजाश्रयमभीप्तीं जनकजःपतिलक्ष्मणा- 

त्करालकरवालतः समक्ररोद्धिरूपां ततः ॥३४॥ 

समाप्य पथि दानव खरशरैः शने शयन्‌ | 

चुहू शसहस्रकं समहनन्खरं सानुगम्‌ । | 

दशाननवजशारुगं कनकचारुचन्मृगं 

प्रियात्रियक्ररो वने समवधीद्बलाद्राक्षतम्‌ ॥॥२३५॥ 


सीताजी ग्रौर लक्ष्मणजी के साथ मुनिवेश्ष धारीश्री राम 
पूजा-सम्पन्न होक्रर वित्रिध म वनों निवाप करने लगे । इसे 
पश्चात्‌ कातरता पूरवंकं भरतजी वहां ्राये। उनसे पिताक मरण 
युन कर श्रीराम को बड़ादुःखहूप्राप्रौर भरत जी को समा कर 
लौटा दिया प्रर तपोवन मे रहने लगे ॥३३॥ फिर कामबाण से विद्ध 
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सुन्दर रूप वाली, हास्तवदन।, वर कौ कामना करतो हई रावण ध 
बहिन सूपणखा को श्राति देख कर लक्ष्मण जी को संकेत क्रिया, जितके 
भ्रनुभार लक्ष्मण जौ न तीक्ष्ण तलवार से उस राक्षसीङा षपर-अ्रष्ट 
कर दिय] ।|३४।। फिर उन्होने मागं मे एक दानव कौ मारकर, 
चदह हज।र सेना के श्रविपति एवं रावणके श्रनुगामी लष श 
सेना षहित नकर दिया। फिरसीताओकौी इच्छा ते स्वणं-मृग 
लूपी राक्षस को मौ< डाला ।३५।। 

ततो दशयुखस्त्थरंस्तमभिवीक्षय रामं सर्पा 

न्रजन्तमनुलक&ष१ णं जनकजां जहाराश्वमे । 

ततो रघुपतिः श्रियां दलकूटी रसंस्थापितां | 

न वीक्ष्य तु विमुच्छंतो वह विलप्य मीतेति ताम्‌ ।३६।1 

वने निजगणाश्चमे नगतले जले पल्वले 

विचित्य पतितं खगं पथि ददं सौ'मच्रिणा । 

जटाथुवचनात्ततो द्मुखाहृतां जानकी 

विविच्य कृतवान्मृते पितरि कटिकृव्यं प्रभु ।।३०॥ 

प्रियाविरहकातरोऽनूजपुरःसरो राघवो 

धनूरधरन्धरो हरिबल नवालापिनम्‌ । । 

ददश ऋष भाचलाद्रविजवालिराजान्‌ज- 

त्रियं पवननन्दन परिणतः हित प्रेषितम्‌ ।३८॥ 

फिर राम लक्ष्मण को गया हृश्रा देख कर रावणा ने उनके 
श्राक्नम से श्रकेली सीताजी का हरण कर लिया । तदनन्तर श्रीराम ने । 
वहां भ्राकर जव सीप्ताकोन देखा, तव वे "हा सीते' "हा सीते अदि । 
शोक युक्त शब्दों मे विलाप्र करते हृए मूर्च्छा को प्रप्त हो गये ॥ ३६ ॥ 
फिर वे ऋषियों के भ्रा्रम, पवतो की .गुफा, 
विविघ स्थानों मे सीताजी को दूढने लगे। श्रागे चलने पर उन 

| मागमे जटायु पड़ा मिला । उससे उन्हं सीता हरण का समाचार 

पर्त हृश्रा । जटायु के मरने प्रर उन्होने श्रपने पिता कै समान उका 





जल श्रोर स्थल भादि 





_ < 2 





तृतीय-ग्रध्वाय-३ ] @ 


सूतक सस्कार क्रिया || ३७ । सीताजी के वियोग से व्याकुल हए धनुर्धरो 
येश्रष्ठ श्रीराम लक्ष्मणके सदित नव-परिचय प्राक्त वानर सेनासे 
मिले द्रौर उनकी सूय पुत्र वालिके छोटे भाई सुग्रीव हारा भेजे हए 
उसके मंत्री हनुमान से मेंट हुई ।।३०।। 

ततस्तदुदितं मतं पवनधृत्रसुग्रीवयो- 

सतरृणाधिपतिभेदनं निजनूपासनस्थापितस्‌ । 

विविच्य व्यवसायकेत्निजसखाप्रियं वालिनम्‌ 

निहत्य हरि भूपति निजसखं स रामोऽकरोत्‌ ॥३९॥। 

प्रथोत्तरमिमां हर्जिंनकजां समन्वेपयन्‌ 

जटायुचहजौदितेर्जलनिधि तरम्वायुजः । 

दशाननपुरं विशञ्खनकजां समानन्दय 

चशोकवनिकाश्रमे रघुपति पुनः प्राययौ [[४०॥ 

ततो हनुमता बलादभितरक्षसां नानं 

ज्वलञ्ज्वलनसंकर लजउलितदग्धलङ्कापुरम्‌ । 

विविच्य रघुनायको जलनिधि रुषा शोषयन्‌ 

वबन्ध हरियूथपः परिवृतो नगे रीडवरः ॥ 

वभेज्ज पुरपत्तनं विविधतत्ंदुगंक्षमम्‌ 

िश्ञाचरपतेः कधा रघुपतिः कृती सद्गतिः ॥४१॥ 


फिर सुग्रीव श्रौर हनुमान की प्राथेना पर उन्होने ताल के सातं 
वक्षं को काट गिराया श्रौर बालिका वध करके सग्रीवको बानरोंका 
राजा बना कर उससे मित्रता स्थापित की ॥३६। फिर पवनसुत 
हनुमान सीता की खोज में गये प्रौर संपाति की प्रेरणा पर लंकाधुरी मे 
ध्यित श्रशोक वाटिका परहुच कर उन्होने सीताजी को राम-संदेशसे 
प्रानन्दितं किया श्रौर रामचन्द्रजी के प।स लौट श्राये॥ ४०॥। फिर 
श्रीरामचन ने हनुमानजी के हारा श्रनेकों राक्षसो का मारा जाना श्रौर 
लंका का जलाया जाना सुनातोवे शिलाश्रों द्वारा समुद्र पर सेतु बधि 
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कर बानरां के सहित लंकरापुरो जा पहुचे श्रौर रावण > पुरकौ प्राचीरं 
भ्रादि को उन्होने नष्ट कर डाला ।४१॥ 


ततोऽनूजयुतो धधि प्रवलचण्डकोदण्डभुत्‌ 

शरैः खरतरैः कर्‌धा गजरथाङइवहंसाकुल । 
करालकरवालतः प्रबलकालजिह्वाग्रतो 
निहत्य वरराक्षसान्नरपतिर्वंभौ सानुगः ।\ ४२ 
जघान घनवोषणानुगगसरसृक्‌ प्राशनं; । 
ततोऽतिवलवानरेगिरिमहीरुहोचत्करैः 
कैरालतरताडनजंतकजारुषा नाशितान्‌ । 

निज घ्नुगमराद नाततिबलान्दशास्यानुगान्‌ 
नली ङ्गदहरोछ राऽुगसुतक्षंराजादयः :1४३।! 
ततोऽतिवललक्ष्मणाखदरनाथकञवरु रशे 

प्रहस्त विकटादिकानपि निशाचरा पङ्कत्तान्‌ 
निकुम्भ मकराक्षका्तिशितखङ् पातः ऋघा । ४४] 


फिर लक्ष्मणा के सहित श्रीराम ते श्रत्यन्त उग्र बाशणोंको 
धोरण किया श्रौर गज, ग्रश्व तथा रथादि स युक्त होकर तीक्ष्ण बाणो 
भ्रोर विकराल श्रसि से श्रनेक राक्षसो का नाड कर 
जिह्वाके ग्रग्र भागके समान श्रपते भ्रनुगामियों सहित शोभा पाने लगे 
।॥४२॥) फिर सु्रौव, पवनसुत दयुमान, नल, नील, श्रगद श्रौर जाम- 
वन्त श्रादि परम पराक्रमी बानरोंने वृक्ष श्रौर प॑त शिलाए उलाड्‌ 
केर उनके प्रहारे देव-शतरु महाबली रावणा के उन सेवकों को, जो 
सीताजीके क्रोध से पहिले ही मरे ॐ समानो रहेथे, नष्टकर दिया 
॥*४३।। महावली लक्ष्मण ने प्रत्यन्त घोर शब्द करने वाले सुधिरपायी 
राक्षसो से समन्वित इन्द्रजित मेघनाद को मार डाला। फिर क्रोध 


पूवक उन्होने निङम्भ, मकराक्ष श्रोर विकटादि नामक बली निल्ञाचरों 
काभ संहोर कर दिया। ॥४४॥ 


के कराल कराल ॐ 








४। 
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टतो दगमुखो रणो गजरथाङवपत्तीक्वरं- 

रलङ्खुगुखकोटिभिः परिस्पृनो युयोबरायुर्धैः । 

कपीशवरचमूपतेः पतिमनन्तदिव्यायृधं 

घरूद्रहमनिन्दितं सपदि सङ्गतो दुजंयः ।४५॥ 

दशाननमरि ततो विधिवरस्सयादद्धितम्‌ 

महावलपराक्रम गिरिमिवाचलं संयुगे । 

जघान रघुनायको निशितपतायकंरुद्रतम्‌ 

निशाचरचमूपति प्रवलकूम्भक्तरणं' ततः ॥४६।। 

तयोः खरतर: शरंगंगनसच्छमाच्छादितं 

वभो घनध्टासमं दुखरमत्तडिद्रन्हिभिः 

घनुगु णामहारानिष्वनिभिरावृत्तं भूतलं 

भयङ्धुरानिरन्तर' रघुपतेश्च रक्षः पतेः (1४७॥ 

फिर रावण श्रपने करोडों गज, रथ, श्रव युक्त तथा पदाति 
संनिकों के सहित रणभूमि मे उपस्थित हप्र श्रौर उसने कपीश्वर 
सुप्रीवके भी स्वामी दिव्यायुध धारी श्रीरामे घोर संग्राम क्रिया 
।1 ४५1] तत्र रघुनायक श्रीराम ने ब्रह्माजी के वरसे प्रवल हुए महा 
पराक्रमी प्रौर युद्ध क्षेत में वर्व॑त के समान श्रड्ग रहते वाले 'राक्षघपति 
रावण श्रौर उसके भाई कूम्भक्णां को प्रपनेव्राणोंसे रुं कर दिया 
।४६॥।। फिर राम-रावण के उस युद्ध मे तीक्ष्ण बाणो ते गगन मडल 
उसी प्रकार प्राच्छादित हो गया, जिस प्रकरार मेधों कीषटाचेहो 
जाता । बाणोंके परस्पर टकरानेसेजो शाब्द युक्त श्रग्नि की 
चिगारियांँ निकलती थीं, वह एषी प्रतीत होतो धी, जते गजंन करती 
हई विजली चमक उठती दहै । विध्‌. त-गजंन के समान धनुषकीटंक्रारसे 
व्याप्त हुई रणभूमि म्रत्यन्त भयानक लगने लमी ।। ४७1 

ततो घरणिजारुषा विविधरामवाणौजसा 

पपात भूवि रारख्िदशनाथविद्रावणः । 

ततोऽतिक्ुतुकौ हरिज्वंलनरक्षितां जानकीं 


` ऋ 
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समप्यं रघुपुद्धवे निजपुरीं ययौ हितः ॥४८। 
पुरन्दरकथादरः सपदि तत्र रक्षःपतिम्‌ । 
विभीषणममीषणं समकरोत्ततो राघवः ॥४६। 
हरोरवरगणावृत्तोऽवनिसुतायुतः सानुजो 1 
रथे शिवसघेरिते सुविमले लसतपुष्पके । । 
मुनोश्वरगणाज्चितो रघुपतिस्त्वयोष्यां ययौ । 
वि॑वच्य मुमिलाञ्खछन गुहगृहेऽतिसख्यं स्मरन्‌ ॥५०॥ 
फिर इन्दरको त्रस्त करने वाला रावः जानो जी के क्रोध 
से व्याप्त एवं श्रोराम के प्रस््रानलसे दग्ध होकर घराशायो हो गया । 
राञ्ण की मृत्यु हो जाने पर वानर श्रेष्ठ हनुमान जानकाजी को शुद्ध # 
करके लायेश्रौर उन्हे श्रीराम को समपित कर दिया | फिर प्रसन्न 
चित्त से श्रपने स्थान को गये | ४८} फिर देवराज के कह्ने से श्रीराम 
ने रावण के भाई विभीषणा को राक्षसो के राज्य पर श्रमिषिक्त किया 
॥४९।। फिर भगवान्‌ रामचन्द्र जी वानर श्रादि तथा सीताजी श्रौर 
लक्ष्मण को साथ लेकर श्रत्यन्त सुशोभित पुष्पक यान पर चद्‌ कर 
प्रयोध्या तशरी के लिए चले । मागं में चलते हए जब मध्य वनमें । 
पह चे तव उन्हे" श्रपने मुनिवेश श्रौर गृह क गृह तथा उसकी मित्रता 
का स्मरणे हुश्रा । तभी मुनियों ने उनङ समीप श्राकर उनका पूजन 
क्रिया ॥ ५० ॥ 
ततो निजनणातृतो भरतमातुर' सान्त्वथत्‌ 
स्मातृगणवावयतः पितृनिजासने भुपतिः। 
वरिष्ठमुकनिपुद्धवैः कृतानिजामिषेको विभुः 
समस्त जनपालक, भुरपतियरंथा संवभो ॥५१॥ 
णरा बहुधनाकरा द्विजवरास्तपस्तत्पराः 
स्वघम्मङृतनिषश्नवाः स्वजनसङ्गता निभंयाः । 
तनाः सुबहृवषिणो वसुमती सदा हिता 
भवत्यतिवले नृपे रधुपतावभरूटसज्जगत्‌ ॥५२। 
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गतायुतसमाः प्रियेत्िजसेः प्रजा रञ्जयत्‌ 

निजां रघुपतिः श्रियां निजमनो मवेर्मोहयन्‌ । 

मनीन्द्रगणसयुतोऽप्ययजदादिदेवान्मखे- 

धनं विपुलदक्षिणौ रतुलवाजिमेधै{खसिः ।1५३॥ 

फिर श्रपने जनों से श्रावृत्त होकर दृ.खसे कातर हए भरतजी 
को सान्त्वना दी ्रौर माताश्रोंकी ्राज्ञासे श्रपतने पितता के राज्य 
विहाप्तन पर प्रभिपिव्त हृए । उक्त समय वसिष्ठ च्रादि महेषियों ने 
उनका श्रभिषेक क्ियाश्रौरतव वै लोकोंके स्वामी श्रीराम इन्द्र के 
समान शोभा पाने लगे ॥५१।। फिर प्रजाजन घन से सम्पन्न हो गए, 
द्विजवर तपस्या मे मग्न रहने लगे। समी परस्पर प्रोम-भाव पूर्वक 
भय-रहित चित्त से रहते हृए श्रपने-ग्रपने धमं मे तत्पर हो गए । मेवं 
हारा समय पर वरष्ठिहोने से पृथिवी मुदित हो गई । इस प्रकार श्रत्यन्त 
पराक्रमी श्रीराम के राञ्य को प्राप्तहोने से सम्पृरां विश्व सत्पय का 
श्रनुगामी हो गया । ५२॥ भगवानु श्रीराम श्रपने गुणो से प्रजाको 
प्रसन्न रखते श्रौर श्रपनौ प्राणप्रिया सीताजी के मन को भौ श्राननिदित 
करने लगे । उन्होने महषियों क्रे ष्हयोणसे बहत, प्रर इ दक्षिणा 
म्रोर दान-यज्ञादिके हारा देवताश्नों को प्रसन्न करते हुए तीन श्रर्वमेध 
यज्ञ तिविध्न ल्पे परां क्रिये इस प्रकार उन्होने दस हजार वषं तक 
राज्य किया ।५३। 

ततः किमपि कारणं मनसि मावयन्भूपति- 

जहौ जनकजां वने रघुवरस्तदा निघरृणाः। 

ततो निजमत स्मरन्समनयत्मचेतः सुतो 

निजाश्रममुदारधी रघुपतेः प्रियां "दुःखिताम्‌ ॥५४॥ 

ततः कुशलवौ सुतौ प्रसुुवे धरित्रीसुता 

महाबलपराक्रमौ रघुपतेयंशो गायनो । 

स तामपि सुतान्वितां मुनिवरस्तु रामान्तिके 

समपंयदनिन्दितां सुरवरं: सदा वन्दिताषु ॥५५।। 
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ततो रधुपतिस्तु तां सुतयुतां रुदन्तीं पुरो 

जगाद दहने पुनः प्रविश शोधनायात्मनः । 

इतौ रितमवेक्ष्य सा रघुपतेः पदान्ञे नता 

विवेश जनीयुता मणि ौज्वलं भूतलम्‌ ।।५६।। 

फिर किसी कारण वह श्रीराम को श्रपना हृदय कठोर करना 
पड़ा रौर उन्होने जानकीजी को परित्याग कावनमे पचा दिया । तक 
महषि बाल्मीकि श्रपने द्वारा रचित रामायश का स्मरण करके दुःखित 
चित्त होते हए जानकीजी को श्रपने श्राश्रममे लिवा लाये 1 ५५४॥ 
फिर जानकीजा के कंश भ्रौर लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हए । इन दोनों 
राजपत्र नेश्रौराम के समौप पहुंच कर उनका यज्ञ गाया } फिर महष 
वाल्मीकि न श्रनिन्दित एव देव-पूजिता जानकौजी को इन दोनों पुत्रो 
कै सहित श्रोराम को समपितत कर दिया |1५५।। दोनों पत्रों के सहत 
रोती हुई जानी को श्रपने सामने खड़ी देख कर श्रीराम उनसे बोले- 
सीते । १ श्रपनी शुद्धि के लिये पुनः श्रगरवे करो । उनके यह्‌ 
वर्चन स्न कर जानकोनी ने उनके चरणारविन्दं मे प्रणाम क्रिया श्रादर 
धपनी मात पृथिवी के साथ पातालम प्रपिष्ट हो गई* ।५६॥ 

निरीक्ष्य रघुनायको जनकजाश्रयाणं स्मरन्‌ 

वाषगुरुयोगतोऽनुजयुतोऽगमत्स्वं पदम्‌ । 

पुरःस्थितजनेःस्वकेः पञुमिरीश्वरः सस्पृशन्‌ 

मदा सरयुजोवनं रथवरः परीतो विभुः ।५७॥ 

ये शृण्वन्ति रघरु्हस्य चरितं कर्णामृतं सादरात्‌ 

ससारार्णवशोषणचच पठतामामोददं मोक्षदम्‌ । 

रागाणामिह शान्तये धनजनस्वगादिसम्पत्तये 

वशान।मपि वृद्धये प्रभवति श्रीशः परेशः परभुः 1.4८ 

| जानकोजी को इस प्रकार पाताल मं गई देख कर॒ रामचन्द्र भी 


उका स्मरण करते हए भ्रपने गुडे वसिष्ठ, श्रनुजगण तथा परिजनों 
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ग्रोर पशुप्रों के साय सरयू तट पर गये श्रौर प्रसन्न हृदय से जलका 
स्पशं करके दिव्य विमानमें श्रा्ढ होकर प्रपने लोक को गये ५७ 
कानोंके लिए भ्रमत के समान इस राम चरितामृत कोजो श्रादर 
सहित सुनेगे उनी सभी व्राघाए्‌ः श्रीरामनकृपा कैदूरहो जायेगी । 
रोग नष्ट होगे, वंश-वृद्धि, घन-जन की समृद्धिप्रौर स्वगं ख्प एक्यं 
कौ प्रा्नि होी। जो इसका पाठक्रेगे, उनके लिए यह सरंसार-सागर 
शुष्क हाक रन्त श्रानन्द तथा मौनम-ल्प परम पुरुपाधं की प्राप्ति 
होगी ॥।५८॥ 


तृतीयां ~~ 


नतुर्थश्रघ्पापं 


रामात्कुशोऽभूदतिथिऽस्ततोऽमृन्निपघान्चमः 
तस्मादभृप्पुण्डदीकः क्षेमघन्वाऽभवत्ततः ।१। 
देवानोकस्ततो हीनः पर्रिपात्रोऽथ हीनतः । 
बलाहुकस्ततोऽकंश्च रजनाभस्ततोऽभवत्‌ ।२। 
खगणाद्विधृतस्तस्माद्धिरण्वनाभसद्धितः । 
ततः पष्पादुन्नुवरतस्मात्स्यन्दनोऽथा गनवर्णाक. ।३। 
तस्माच्छीप्रोऽभवल्पत्रः पिता मेऽतुल विक्रमः । 
तस्मान्मर मां केऽथीह्‌ बुघञ्चापि सुमित्र ।४। 
कलपिग्रामन। साच्च विद्धि सत्तापि स्थितम्‌ । 
तवावतारं विज्ञाय व्यासात्तत्यवतीसुतात्‌ । 
प्रतोक्ष्य कालं लक्षाव्दं कलेः प्राप्तस्तवाश्तिकमर । 
जन्मकोद्य घसां र।शोनाशिनं यमशासनम्‌ । 
वशःकोतिकरं सर्वंक)मपुर' परात्मनः ।६। 

उन श्रीरामके पुत्र कुश हृए । कृश के श्रतिथि, श्रतिथिके 
निषध, निषघ के नभ, नभ क पुण्डरीक श्रीर पुरडरीक के पत्र शरेमधर्न्वा 
हए ॥ १॥ क्षेमवन्वा कै पुत्र देवानीक, देवानीक के हीन, हीन के परि- 
4 परिमात के बलाहक, बलाहक के भकं पनीर भक क पुत्र रजनाभ 
९९ ॥ २।॥। रजनाभ के खरा, सगण क विवृत, विधृत कै हिररयनाभ, 
हिरश्यनाम के पुन, धभव, केध््‌व के स्यन्दन श्रौर स्यन्दन के पुत्र 
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शग्निवणं दए ५ ३।। श्रग्निवशं के पृत्र शीघ्र हृए, वे प्रत्यन्त विक्रम 
बाले हीमेरे पिताये । मँ उन्हीं जीघ्रका पुत्र मुहं | कुद लोग मुके 
वुब्र प्रौर क सुमित्र कहते है ।८। श्रत तक तै कलाप ग्रमे निवास 
करता हरा तपस्यामे रत था। सत्यवती सूनु व्यास जीके मुख वे मु 
प्रागे प्रव्तार का प्रसंग ज्ञात हूप्रा ग्रौर तवर मै कि युण की एक लाख 
वेप तक श्तीक्ना करने पश्चात्‌ प्रापकं समीय उपस्थित हूप्रा ह । क्योकि 
प्राप परमषठ्ना करा सामीप्य प्राप्त होने ष करोड़ों जन्मोंके पापोंका नाश 
1 जाता हंतथा वम-यलकी ब्रृद्धि प्रौर समी कामनाघ्रों कौ पूर्ति 
होती हे ॥५-६।। 

लतम्तवान्वयस्त्वच सूयंवशशमुद्धूवः। 

दितोवः कोऽपरः श्रोमान्महापुरूषलन्षणः ।७। 

इति कल्किवचः; ध्र.तवा देवा पिमंधुराक्षराम्‌ । 

दाशी विनयदम्न्नः प्रवक्त्‌. मुपचक्रमे ८1 

प्रलयान्ते नाभिपद्‌मात्तवामू्वतुराननः। 

तदोयतनयादव्रं छनद्रस्तस्मात्ततो बुधः ।&। 

तस्मात्पुरूरवा जज्ञं ययाति्नाहुषस्ततः : 

देवयान्यां ययातिस्तु यदु तुकवंसुपेत्र च ।१०। 

गा {छादां ठा द्र.ह्य.दानु पूजव शतयते। 

जनयामास भूतादिभ्रु तानोव सिसृक्षया ।११। 

पू रोञज॑न्मेजयस्तस्मात्रविन्वानभवत्ततः। 

प्रवो रस्तन्मनस्थुवं तस्माच्वाभयदोऽभवत्‌ ।१२। 

उसक्षयाच्च तपरुणिस्ततोऽभृत्पुप्करारुणिः । 

बृहलषेत्रादभूद्धस्ती यत्चाम्ना हस्तिनापुरम्‌ ।१३। 

कल्कि बोले - तुम्हारी वंशावली सुनकर्थ यह जान गथा कि 
तुम सूर्यंवंश में उत्पन्न हृए हो । परन्तु तुम्हारे साथ यह महापुरुषों के 
लक्षणो से सम्पन्न एवं श्रीमान्‌ पुरुष दुरे कौन है ?।।७॥ यह सुन 
कर देवापिते वित्य पूष मुर वाश से निवेदन क्रिया वे बोले- 
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हे प्रभो | प्रलय का भ्रन्त होने पर श्रापके नाभिकमलमे ब्रह्माजी की 
उत्पत्ति हुई थी । उन ब्रह्माजी के पत्र श्रत्रिहुए्‌ । ्रत्रिके चन्द्रमा, 
चन््रमाके बुध, वु्यके पुरूरवा, पुरूरवाके नहुष रौर नहूषके पुत्र 
ययाति हुए । उन यथाति ने श्रपनी पत्नी देवयानी के गभं से यदु श्रौर 
ु्वेष नामक दो पत्रों को जन्म दिया ॥&-१०। हे सत्पते! उन्दी 
ययाति ने शिष्ठा नाम को पत्नी से द्रह्य, रनु प्रर पुरु नामक तीन 
पुत्र उत्पतन किये । जसे सृष्टिकालमे भरूतादिके द्वारा पंचभूतोंकी 
उत्पत्ति होती है, वसे हौ ययातिसे इन पांच पूत्रो की उत्पत्ति हर 
॥ ११) परु का पत्र जन्मेजय हश्रा, जन्मेजय के प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वन्‌ 
कै प्रवीर, प्रवीर के मन्यु, मनस्यु के प्रभयदा श्रमयदा के उरुक्षय उनके 
उ्यरुणि, व्यरुणि के पुष्करारुणि, पुष्कराणि के वृह्क्नेत्र श्रीर तव्रहत्भेतर, 
के पत्र हस्ती हृए । इन हस्ती नामक राजा के नाम पर ही हस्तिनापुर 
लामके नगर को स्थापना हई ॥१२-१३॥ 
ग्रनमीढोऽहिमोढश्च पुरमीढम्तु तत्सुता; । 
कजमौढादम्‌हक्षस्तस्मात्संवरणात्कर 1 १४। 
कुरोः परिक्षित्सुधनुजंन्हनिषध एव च । 
मुहोत्रोऽभूत्सुधनुषश्चवनाच्च ततः कृती 1१५। 
ततो बृह ्रथस्तस्मात्कुशाग्राहषभोऽभवत्‌ । 
ततः सत्यजितः पुत्र पुष्पवासरहुषस्ततः ।१४। 
बृहद्रयान्यभाय्यायां जरासन्धःपरन्तपः । 
सहदेवस्ततस्म।त्सोमा पिर्थच्छ तश्रवाः ।१७। 
सुरथाद्िदूरथस्तस्मात्सावंभौ मोऽभवत्ततः । 
जयसेताद्रथानीकोऽमूच्‌ तायु्च कोपनः ।१८। 
पुरुमीढ 1 44 „क 8. १९ ६९ 
पुत्र कर हृए ।१। र =. १ (0 
0 1 ध ¢ श परीक्षित, परीक्षित के सुचनु, जन्हु ्रौर 
६९ । मुघनु के पुत् सुहोत्र भ्रौर सुहोत्र के पूत 
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च्य्रवन हए ।१५। च्यवन के बृहद्र, बृहद्रय के कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, 
ऋषभ के सत्यजोत, सत्यजीत के पृष्पवान तथा पूष्यत्राच्‌ के पत्र नहुष 
हए 1१६ बृहद्रथ कौ द्वितीय पत्नी के गभे से शत्रु -पीडक जरासन्ध हुए 1 
जरासन्व के सहदेव, सहदेव के सोमापि ग्रौर सोमएपिके पत्र श्रुतश्रवा 
हए ।१७। र्‌ तश्रवा के पत्र सुरथ हुए । सुरथ के विदूरथ, विदूरथ के 
साकंभौम, सावभौम के जयसेन, जयघेन के रथानीकं श्नौर रथानीकं के 
पुत्र क्रोधी स्वभावके वूतायु हुए ।१८। 

तस्माद्देवातिथिस्तस्माटृक्षरतस्मादिदलीपकः । 

तस्माल्प्रतीपकस्तस्य देवापिरहमीइवर ! ।१६। 

राज्यं शान्तनवे दत्वा तपस्येकधिया चिरम्‌ । 

कलापग्राममासाद्य त्वां दिटक्रुरिहागतः २०} 

मरुणाऽनेन मुनिभिरेभिः प्रप्य पद।म्बुजस्‌ । 

तव कालकरालास्याद्यास्याम्यात्मवतां पदम्‌ ।२१॥ 

तयोरेवं वचः श्र त्वा कल्कि; कमललोचन। । 

प्रहस्य सरुदेवापौी समाइवास्य समव्रवीत्‌ ।२२। 

युवां परमधम्म॑ज्ञौ राजानौ विदितावुभौ । 

मदादेशकरौ भूत्वा निजराज्यं भरिष्यथः ।२३। 

युतायु ऊ पुत्र देवातिथि हृए ! देवातिथि के छऋष्ष, ऋश्न के दिलीप 
श्रौर दिलौप कं पृत्र प्रतीपक हुए । हे प्रभो! मै उन्हीं प्रतीपक का पूत्र 
देवापि हूँ । १€। मैने शान्ततु को प्रपने राज्य पर श्रासीन किया श्रौर 
स्वयं कलाप ग्राम पे रह्‌ कर एकचित्त हो तपस्या करता था भ्रव 
प्रापक दर्शन की कामनासे ही यहाँ उपस्थित हुप्रा हं ।२०। मैने मर्‌ 
भ्रौर मुनिवरो के सहित यहां श्राकर श्रापके चरणारविन्द को प्राप्त 
किया । इसके फल स्वरूप मँ कालके कराल गालमे गिरने से वच 
गया, भ्रात्म तत्वज्ञों का पद हमें मिल जायगा ॥२१। मरू श्रौर देवापि की 
वातोंको सुन कर पदमाक्ष कत्किजी श्रत्यन्त प्रसन्न हए श्रौर उन्होने 
प्रास्वासन भरे शब्दों मे उनम कहा । क्कि बोले-मैे जान गयाक्कि 
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1 दोनो परम धर्मज्ञ राजाह । इष समय श्राप मेरे भ्रादेशको 
मान कर राज्य ग्रहृण कर उषका परिपालन करो ।२२-२३। 

मरो त्वाममिवेक्ष्यामि निजयोध्यापूरेऽघुना 1 

ह्वा म्लेच्छानवेनिष्ठन्रजाम्‌ विहि कन्‌ ।२४। 

देवापे तव राज्ये त्वां हस्तिना युरपत्तने ॥ 

ग्रभिषेक्ष्यामि राजये हृत्वा पूवकसक्ानरो ।२५। 

मथुरायाम्‌ स्थित्वा हरिष्यामि तु वा मयम्‌ । 

शय्धाकरणानुष्ट्मुखानेकज ङ्गान्विनोदरानू ।२६। 

हत्वा कृतं युगं कृत्वा पालयिष्याम्यहं प्रजा: । 

तपोवेशं व्रतं त्यक्त्वा समारुह्य रथोत्तमम्‌ ।२७। 

युवा शस्वरास्वरकरुशलो सेनागणपरिच्छदौ । 

भूत्वा महारथौ लोके मया सह चरिष्यथ: ।२८। 


हे मरो | परव्र्म प्रजाश्नों का पीडन करने व ।ले, जीव-हिषक 
भ्रधर्मो म्लेच्छों का संहार करकं श्राषको भ्रपनी राजधानी श्रयोध्या म 
भभिपिक्त कल्गा|२४] हे देवापे | है राजं! युद्क्षेत्रमें पक्क को 
मारकर में ग्रायकी राजधानी हस्तिनापुर के राञ्य प॒र प्रापक्ो अरभि- 
पित क गा ।२। स मथुरा नगरी बे {नवास करता हुमा तुम्हारे भय 
को नष्ट कल्गा तथा शथ्थाकरण, उष्ट्रमुख श्रोर एकजध श्रादि की 
मारकर सत्युग की स्थापना घ्नौर प्रजा रक्षा कल्गा। तुम श्रभी 
इत तपस्वी वेश कात्थागन करो श्रौ ध्रणष्ठ रथप्र श्रारोहशा करो 
।२९-२७। तुम सभी शस्ास््र विद्याम ष 


हमारे साथही विचरण करो 1२५। 
विशाखगरपभूपालस्ततयां भिनयान्विताम्‌ । 
विवाहे रुचिरापाद्धों सुन्दं त्वा प्रदास्यति ।२९। 
साधो भूपाल लोकानां स्वस्तये कुरु मे वचः । 
रुचिराश्वसुतां शान्तां देवापे त्वं समुद्रह ।३०। 
वाश्तासकथाः कल्कः श्रत्वा तौ मुनिभिः सह्‌ । 
विस्मयाविष्टहृदथौ मेनाते 


। हरिमीश्वरम्‌ ।३१। 
इति त्र वत्यभयदे श्रकाशाल्मूर्यसन्तिमौ । 


रगत एवं महारथी हो, श्रतः 
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रशौ नानमणिब्रातघटितौ कामगौ पुरः! 
समायातौ ज्वल दि ददयशास्त्रास्वं : परिवारितौ ।३२। 
दहशुस्ते सदो मध्ये विङवमम्मंविनिमितौ । 
भूषा मुनिगणाः सभ्याः सहर्षाः किमित्तीरिताः ।३३। 
हे भरो 1 विक्लाखयूप नरेश श्रपनो परम शीलवती तथा 
विरागी कन्या को तुम्हूं विवाह देण । भ्रतः तुम संसार का 
कल्याण करने के उद्रैज्य से मेरे व्रचनों का पालन कले। 
ठे देवापे { तुम भो सुचिरार्व की शन्त नाम्नी सुपूत्री से विवाह 
कर लो ।|३०।। कल्किजी के यह भ्नाङवासन युक्त वचन सुन कर मुनियों 
के सहित देवापि श्रत्यन्त विस्मित हुए रौर फिर सन्देह छोड कर यह 
विरवास करने लगे कि कल्कि ही भगवान्‌ विष्णु एवं साक्षात्‌ ईइवर हैँ 
11 ३१।। कल्किजी ते जपे ही यह भ्रभयप्रद वचन कह, वसे ही श्राकाल् 
सागं से स्वच्छा पूवक चलने वाले श्रनेक रत्नदि से नित ह्योरथ 
श्रवतीणं हृए । सूयं के समान तेजोमय उन रथों उञ्ज्छल दिव्य 
शस्त्रास्त्र भरे हुए थे ।३२॥ उपर समय उपस्थिट सभी मुनिगण भ्रौर 
रएजागणा विददकर्मा द्वारा निमिति रथों को उतरे हृए दख कर “यहु क्या" 
"यह क्या' कहते हुए विस्मय एवं हेषं प्रकट करने लगे ॥३३॥ 
युवामादित्यसोमेन्द्रयमवेश्रवणाङ्खजौ । 
राजानौ लोकरक्षथमाविभंतौ विदन्त्यमी ।३४। 
कालेनाच्छादिताकारौ मय सद्धादिहोदितो । 
युशा रथावारुहतां शकदत्तं ममाज्ञया ।३५। 
एवं वदति विश्वेशे पद्मनाथे सनातने , } 
देवा बवषु: कुसुमंस्तुष्टुतुमु नोऽग्रतः ।३६। 
गङ्गावारिपरिक्लिन्नशिरोभूतिपरागवात्‌ । 
रगे: पन्वं तजास द्घरिववत्पवनो ववौ ।३७ 
तव्रायातः प्रमुदिततनुस्तप्तचामीकराभौ 
धम्मावासः सुरुचिरजटाचीरभृद्‌दरडहस्तः : 
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लोकातौतो निजतनुमरुन्नािताऽधम्मंसंध- 

स्तेजोराशिःसनकसदशो मस्करी पृष्कराक्षः ।३८। 

तभी कल्किजी ने कहा -यह सभी को विष्दत है कि तुम दोनों 
राजवंश मे विङ्व-रक्षा प्रौर पृथिवी के पालनाथं उत्पन्न हुए हो । 
तुम्हारी उत्पत्ति सूये, चन्दर, यम श्रौर कुवेरके श्रशसे हुई है ।३५॥ 
भ्रव तक तुम श्रपने रूप को छि्राये रहे हो । परन्तु प्रव, जब यहाँ मेरे 
पासतश्रयिहोतोमेरीश्राज्ञासे इन्द्रद्रारा भेजे गये इन रथों पर श्राह्ढ 
हो ज।ग्रो ॥२५॥ परद्मापति कल्किजी के द्वारा उक्त वचन कहे जाने 
पर राका से देवताग्रों ने पुष्पवृष्टि प्रर मुनियों ने स्तुति की ।1३६॥ 
मन्द वायु प्रवाहित होने लगा । शिवजी ॐ जटा जाल से उन्मुक्त गंणा- 
जल के मिलन से व्रिमूति भीग गई । मंद पवनने उष विभूतिके कण 
ख्पौ परागोंको व्डाकरपार्वतीकेश्रगोंमे लमाति हुए कल्याण युए 
को प्राति की 11३७॥ तभी सनक मुनि के समान भ्रत्यन्त तेजस्वी, 
घमं भवन रूप पुरुचिर जटश्रों को घारण कयि श्रीर हाथमे दणड 
लिये एर ब्ह्यवारौ वहाँ प्राये । उनकी देह कान्ति तक्त स्वश के समान 
चमचमा रही थी । मनोहर वस्त्रधारी उन कमल नोवन` दिभ्य महपष्छ 
कै मुख पर श्रक्षय भाव परिलक्षित हो रहा था । उनके तेजोमय शरीर 
का स्पशं होते ही संसारके सम्धुणं पागोंकाक्षय हो रहा धरा ॥३८॥ 








तृतीयांल-- 
पथम्‌ ददप 

प्रय कल्किः समालोक्य सदसास्पतिभिः सह्‌ । 

समुल्याय ववन्दे तं पाधा््याचिमनादिभिः ।१। 

वृद्ध संवेश्य तं भिश्चु सर्वाश्रमनमस्ृतम्‌ । 

पप्रच्छ को भवानत्र मम भाग्यादिहागतः ।२। 

प्रायशो मानवा लोके लोकाना पारणेच्छया । 

चरन्ति छवंसुहृदः पुर्णा विगतकल्मषाः ।३। 

ग्रहं कृतयुगं श्रीश तवादेशकेरं परम्‌ । 

तवाविभाविविभवमीक्षणाथं मिहागतम्‌ 1४: 

चिरपाचिभंवान्कालः सोपाध्रित्वमूपागतः । 

क्षएदण्डलवाच द्धं मायया रचितं स्वया ।५। 

पक्षाहोरा्रमासत्तु' संवत्घरयुगादयः । 

तवेक्षया चरन्वयेते मनवश्च चतुदश :६। 

शुकं बील --उस ब्रह्मचारी को देते हौ भगवान्‌ कल्किने 
म्रपते सभासदों के सहित उठ कर पाद्य, श्रष्पर प्रौर श्राचमन श्रादिसे 
उनका पूजन किया ।१। सभी श्राश्रषों के द्वारा नमल्कार योग्य उन 
भिक्षु ब्रह्मचारी को भ्रादरपुवंक वेठा कर कल्किजी ने प्रशन किया-- 
प्राप कौन? हमारे सौमायसेही प्रापक यड प्राणत ह्श्रा है ।२। 
पार्पोसे परे रहने वाले जो सलयुरुष सब के सुहृद है, वे लो रु-कल्याणार्थं 
हौ प्रथिवी पर विचरण क्रिय करते ह 1३ भिधरु ने कडा है श्रीपते | 
म भ्रापका शराज्ञाकारी सल्युग हं । श्राप श्रवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव 
देखने के निमित्त ही यहाँ उपस्थित इप्रोहं ।४। घा निरू्ाचि एवं 


४०१ 
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साक्षात्‌ काल स्वल्प ह । परन्तु क्षण, दरड शओरौर लवादि श्रगोँङ्गे 
हारा इस समय उपाधि सहित हो गए रैँ। यह सम्पुरं विद्व श्राण्करौ 
ही मायासे प्रकट दुध्रा है ।५। अ्रपकी ही सत्ताका श्मनुभव करते हृष्‌ 
यह पक्ष, दिव्रस, रात्रि, मास, ऋतु, संवत्सर, युगादि कण्ल एत्रं चौदहों 
मनु-यह सभी नियमित रूप से विचरण करते दँ ।६। 

स्वायभ्भुवस्तु प्रथमस्ततः स्वारोचिषो मनुः । 

तृतीय उत्तमस्ताच्चतुधंस्तामसः स्मृतः 1७1 

पञ्चमो रेवतः षष्टश्चाचुपः परिकीत्तितः । 

वेवस्वतः सप्तमो वै ततः सार्वशणिरष्टमः ।८। 

नवमो दक्षसावशित्र हयसावशिकस्ततः। 

दशमो धम्मंसार्वशिरेकादशः स उच्यते ।&। 

रद्रमावशिकस्तत्र मनुवं द्रादः स्मृतः । 

तरयोदशमनूवदसार्वाशर्लोकविश्रुतः ।१०। 

चतुदशेन्द्रसावशिरेते ठव विभूतयः । 

यान्त्यायान्ति प्रकाशन्ते नामरूपादिभेदत.११। 

हादशाब्दसहलरं स॒ देवानाञ्च चतुयु गम्‌ । 

चत्वारि त्रीणि द्र चैकं सहलगणितं मतम्‌ । १२ 

तोवच्छत।नि चत्वारि त्रीणि द्र चैकमेव हि ॥ 

सन्ध्याक्रमेण तेषान्तु सन्ध्यां शोऽपि तथा विधः । १३ 

पहले मनु स्वायंभुव, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौ 
तामस्‌, पचे रेवत. छर चाक्षुष, सातवें वंवस्वत, मराठे सावि, 
नवे दक्षप्तायशि, दसै ब्रहमसावशि, ग्यारहवे धर्म सावि, बारहवे' 
खर प्ार्वाण, तेरहवे देद सावि श्रौर चौदह्वे' इन्द्र सार्वाशि-यह चौदह 
थापक ही विश्रुति स्प है । यह सव प्रपने-श्रपते नाम ल्पादि 
+ ५ ५4 1७-११। बारह हजार दिव्य । वर्षो 
स्युग, तीन स न = (ः व 

` चपाकावनता, दो हजार दिव्य वर्षो का दपर 
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शौर एक हनार व्य वर्पो का कलिपुग होता है ।१३। हन चारों युगों 
का सव्याक्रम ( सुविक्ल) क्रमशः चारसौ, तीन सौ, दो सौ, श्रौर एक 
सौ वप काहोतादहै। इन चारों युगो को गे स्या काक्रम भी इती 
ध्रकार समभना चाहिये | १३। 
एकसप्ततिकं तत्र युगं मूङ्क्ते मनुभुःवि । 
सनूनासपि सर्वेधामेव परिणतिर्भवेत्‌ । 
दिवा प्रजापतेस्तत्तु निशा सा परिकी्तिता ।१४ 
ग्रहो रात्र पक्षस्ते माससवत्धरत्तंवः । | 
सदु पावितः कालो ब्रह्मणो जन्भमृद्यकत्‌ ।१५। | 
रातसंवत्सर ब्रह्मा लयं प्राप्नोति हि त्थि । | 
लयान्ते त्वत्रामिपव्यादुत्थितः सृजति प्रभुः ।१६। | 
तत्र कृतयुगान्तेऽहं कालं सद्धम्मवालकम्‌ । 
छतकृत्या; प्रजा यत्र तन्तास्ना मां कृतं विदुः ।१७। 
इति तदच प्राशरुत्व कल्किनिजजनातूतः । 
हर्षमतुलं लब्धा ध्र त्वा तद्वचनामृतम्‌ १८ | 
प्रवहित्यासुपालक्य युगध्याह्‌ जनान्हितान्‌ । 
योद्धुकामः कलेः पूरा हृ विशसने प्रभु; ।१९, ५ 
गजरथतुरगान्त संश्च योधान्कनक्विचितव्रविभूषणा- 
चिताङ्खान्‌ । धृततविविघवरास्त्रश्दुगान्धुधितिपु- | 
रालाणयध्वमारयध्तरस्‌ ।२०। ॥ 
प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुधुणी तत पृथिवी को भोते है। 
इसी प्रकार सब मनु बदलते रहते हँ । चौदटवे मनु जितने सनध तकर 
परथिवी क भोग करते ह, उतना समव ब्रह्मा का एक दिवस होता .है। 
इतने ही परिमाण की ब्रह्माको एक रात्रि होती ।१४। इसी प्रकार 
दिवशत-रात्रि, पक्ष, मास, संवल्षर भ्रौर ऋषु श्रादि कौ उपाधिसे 
ब्रह्माजी कौ जन्म-मृत्यु श्रादि का विधान होता है ।१५। १। ई भरपती 
सौ वपं कौ श्रायु पणं होते प्र वहं स्वये लय हौ जति है। फिर 
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जव प्रलय काल बीत जाता है तव श्रापके नाभि-कमलसे उनक्रा पुन; 
उद्भव होता है ।१६। मँ उक्त कालका श्र सूप ही कृतयुग ह| 
मेरे द्वारा श्रेष्ठ धमं पाला जाता । मेरे द्वारा सम्पूर्णां प्रजा घमंका 
्रनुष्ठान करते हुए धन्य हो जाती है इसी लिए ज्ञानीजन मृ कृतयुग 
कहते ह 1 १७। सत्ययुग के इम प्रकार कै वचनो को सुन कर ्रपने जनों 
के सहित कल्किजी परम हरित हृए 1१८। कलियुग के नाश मे समं 
कल्किशो ने सत्ययुग को श्राया देख कर कलियुग के शासन मे स्थित 
विशसन नामकं नगरी मे युद्ध करने की इच्छा करते हए श्रपने श्रनुया- 
यियों से बोले ।१६। हाथी पर राढ होकर युद्ध करने वाले, र्व श्रौर 
रथ पर चद्‌ कर युद्ध करने वाले तथा पदाति संनिक जो देह पर श्रदुभूत 
स्वर्णाभूषण श्रोर शस्रास्त्रों क धारणा करने वाले है, रेते युद्ध-कुश्ल 
वीरों कौ गणना करो ।२०। 





तृतीथांश-- 
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इति तौ मरुदेवापी श्र त्वा कल्केवं चः पुरः । 

कृतोष्टाहौ रथारूढः समायातौ महाभुजौ ।१। 

नानायुवधरी संन्यरावृतौ शुरमानिनौ । 

वद्ध गोधाङगुलित्राणोौ दंशितौ व द्वहस्तक) ।२। 

काष्णायसशिरखराणौ घनुद्धं रधुरन्धरौ । 

श्रक्षौहिणीभिः षडभिस्तु कम्पयन्तौ भुवं भरं: ।३ 

विशाखयुपभूपस्तु गजलक्षः समावृतः । 

श्रवः सहस्रनियुतः रथैः सप्रसहस्रकैः ।४। 

पदातिभि्िरलकषं्च सन्नद्धंधूतकामुकः। 

वातोद्धतोत्तरोष्णोधैः सवंतः परिवारितः ।५: 

रुधिराश्वसहस्राणां पच्वाशद्ध मंहारयेः । 

गजं दशशतं मंत्तेनंवलक्ष वृ तो बभौ ।६। 

सूतजी बोले--कल्किजी की प्राज्ञा से मरु श्रीर देवापि ने चिवाह्‌ 
कर लिया श्रौर वै दोनों महाबाहु दिष्य रथो पर श्रारूढ हए वहाँश्रा 
पहुंचे ।१। श्रपने महाबली होने का प्रभिपान रखने वालेवे दोनों वीर 
श्रपने देह को सुरक्षित क्रि हृए प्रर प्र गुलियो मे त्राण धारण क्रिये 
हृए थे । ्रस्व्रशस्त्रो से भले प्रकार सुसज्जित उन वीरो के साथ रग 
शित सेना थी ।२। वे श्रपते शिरो पर काष्एयं वणं का शिरस्त्राण 
धारणा किमे थे तथा सवं श्रोष्ठ घनुप बाणो से सज्जित अपनी छः अरक्षो- 
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हिरी सेना से पृथिवी को कम्पित कर र्टेथे।३। विशाखयूव-नरेश भी 


श्र पनी एक लाख हाथो, एक करोड़ घोडों श्रौर सात्त हजार रथोसे 
सम्पन्न सेना के साथे 1४। उनके साथदो लाख पंदल संनिक्त धनुष 
वाणो से मुसज्जितये | वायु के कोको मे उनके सफ मरौर ददन हिल 
रहे धे ।५। इनके श्रतिरिक्त पचास हजार लाल वणा के श्रश्व, दस हजार 
मदमत्त गज एवे श्रनेकों महारथी तथ्रानौ लाव पदाति थे ।६। 

ग्रकषोहिणीभिदंशमिः कल्किः परपुर ञ्यः । 

समाव्रृतस्तथा देवेरेवमिन्द्र) दिवि स्वराट्‌ ।७। 

श्रात्पुत्रसुहू द्धि मुदितः संनिकंतरतः। 

वयो दिग्विजयाकाङ््नो जगतामीकवरः प्रभुः ।८। 

काले तस्मिन्दिजो भूत्वा धम्म: परिजनः सह्‌ । 

समाजगाम कलिता बल्लिनापि निराकरः । &। 

ऋतं प्रसारमयं सुखं मुदमुथ स्वयम्‌ । 

योभमर्थं ततोऽदपं स्मृति क्षेमं प्रतिश्रपम्‌ ।१०। 

नरनारायणो चोभौ हरेरंशो तपाव्रतौ । 

घम्मंस्तवेतान्धमादाय पुत्रान्स्वौश्चागतस्त्वरन्‌ । ११। 

शरद्धा मत्री दया लान्तिस्तुष्ठिः पष्टिः क्रियोन्नतिः 

बुद्धिमंधा तितिक्षा च ह्वीपू'तिर्धम्मपालक। ।१२। 

एततास्तेन सहायता निजवन्धुगौ; सह । 

कल्किमालोक्रितं तत्र निजकार्यं निवेदितुम्‌ ।१३। 
ओ्रुशरो के विजेता कल्किजी स्वगं म सुशोभित सुरपति इन्द्र 
# समान दस श्रक्षौहिएी सेना के साथ प्रत्यन्त लोभा को प्राप इए ।५। 
इसत प्रकार भाद्‌, पुत्र, सुटद प्रीर सन्य-समूट्‌ तै सम्पन्न होकर जगदी- 
स्वर कत्किजी ने दिग्विजय की इच्छा से परष्यान क्रिया 


1८1 तमी कलियुग 
केद्वारा 


निग्रह क्रिया हृभ्रा धमं ब्राह्मण वैश मे वहां उपस्थित हरा 
1९। ऋ, प्रताद, श्नमष, सुख, प्रसन्नता, योग, श्रथ, श्रदपं, स्मृति, 
षम शरोर प्रतिश्रप नामक उप्ते सेवक साधे । १०। भगवानु विष्णु 
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केशर रूप तपोरिष्ट नर-नाराययाको तथा सपने स्त्री पूत्रादि कौ 
साथ लेकर धमं डीघ्रता पूर्वक वहां म्रा गया |£ १। श्रद्धा, मंत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, वुद्धि, मेवा, तिगक्षा, हो श्रादि 
नमं की रक्षाम तत्पर यह पमो साकार ल्पे श्रपने बांरवों से युक्त 
होकर कल्क्जी के दर्शनार्थं श्रीर्‌ स्वकार्यं निवेदनाथं वहां उपस्थित 
दए । १२-१३। 

कल्किद्धिजं समासाद्य पूजयित्वा यथातियि । 

प्रोवाच विनपापच्चः कस्त्वं कस्मा दिहःगतः। १४] 

स्व्रौभिः पृत्र श्च सहितः क्षीरापुण्य इव ग्रहु: । 

कस्य वा विषग्राद्राज्ञस्तत्तत्तवं वद तावतः । १५ 

पूताः स्त्रियङ्च ते दीना हीनस्ववलपौरषा; । 

चैष्णावाः साधवो यटत्वाखण्डेश्च तिरस्कृताः 1१६। 

कल्केरिति वचः श्रत्वा वर्म्म: शम्मं निजं स्मरन्‌ । 

प्रोवाच कमलानाथमनाथस्त्वत्तिकातरः ।१७। 

पत्रः स्त्रीभिनिजजनैः कर ताज्जलिपृरटैहूरिम्‌ । 

स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा मुदितं तं दयापरम्‌ ।१८। 

शृणु कल्क ममाख्यानं वमोऽहं ब्रह्मरूपिणा; । 

तव वक्ष. स्थलाज्जातः कापद सवंदेहिनाम्‌ ।१६। 

भगवान्‌ कल्किने ब्राहाण को देखते ही विनय पूर्ंक एवः 
विधिवत्‌ उसका पूजन क्रिया रौर बोले-ग्राप कौन हं? कहं से ग्रागमन 
हभ्रा ?।१४। क्षीण परप मनुष्य के सनान श्राप प्रपते स्तो पूत्रादि के 
सहित किस राज्यसे यहां भ्राये रह, यह सव मुभे यथाथं ल्ममे बताद्ये 
॥१५। जंघे वष्णव साधु पाखर्‌ड के पराजित हौ जाते ह, नेमे ही श्राप 
चन-पौष्ष से हीन होकर स्वो पृत्रादि के सहित प्रयन्त कातर वों हा रहै 
ह ? ।१६। भ्रव्यन्त कातर श्रौर अ्रनाय खू्पमे श्राया हमरा घमं पद्मा- 
पति कल्किजी के वचन सुन कर प्रपते कल्याणां नित्रेदन कटै लगा 
1 १७। उसने श्रपते भ्रनुगामियो के सहित हाय जोडे भौर श्रानन्द-धाम 
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तथा दयावन्त प्रभु का पूजन करं प्रणाम श्रौर स्तुति करने लगा 1१।८ 
घमं वोला-है प्रभो ! सै भ्रपना वृत्तान्त निवेदन करता हूं, इमे सुनिये ! 
मै ब्रह्मस्वरूप धमं श्रापके वक्ष स्थलसे उत्पनन हुभ्राहूं | मेरेद्रारा 
सभी भ्राणियों के कार्यो कौ सिद्धि होती है ।१६। 
देवानाभग्रणी हव्यकव्यानां कामधुखिवभुः । 
तवाज्ञया चराम्येव साधुकरी त्तिंकृदन्वहम्‌ ।२०। 
सोऽहं कालेन वलिना बालनापि निराकृतः । 
शकक्राम्बोजशबरंः सवं रावसवातिना 1२१ 
प्रधुना तेऽखिलाघार ! पादमरुलमुपागताः । 
यथ। संसारकालाग्निसंतप्राः साघवोऽदुदिता, ।२२। 
इति वाग्मिरपूर्वाभिधेम्मण परित षितः । 
कल्किः कल्कह्रः श्रौ मानाह्‌ संहर्षथज्छनंः ।२३। 
धम्मं कृतायुग प्य परु चण्डांडुवज्ञ जम्‌ । 
मां जानासि यथा जातं घातृप्रायितव्रिग्रहुमु ।२४। 
कोटाकंवौँदधदलनमिति मत्वा सुखो भव । 
म्रवेष्णवानौमन्येषां तवोपद्र वकारिणाम्‌ । 
जिघांयर्यामि सेजामिरचर गां त्वं नितिर्भवः ।२५। 
देवतान तें प्रथम गणना योग्ये यज्ञाश रूप हव्य-कव्य ॐे 
धश का भ्राधिकार) ह! प यज्ञ फल प्रदान करके साधुजन का श्रमीष्ट 
पूणं करता ह । ्रापकी श्राज्ञासे मै षदेव साधुप्रो का कायं सिद्ध करता 
हप्र घ्रुमता हूं २०। इस समय शक, कम्बोज, शवर श्रादि कलियुग के 
शासन में रहते है । कालक्रम के कारण मै उस बलवान कृलिसेही 
हारा प्राहं ।२१। है अ्रविलाधार ! इष समय साधुजन विश्वरूपी 
कालाग्नि से संतप्त एव पीडित है । इसी लिए मै श्राष्कै चरणो की 
शरण में उपस्थित हृश्रा हं ।२२। घमं के इन श्रपूं वचनो को सुन कर 
पाष हीरी कल्कि जी व के लिए प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे 
॥९३। उन्होने कहा--हे धमं ! इधर देखो, सत्यग का श्रागमन हो चुका 
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दै । यह मर नामक सूथेवशी नरेश हँ । वुम्हें यह विदित ही ६ैकि्मैने 
बरह्माजो वारा प्राधितत होकर ही यह देह धारण किया है ।२४। कीटक 
मे बौद्धो का दलन स्रियाश्रौर जो तुम्हारे प्रति ्रधिक उपद्रव करते 
म तत्पर रहते हैँ तथा जो वंष्णव नहीं है, उन्हें तष्ट करने के लिए 
सेना सहित विचार कर रहा | श्रव तुम मी मध-रहित होकर पृथिवी 
पर गतिकील रहो ।२५। 

का भौतिस्ते क्व मोहोऽस्ति यज्ञदानतपौत्रतः । 

सहितैः संचर विभो} मयि सत्ये व्युपस्यिते २६ . 

शरदं यामि त्वयागच्छ स्वपुव्रवान्ववैः सह । 

विशां जपाथं त्वं शतरुनिग्रहार्थं जनाल्िय २७। 

इति कत्केवंवः श्रुत्वा ध्मः परमहर्षितः । 

गन्तु कृतमतिस्तेन प्राविपत्यममु' स्मरन्‌ ।२०। 

सिद्धश्नमे निजनातवस्थाप्य स्वियशच त; ।२९। 

सन्नद्धः साधुसत्का रवेदन्रह्यमहारथः। 

नानाशास्त्रान्वेषणेषु संकल्पवरकामूकः ।३०। 

सप्तस्वराश्वो भूदेवसारयिर्वन्हिराश्रयः 

क्रियःमेदबलोपेतः प्रवयौघम्पंनायकः । ३१। 

हे धमं | मँ स्वयं उपस्थित हू, सतयुग भीश्राही चुरा है, तब 
ठम भयभीत क्यों हो ? तुम व्यथं मोहित क्यों हो रहे हो? प्रब तुम 
यज्ञ, दान श्रौर त्रत के सहित पृथित्री पर स्वच्छः विचरण करो । २६। 
है जगत्प्रिय ! तुम श्रपने पुत्र एवं बिवो सहित शन्नो के निग्रह्‌ श्रौर 
दिग्विजय के उद्देदय से प्रस्थान करोम तुम्हारा साय दगा ।२७] 
कलि्किजी के यह वचन पुन कर धरमं॒प्रव्यन्त श्रानन्दत हश्रा भ्रौर 
ध्रपते प्रविपत्य का स्मरणा करता हृग्रा, कल्किजी के साय प्रस्थाने 


तत्पर प्रा ।२८। उप्त समथ उसने प्रपनीस्वीको सिद्धाश्रम मे स्थित 
करिप्रा |२९। धमं का यद्ध-वरेश साधु-सत्कार था । वेद प्रर ब्रह्म महारथ 


के रूपमे हकार हए तया विविव शाघ्त्रो के श्रनवेषण ने धनुष का रूप 
घारण किया ।२०। वेद के सात स्वर उ्के रथके श्रर्व हए ब्राह्मण 
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सारथि, श्रम्नि श्रासन रूप श्राश्रय हूप्रा । इष प्रकार धमं खूप नायक 
क्रियानुष्ठान रूपी महाबल से समन्वित होकर चल दिया ।३१। 

यज्ञदानतपः पा््र॑येमेश्च नियमंवु तः । 

खशकाम्बोजकान्सवाज्छबरान्ववं रापि ,२२। 

जेतु कत्कियंयौ यत्र कले रावासमीप्सितम्‌ । 

भूतवासबलोपेतं सारमेयवराकुलम्‌ ॥३३॥ 

गोमांसपूतिगन्वाद्यं काकोलूकरिवावृतम्‌ । 

खीणां दुद्यू तकलहविवादग्यसनाश्रयम्‌ :३४। 

घोरं जगद्धूयक्रं कामिनीस्वामिनं गृहम्‌ । 

कलिः श्र त्वोद्यमं कल्केः पुत्रौत्रवृतः कर.घा ।३५। 

पुरादिशसनास्प्रायास्प्र चकाक्षरथोपरि : 

धमं; कलि समालोक्य ऋषिभिः परिवारितः ।३६। 

युयुधे तेन सहसा कल्किवाक्यप्रचोदितः; । 

ऋतेन दम्भः संग्रामे प्रसादो लोभमाह्ुत्‌ ।३७। 

इस श्रकार यज्ञ, दान, तप, यम, नियम श्रादि से सम्पन हुए 
भगवान्‌ कल्कि खश, कम्बोज, शबर तथा वबेर प्रादि म्लेच्छो की विजय 
कामना से कलि के भावास वाले स्थान में पहुंचे । वहां भूनों काद 
भरावास होने से उक्त स्थानम सवश्नोर रउवान भक्ते ये। ३२-३३। 
इस स्थानम गोमांसकीदुर्गघमभ्रारहीधी | क्रों श्रौर उत्लुग्रो से 
पणं तथा यत काश्राश्रय एव स्व्ियों के विवाद खूपी क्लेश इपमे भरा 
ह्र था ।३४। संसार के लिए भयप्रद यह्‌ नगरी भयं कर प्रतीत होती 
८4 यहां के पुरुष स्वियो की प्राज्ञा के प्नुवतीं थे । वहां का प्रधीश्वर 
कतक जी काश्रक्रमणा सुन कर श्रपने पूव पौत्रादि के सहित उल्लू की 
ध्वजा वाले रथ पर ्राल्दृ होकर विशसनपुरी से बाहर श्राया । उस 
ध को देख कर भगवानु कल्कि की प्राज्ञानुसार ऋषियों के सहित 
धमं ने उसके साथ संग्राम प्रारम्भ क्रिया | दमस च्चत पश्रौर लोभ से 
प्रसाद भिड़ गया ।३५-२७। 
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समयादभयं क्रोधो भयं सुखमूपौययौ । 

निरयो मुदमाक्ताच युधये विविधायुधैः ।३८। 

प्राधियेगिन च व्याधिः क्षेमेण च बलीयसा । 

प्रश्रयेण तथा ग्लानिजंरा स्मृतिमुपाह्वयव्‌ ।३९। 

एवं वृत्तो महाघोरो युद्धः परमदारुणः । 

तं द्रष्टुमागता देवा ब्रह्याद्याः वे विभूतिभिः ।४०।: 

मरः खशेश्च काम्बोजंयुयुषे भीमविक्रमः । 

देवापिः समरे चौनैर्वव॑रेस्तद्गणरपि ।४१। 

विशाखमूपरभूपालः पुलिन्द. श्वपचः सह । 

युयुधे प्रिविधंः शखं रखं दिव्ये महाप्रभः ।५२। 

कल्किः कोकविकोकाम्यां वाहिनीभिवंरायुरधैः । 

तौ तु कोकविकोकौ च ब्रह्मणो वरद्धितौ ।४३। 

क्रोध के साय प्रमथ श्रौर भय के साथ सुल का युद्ध होने लगा। 
निरयनेप्रीति के पास श्राकर उस पर शस्त्रास्तों से प्रहार किये ।३८। 
ग्रधिसेयोगका, व्याधिसेक्षेम का, ग्लानि से प्रश्रय काश्रौर जरास्े 
स्मृति काषग्राम होने लगो ।३६। इस प्रकार श्रत्यन्त घोर एवं दारुण 
संग्राम उपस्थित हो गथा | ब्रह्मादि देवगण श्रपनी-प्रपनी विभुतियो के 
सहित नभमरडल में स्थित होकर युद्ध देखने लगे ! ४०। भीषणा पराक्रमो 
खश श्रौर कम्बोजो धे मरु का युद्ध हृश्रा । देवापिने चौन श्रौर बरवर्यो 
कीसेभा से सग्राम श्या ।४१। विज्ञाखयूप नरेश पुलिन्द प्रर 
्वपचादि से महा पराक्रमौ विविध प्रपने दिव्यास्रं के सहित भिडे हृए 
थे ॥४२। कोक-विकोक के साथ स्वयं भगवानू कल्कि श्रेष्ठ शस्वास्व 
लेकर सेना सहित युद्ध मे तत्पर हृए । यह कोक ~विकोक ब्रह्मा जी से 
वर्‌ प्राप्त करने के कारणा प्रत्यन्त श्रहुकारी हो गए ये ।४३। 

श्रातरौ दातवश्रेषटौ मत्तौ युद्धविशारदौ । 

एकरूपौ महासत्बौ देवानां मयवद्ध' नौ ।४४। 

पदातिको गदाहस्तौ वजाद्खौ जयिनौ दिशाम्‌ । 
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युम्भेः परिवृतौ मूत्युजितावेकच्र योधनात्‌ । ४५। 

तार्या स युयुधे कल्किः सेनागणसपन्वितः : 

शुभानां कत्किसंन्यानां समरस्तुमूलोऽभवत्‌ ।४६। 

ह पितेव हितं द॑न्तशब्देष्टद्धा रनादितेः । 

शूरोतकर ष्ठंर्बाहुविगेः संशब्दस्तलताडनंः ।४७। 

संपुरिता दिशः सर्वा लोका नो शम्मं लेभिरे 

देवाश्च भयसंत्रस्ता दिवि व्यस्तपथा ययुः ।४८। 

पाशदण्डः खड्गशक्त यष्टिगुलंगदाघातंर्बाणिपातंश्च घोरैः । 

युद्धं शुरारिछन्चवा ह द्धिमध्याः पेतुः संख्ये शतशः कोटिशश्च 

दत्यो मे श्रेष्ठ यह दोनो भाई घोर युद्ध मे प्रवीणा, प्रत्यन्त 
बली प्रौर देवताग्रों को भयभीत्त करने मे समथंये। इन दोनोंका रूप 
एक-सा था ।४४॥ यह्‌ दोनों दिग्विजयी, वज्र जसे कठोर शरीर वाले ये । 
दोनों मिल करमृघ्युको भी युद्धम जीत लेनेमे समर्थये । श्रपनी 
बलवती सेना के सदित यह दोनो गदा धारण करपैदलदही युदढयें 
ततर हए ।४५। इन कोक-विकोक से साथ कति्किजी काघोर संग्राम 
हो रहा था, उनकी सेना के प्रमुख वीर भयंकर युद्ध कररहे ये ॥४६। 
प्रवो का हींसना, हाथियों की विघाड तथा दान्तो का शव्द धनुषो की 
टकार, वीरो के भुजाघात श्रादिसे भयप्रद भीषण शब्द होने लगा 
। ४७। उस शब्द से दशो दिशाए गुन उठी । कोई भी जीव भय-रहित 
नहीं धा । देवता भी डर के कारणा गगन मरडल से उल्टे-सीधे मार्गो 
से भागने लगे ।४८। पाश्च, दरड, खड्ग, शक्ति, शाल गढा तथा भयंकर 
वाणो कै भ्राघातसे करोड़ों श॒गों के हाध, पर, कटि ग्रादि विभिन्न 


भग कट-क्ट कर गिररे थे, जिने युद्ध भ्ुमि श्राच्छादिति होने लगी 
थी ।४६। 


-- 
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सप्तम्‌ अघ्ययि 

एवं प्रवृत्ते संग्रामे घर्मः परमकोपनः। 

छृतेन सदितो घोरं युयुधे कलिना सहः ।१। 

कलिर्दमित्रवाणौेधमंस्पापि कृतत्य च । 

पराभरतः पुरीं प्रायात््यवत्वागदं भवाहुनम्‌ ।२। 

विच्छिन्नपैचकरथः सवद्रक्ता ङ्गपञ्चयः । 

खदुगंन्धः करालास्यः स्वीस्वामिकमगाद्गृहुष्‌ ।३। 

दम्भः सम्भोगर टत 7ोद्‌धृतवाएगणाहतः । 

व्याकुलः स्वकुलांगारो निःसारः प्राविश्चद्ुगृहम्‌ ।४। 

लोभः प्रसादामिहतो गदया भिन्चमस्तकः । 

सारमेयरथं छिन्न व्यक्त्वागाद्र्‌ धिरं वमन्‌ ।५। 

प्रमयेन जित्तः क्रोधः कषायीकृतलोचनः । 

गन्धाखुवाहं वि च्छिन्न त्यक्त्वा विशसनं गतः ।६। 

सूत जी ने कहास प्रकार भयंकर युद्ध होता देख कर 
सत्ुग सहित धमं ने श्रत्यन्त क्रोयपूवंक कलि पे गृद्ध प्रारम्भ क्रिया ।१। 
तव धमं भ्रौर सतयुग की भीषा बाणवर्षाकोन सह कर हारा हुभ्रा 
कलि श्रपने वाहन गे को वहीं द्धोड कर भागता हुभ्रा ्रपनी पुरीमें 
धुत गया ।२। उल्तू की ध्वजा वाला उसका रथ चकनाच्ूर हो गथा । 
उस देह से रक्त बहुने लगा, जिपरसे छह्ल्दर की गन्ध निकल रही थी । 
मुल पर भयान्तक्ताश्रा गई थी। इस श्रवस्या कोप्राप्त ह कलि 
प्रपनी स्वामिनो नारीके भवनम प्रविष्ट हुश्रा |३। इस प्रकार बाणं 
नपाते प्रहत एवं व्याकुल हुभ्रा कलि दम्भ-संभोगादि से रहित होकर 


४१३ 
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श्रे करुलकेश्रग.रसूपसे सार-हीन होताहूभ्रा प्रपते गृहमे जा पहवा 
॥४॥ उधर प्रसःद द्वारा पदाघात को प्राप्त हुए लोभ का हिर क्ट गया। 
वुत्तो से युक्त उसका रथ छिन्न भिन्न हो गया | तव॒ वह उसे छोड 
कर रक्त वमन करता हृभ्रा रण क्षेत्र से भाग खडा हुश्रा ।५। श्रभयसे 
युदढध करता हभ्ना क्रोष भी हार गधा । उसके नेतरो मे लारी छाई थी। 
चूर से युक्त दुरगध पूणं प्रपते छिन्न-भिन्न रथ को वहीं षडा छोड कर 
वह्‌ भी विक्चसनपूरीमे जा घुसा ।६। 

मयं सुखतलाघताद्‌गतासु-यंपतद्‌ भूवि । 

निरयो मुदमुष्टिम्ां पीडितो यममाययौ ७। 

ग्राधिव्याध्यदयः सवं त्यक्त्वा वाहुमुपाद्रवत्‌ । 

नानादेशान्भयोद्धिगन कृतवा गप्रपीडिताः ।०। 

धमं; कृतेन सहितो गत्वा विशसनं कलेः । 

नगरं बाणदहनंदंदाह कलिना सह्‌ £ 

कलिविप्लुष्ठसवाङ्गो मृतदारो मृतप्रजः । 

जगामेको रुदन्दीनो वषान्तरमलक्षितः । १०। 

मरुस्तु शककाम्बोजा्खघ्नेदिग्यास्त्रतेजसा । 

देवापिः शबराश्नोलान्बैव रास्तद्‌गणानपि ।११। 

दिव्यास्व्रशस्त्रसम्पातेरदुदंयामास वोयंवान्‌ । 

विशाखयूपभूपालः पुलिस्दान्पुवकसानपि ।१२। 


सुल के तलाघ।त से प्राहत हरा भय प्राण त्याग कर घराशायी 
हृपरा । प्रीति के मुष्टि प्रहार से पीडित हृभ्रा निरय भी तुरन्त ही यमार 
लय कौ चला गया ७ सत्युग कै बाणो घे श्राहूत हुई प्रायि-व्यायि 
भरपने वाहनों का परित्याग करे इधर-उधर भाग गः ।८। इसके 
पश्चात्‌ सत्युग को साथ लेकर घमं कलिकी राजानौ विनशन में 
प्रविष्ट हूप्रा श्रौर उसने कलि के सहित सम्पुरां नगर को प्रपनी बाणा- 
न्ति से जला दिया ।६। कलि के सभीभ्रग जल गये । उसक्री सतति 
भ्रीर पल्ी भी मरण को प्रात हुई म्रौ वह स्वयं रोता हमा श्रप्रक्ट रूप 
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हे प्रन्य वपं में पलायन कर गया।०] श्रपने दिष्यास्त्ोके तेजसे 
राजा मरने भी शक श्रौर कम्बोजो का सहार कर दिया तथाराता 
देवापि ने चोल श्रौर वर्वशेंकोमूष्युके घाट उतार दिया 1१ १॥ मह~ 
वली विशाखयूप नरेश ने श्रपने दिव्य शष्वरास्ठोंङे द्रःरा पुलिन्द ्रौर 
युक्कसों को नष्ट क्रिया ।१२। 

जघानविमलग्रज्ञः खड्गपातेन भूरिगा । 

नानःस्तरशस्त्रवषस्ते योधा नेदयुरनेकधा ।१३। 

कल्किः कोकविकोकाभ्यां गदापाशियुधां पतिः । 

युघे विन्याराविज्ञो लौकानां जनयःभयम्‌ ।१४। 

तृकाबुरस्य पुत्र ती नप्तारौ शकु नेर्हृरः। 

तयोः कल्किः स युधे मथुकंटभयोर्यथा ।१५। 

तयोंदा प्रहारेण चितां स्त तत्पतेः। 

कराच्यूतापतदभूम) दृष्ट्वीचुरिव्यहो जनाः ।१६। 

ततः पनः कर धा विष्णुजंगज्लिष्णुमंहूभजः। 

भल्लकेन शिरस्तस्य विकोकस्याच्छिनसप्रमुः ।१७। 

मरतो विकौकः कोकस्य दशनादुत्ितो बलौ । 

तहष्ट्वा विस्मिता देवा; कल्कश्च परवीरहा ।१५। 

उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले दिशाखयूप-नरेश ने निरन्तर श्रषने खड्ग 
एवं भ्रनेकानेक शस्त्रास््रों के द्वारा शप्रो को विनष्ट क्रिया । इस प्रकर 
पर-पक्षके बहुत पारे वीर मून्यु को प्रा हृए ।१३। गदा-करुशल कल्कि 
जी गदा लिये हृए ही कोक तरिकोकसे सप्राम कररहैे थे, जिससे सब 
लोक भयभीत हो रहै थे ।१४। 

वे दोनों भाई शकुनि के पौव श्रौरवृासुरके वृत्र थे। परा 
काल में जंसे विष्णुका मधघुकेटभसे युद्ध हृभ्रा था, वेषे हौ इन दोनों 
के साथ क्कि जी घोर संग्राम कररहेये।१५। तमी कोक्-विकोक् 
के गदाघात से कल्किजी का देह चूं जेषाहो गया | उनके हाथ 
से गदा दूट गई । यह्‌ हर्य समी उपस्थित व्यक्िति प्राश्चयं पूर्वं देष 
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रहे थे ।१६। फिर संसार विजेता महाबाहु कत्किजीने क्रोध मे भर 
कर भल्तास््रके द्वारा विकोक का शिर-छेदन कर दिया १७] महाबली 
विकोक मृत्यु को प्राप्त हो गया थां । परन्तुजेसे ही उके माई कोक 
ने उसे देखा वसे ही वह पुनर्जीवित हो गया । यहु देखा कर सभी देव- 
गण श्रोर स्वयं कल्कि जी भी श्रारचयवं करते लगे ।१८। 

प्रतिकत्तु गं दापाोः कोकस्याप्यच्छिनच्दिरः। 

मृतः कोको विकोकस्य दृष्टिपातात््मूत्थितः । १९४ 

पूनस्तौ मिलितौ तेन युयुधाते महावलौ । 

कामरूपधरौ वोरौ कालमृत्यु इवापरौ ।२०1 

खड्गचम्मघरो कल्कि प्रहरन्तौ पुनः पूनः । 

कल्किः क.धा तयोस्तद्रद्बारोन शिरसी हते ।२९। 

पूनलंगने समालोक्य हरिश्चन्तापरोऽमवत्‌ । 

विसत्त्रत्वमथालोक्य तुरगस्तावतांडयत्‌ 1२२५ 

कालक्रत्पौ दुराधरो तुरगेणादितौ भृशम्‌ । 

कल्करैस्त जघ्ततुर्बाणेरमषतिास्रलोचनौ ।२३। 

योभु जान्तरं सोऽश्वः कर.धा समदशदुभृराम्‌ । 

तो तु प्रभिन्नास्थिभुजौ विशस्ताङ्खदकामुकोौ : 

पुच्छ जगृहतुः सप्ते गोवच्छ बालकाविव ॥२४। 

फिर कल्कि जी ते विकोक को पुन जीवित करने बाले गदापाणिं 
कोके काही रच्छेद कर दिया । इम प्रकार कोक मर गया, परन्तु 
जके ही उपे विकोकने देा, वसे ही वह भी पुनर्जीवित हो उडा ।१९। 
तथ इच्छानुसार ख्प धारण मे समथं महाबली रोक-विकोक दोनों मिल 
कर्‌ कल्किजी के धाथ दूमरे काल के समान घोर युद्ध करने लगे ।२०) 
वहं खड्ग श्रौर दाल घरण कर व्रारम्बार कत्किजी परर श्राधात करने 
ल । तव कत्किजी ने श्रत्यन्त क्रोधित होकर उन दोनोंके ही श्रपने 
वाणो से स्तक उड़ा दिये ।२१। परन्तु, जव्र दोनों के ही मस्तक श्रपते- 
प्रप धड़ स्वय जुड़ गये, व तो कल्किजी को वडी चिन्ता हई । 
फिर वे कोक-विकोक द्वारा श्रते पर प्रहार होते देख कर स्वयं भी 
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उन पर घोर प्रहार करने लगे ।२२। यृद्धमें दुर्धषं कोक-विकोक 
कल्कि जी श्रदवों द्वारा क्रिवि ग्ये आघात से प्र्यन्तं श्राह हाकरर 
क्रोधित हो च्डश्रौर रपत क्ण नेत्र करके कर्कि जी पर भीषण वाणा- 
वर्षान्न तत्पर हए '२३। त्तव कल्कि जी के ्रव्वते ्रत्यन्त क्रोध पूचकं 
पोक~विकोक के भुजमूल द्धिन्न कर विय, उतकी भजाग्रों की हड्डियों क 
न्णां हो गया । वतुष भी वाहृघ्र 
कोईशिब्युकी पू पकड लक्ता 
पक्त लिया ।२४। 


< 


के सदिति कड कर गिर गयेत्तव जं 
ने प्रदवक्त पृद्धुं कां 


५“ 
=+ 


धृतपृच्छौ तु तौ ज्ञास्वा सप्निः परमकोपनः । 

पश्च) स्पद्भ्यां दृद जघने तयो्वेक्षसि चज्‌॒वत॒ ।२५॥ 

व्यक्तपृच्छौं मूच्छितौ तौ ततक्षणास्ुनरत्थितौ । 

प्रतः कल्किसालोक्थं बभाषाते स्ुटाक्षरो । 

ततो ब्रह्मा तमस्येत्त कृताञ्जलिपुटः शनं । 

ध्रवाच कर्कि नँवापरू लस्तरास्ववंधतर्हुत ।२७। 

क राघातादेवककाले उभयो्तिसितो वधः । 

उथवोरदश्ं नादेव नोभयोसं रण क्व वित्‌ । 

विदित्वेति कूरघ्वात्मन्युभपच्चानयोवेधस्‌ ॥६५८। 

इति ब्रह्वचः श्रुत्वा व्यक्तशस्त्रास्तवा्हनः 

तयोः प्रहरतोः स्वर कल्कि्दानिवथोः करधा । 

म॒ष्टियां वजकल्पाञ्यां बभञ्ज शिरसी तयोः ।२६। 

तो तन्न मग्नमस्तिष्कौ अम्त्युङ्धागाविव । 

पेततुदिवि देवादा भयदो भुवि बाधको ।३०। 

जसे ही उ्होने श्रश्व की पच पकड़ी वे ही अश्व ने श्रत्यन्त 
कलोवित होकर च्नपने पिद पैरो के हारा कोक विकोकके वक्षस्थल में 
के समान प्रहार कथि ।२५। जिसे वे दोनों राक्षत श्रव की १ 

को छोड कर पृथ्वी पर गिरते हए मच्छि हो गये । परन्तु, उन्हे 
तुरन्त दी चेत द्रो गया भ्रौर क्कि जी को सामने देख कर बुद्ध के 
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निमित्त पूनः ललकारने लगे ।२३। तभी ब्रह्माजी वहां श्राये श्रौर 
कल्किजी से हाथ जोड़ कर बोले प्रभो | यह कोक*विङ्ोक शास्त्रा 
सत्रों से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सक्ते ।२७। इन दोनों को एकर समयते 
ही थत्पड पार कर इनका वध कर दीजिये । क्योकि जब तक यह दोनों 
परस्पर एक दूरे को देखेंगे, तव इनकी मृत्यु सम्भव नहींहै। श्रतः 
श्राप इसी प्रकार इनको मारिये ।२८। ब्रह्माजीके वचन सुन करकल्किजीने 
शस्त्रास्त्र श्ररैर वाहन का परित्याग कर दिया श्रौर दोनों दानवो के मध्य 
पहु कर दोनों हाथों से एक साथ उन दोनों के वके समान मृष्ठिका- 
प्रहार किय।, जिष्षसे उनका मस्तक चूणं हो गया |२६। देवेताघ्रों के 
लिए भयप्रद भ्रौर सव्र जीवों का श्रनिष्ट करनेमे तत्पर वे दोनों दानव 
मस्तकोके चण होनेपे टूट कर गिरते हृए्‌ पवंत-शिखरों के समान 
घरतौ पर भां गिरे 1३०। 

तदृष्ट्वा महदाश्य्यं गन घर्वान्सरषां गणः । 

ननृतुजं गुस्तुष्टुबुहच मूनयः सिद्धचारण: । 

देवाश्च कसुमासारंव॑वषु ह षंमानसाः ।इ१। 

दिवि दुन्दुभयो नेदु भ्रसन्नाङ्चाभवन्दिशः । 

सारवान्महारथान्साक्षादहनद्‌ दिव्यसायकंः । 

राज्ञः शतसहस्राणां योधनं रणमृछ॑नि । 

क्षय निन्ये सुमन्तरस्तु रथिनां पञ्चविशतिः ।३३। 

एवमन्ये गागंभग्यं विशालाया महारथन्‌ । 

निजध्नुः समरे कधा निषादारम्लेच्छव्ब॑रानु ।३४। 

एवं विजित्य तान्सर््वान्कल्किम्‌' पगौ: सह । 

शय्याव.णौदच भल्लाटनगरज्जेतुमाययौ ।३५। 

नानावधं लोकिसंघेवेरास्तर नानां वस्तर मूष षिताद्धः ध 

नानाबहैश्चामरं ज्यमानंरयातोयोदधु कलि्किरलगुग्रसेनः ।३७ 

यह देख कर प्रत्यन्त भ्राश्चयु मे भरे गृन्धवं पौर भ्रप्सराटे 
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नृत्य-गान मे तत्पर हुए तथा देवता, मुनिगण, सिद्धगणा श्रौर चारणादि 
प्रयत्न हृदय से पष्प बरसराने लगे ।३१। कोक-विकोकका सहार हुध्रा 
देख कर फवि ने उस्साह पूर्वंक श्रपने दैत्य शव्रु-पक्ष के दस हनार महा- 
रथियों को नष्ट कर दिया |६२। प्राज्ञकै हारा एक लाख वीर संनिकों 
श्रौर सुतन्वरकके हारा पच्चीस रथी मृ्युको प्राप्त हए ।६६। इसी 
प्रकार गग्यं, भग्यं श्रौर विशालादि ने भी निपाद, म्लेच्छ श्रीर ब्व॑रोंका 
क्रोध पूवकं सहार कर दिया ।३४। इष प्रकार विजयको प्राप्त हए 
कल्करिजी श्रपनी विशाल सेना के सहित युद्ध के निमित्त ्रागे बढ़े | उस 
समय श्रनेक प्रकारके बाजे बजने लगे । ध्रष्ठ शस्त्रास्त्र धारी वीर उनके 
साथ-साथ चल रहे षधे | श्रनेक प्रक्रार के वाहन उससेनापेश्रा ग्येथे] 
सद श्रोरमे क््पिजी प्र चमर दौरे जा रहै घे ।३५-३६। 


तृतीयलि-~ 
मि ५ 
सेतागणैः परिवृतः कत्कि्नारायणः प्रमु । 
भट्लाटनगर प्रायात्वडग धुक्स्चिवार्हनः; ।१। 
स भल्लाच्श्वरो योगी ज्ञात्वा विष्णु जगसतिम्‌ ॥ 
निजसेनागणैः पूर्णो योदुचुकरामो हरि ययो ।२। 
स हर्षोत्पुलकः श्रीमान्दीघङ््गिः कृष्णाभावनः । 
शशिध्वजो महातेजा गजायुतबलः सुधी ६} 
तस्य पत्नी महादेवी विष्णुव्रतपरायस॒ । 
सुशान्ता स्वामिनं प्राह कल्किना योदुधुमुद्ययय्‌ ।४} 
ताथ कान्त जगन्नाथं सर्वान्तर्यामिनं प्रभुम्‌ । 
कल्कि नारायण साक्षात्कथं त्वं पहुरिष्यसि ५। 
सुशान्ते परमो धम्मं; पृजापतिविर्तिमितः। 
युद्ध पहारः । सवत्र गुरौ शिष्ये हरेरिव । 
सूत जी बोले- तदनन्तर श्रपने श्रव पर श्राल्दृ हुए कल्कि जी 
खड्ग धारण कि हुए, सेना मे सदधित भल्लाट नगरमे पटच ।१। 
योगिराज भल्लाट नरेलल ने कल्कि जी को साक्षात्‌ जगदीश्वर विष्णु 
जाता श्रौर वह उनसे युद्ध करने के लिए सेना सर्हित नगरसे बाहर 
चले 1२। उस समय वहु दीप, श्रीमान्‌, कृष्ण भवत, महाबली एव 
हा तेजस्वी राजा शशिध्वज हषं से पुलकित हो रहे थे 1३ उन राजः 
की पतनी विष्णु ब्रत-परायणा महादेवी सुशान्ता थी । उसने जव श्रपते 
परति को $त्कि जीपे युद्ध के लिए जाने को उद्यत देखा तव वह कहने 
लगी ।४। ह नाथ ! हे स्वामिन्‌ { कल्क्िजीतो साक्षात्‌ जगन्नाथ विष्ु 
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श्नौर सव्रन्तिरयामी है। श्राप उन परर प्रहार कंसे कर सकेंगे ? ।५। 
शक्षिध्वज बोले - हे सुशान्ते † प्रजपति ब्रह्माजी ते जो धमं निरिचित 
कियाद, उसके प्रनुषार युद्रच्छु गुरुः शिष्य श्रधवा नाराथण ही 
वर्यो हौं, उन सव पर प्रहार करना च।हिए।६। 
जीवतो राजभोगः स्परान्मृतः स्वगं पूमोदते । 

युद्धो जयो वा भद्यर्वा {क्षत्रिया सुखावहः ।७। 
वत्व भूपित्तित्वं वा विपयाविष्टकरामिनाम्‌ । 
न्मदानां सवेदेव त हरेः पादसेविनाम्‌ ।५। 
व सेवकः स चापीलस्त्वं निष्कामः सर चापुदूभः। 
युवयोयु दमिलनं कथं मोहद्यविष्यति 181 
हृन्द्रा तीते यदि दरन््रमोश्वरे सेवक तथा। 
देहावेयाट्लीलयेव सा सेवा स्यात्तथा मम ।१०। 

हावे ्ादीदवरस्य कमाद्य दंहिका गुणः । 
मायाद्ध यदि जायन्ते विषयाङ्च न कि तथा ।११। 
ब्रह्य तो श्रह्यतेस्य शरीरित्वे शरीरिता । 
सेवक्रस्यामेदटशस्त्वेवं जन्पलयोदयाः ।१२। 
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यदि युद्ध भूमिस सकुशल लोट श्राव तो वह श्ररड राज्य का 
भोगने बाला होता ह ्रौर यदिर्युहो जायता स्वगं की प्राप्ति होती 
ह । इस प्रकार क्षत्रियोंके लिए विजय्रोर मरण दोनोमेही सुख 
की उपलघ्धि है ।७। सान्ता ने कहा-हे नाथ | कामौ भ्रयवा विषया- 
सक्त पुरुषों के लिए ही युद्ध मे विजय रखरएड राज्य के देते वाली 
्रौर सूत्यु देवत्व प्रदान करने वानी होती है । परन्तु हरि-चरणो के 
सेवक्रो को उपसे क्या प्रयोजन है? ।८ श्राप हरि-सेवक टै । वह 
ईक्ष्वर श्राप तिष्कराम को फल प्रदान नहीं करेगे । तव श्राप दोनो भें 
मोह पूर्वक युद्ध कंसे संभवरै ? ।६] शशिध्वज बोले-परम पुरुष 
परमात्मा तो मुख दुःख रूपी स्व न्दो से परे है। परन्तु उनके देह 
धारणा कर लेने पर उन ईव श्रौर सेवक मे युद्धहोने लगेतो उसे 
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सेवा-स्वरूप विलास लोला मात्र ही सममना चाहिये | १० ईङ्वरके 
श्रवतार धारणा करने पर कामादि माया श्रक्न कूप देहिक गुणों का ॥ 
समन्वित होना भी श्रनिवाय दहै । जब कामादि विषयोंका श्रारोपत 
होना देह-धमं ही है, तो उनके शरीरमे भी वह क्यों नहींगभ्याप्त होगे ? 
1 १। परां ब्रह्मभाव सम्पन्न ईङ्वर ब्रहम कह जाते है श्रौर जब वह शरीर | 
धारण कर लेते टै तव उन्हँ शरीरिता कहते है । सेवक कोमभेद टष्टि | 
के लय होने श्र्थात्‌ श्रभेद-ज्ञात को उपलब्धि होते पर उसक} जन्म लय | 
भ्रौर उदय भी उसी प्रकार सम्भव ।१२। 4 

सेव्यसेवकता विष्णोर्भाया सेवेति कौ तिता : 

तातस्य चेष्टषा त्रिवगंजनिका सताम्‌ ।१३। 

श्रतोऽह्‌ कल्किना योद्धु यामि कान्ते स्वसेनथा । 

त्व॑तं पुचय कान्तेऽय कमलापएतिमोरवरम्‌ ।१४। 

छृताथाहि त्वय विष्णुसेवासंमिलितात्मना । 

स्वामिन्तिह परत्रापि वेष्णावो प्रथिता गतिः 1१५) 

इति तस्या वल्गुवाग्ि; प्रणतायाः दाशिध्वजः । 

भ्रात्मान वेष्ण॒व मेने साश्र नेत्रा हरि स्मरम्‌ ।१६। 

तामालिद्धय प्रमुदितः शुरब हुभिरावृतः । 

वेदन्नाम स्मरनूरूा वेष्णवेयोद्धुमयपौ ।१७। 

गत्वा तु कल्किमेनायां विद्राग्य महती चमू । 

शथ्याक्रणगिशौ्ीरः सन्दर रुदयतायुधेः ।१८। 

5 भावही सेवाहै। यह कार्यं विल्ु-मापाका ही 

ह इष द्वत्रत चेष्टा केद्वारा हौ सत्कर्मा पुरू विवरं को प्राप्त 
कर लेते ह ।१३। हे कान्ते ! ही कारण है किम ग्रपनी सेना ॐ सहित 
कल्किजी से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर रहादहै। दे प्रिये | हवर 
तुम 1 विष्णु का पूजन करो ।१४। सुशान्ता ने-कहा -- | 
है नाथ | श्राप विष्णु-ेवा द्वारा उन्हीं लीनहो गये इषे मँभी 
धन्प्रहो गईहुं इ े$ प्रर परलोक में क 2 याद परतो प मानात्‌ विष्णु की येवा क । 
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भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई गति नहीं ।१५। सुशान्ताके यह विनम्र वचत 
सुन कर राजा के नेतरोमें हर्पाश्च, छागये ्नौरवेश्रपने को परम 
वैष्णव मानते हए भगवान्‌ विष्णु का स्मरण करने लगे। १६। उन्होने 
भरपनी प्रिय पत्नीको हृदय से लगा लिया ग्रौर फिर प्रपते वीर वष्णव 
चल दिये ।१७। उन्होने फल्कि-सेना सें प्रवि होक्रर उनकी विशाल~ 
सना कोद्रवित कर दिया } उस समय महाबली शर्पा-कर्णागण श्रायुों 
स सुसञ्जित हुए उनके युद्ध मे तत्पर हृए्‌ | १८। 
शशिध्वजसुतः श्रौमान्सूयंकेतुमंहा वलः । 
मरुमूपेन ययघर वेष्णावा धन्विनां वरः १६। 
तस्यानुजो वृहत्कतुः कान्तः कोकिलनिस्वनः । 
देवपिना स यूयुधे गदायुद्ध विन्लारदः ।२०। 
विाखयूपस्तुभूपस्तु शशिघ्वजनूपेण च । 
रधिरारवो घनुर्घारी लवुहेम्त; प्रतापवान्‌ । 
रजस्यनेन युयुधे भग्यं: शान्तेन धन्विना ।२२। 
शूलं प्राते्गदाघातं्वणिादक्त्यष्ठितोमरैः । 
भल्लं: खड गभ खुण्डोभिः कुन्तः समभवद्रणाः ।२३। 
पताकाभिर्वंजेज्चिहमेस्तोमरेरचछव्चामरीः 
प्रीदुधूत धूलिपटलेरन्धकारो परहानभूत ।२४। 

महावली, धनृर्घारी एव परम वेष्णाव राजपुत्र सूर्॑केतु राजा 
लर्‌ पे युद्ध करने लगा (१९) सूयकेतु का दोरा भाई वृहतकेतु कोकिल 
के समान मधुरवाणी वाला श्रौर भ्रत्यन्त कमनीय होति हुए भी गदा 
युद. मे पारगत घा, वह्‌ राजा देवापि के सायसग्राम तत्पर हुम्रा 
।२०। हाधियां से सम्पन्न शनैर विविध प्रकारके शस्व्रास्नों से सुसनज्ति 
विशाखयुप-नरेश राजा शशिष्वज से यद्ध करने लगे ।२१। लाल श्रश्व 
पर प्ररोहण किये हुए हस्त लाघव सम्पन्न घनूर्ारी एव प्राततापौ भग्यं 
श्ूलिमथी पृथ्वी पर वरनुर्बारी शान्त से यड पे मिड ग्या ।२२। इष 
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प्रकार रगाक्षेत्र मे सव श्रौरसे शल, प्रास्त, गदा, वाणा, शक्ति, यष्ठि 
तोमर, माले, खडग, भुशुडी श्रौर बरन्तश्रादि प्रस््-शस्त्र चलने लगे 
|२३। उस समय चछर, चमर, व्वजा, पताका च्रादिकी दाया प्रर 
वहुत धुल उड़ने मे रणभूमि सें प्नन्यक्रार छ गया।द९४। 
गगनेऽजुधना देवाः केवा वासं न चक्रिरे । 
गन्धव साधुसन्दभं गयिन॑रमृतायनं ।\५। 
द्रष्टु समागताः स ` लोकाः समरमदुमुतम्‌ 
शखदुम्दुमिसन्तादेराफोटेवर" हितैरिप ।२३। 
हवो पितर्योधिनोक्करष्टर्लोकावमूका इभवन्‌ । 
रथिनो रथिभिः साक पदात्राश्च पदात्तिमः ।२७। 
हया इये रिभाइचेभेः समरोऽपरदानवे 1 
यथामवत्स तु घनो यमराष्टुविवद्ध नः ।२८। 
शरिष्वजचमूना्थः कत्किसेनाधिपः सह । 
निपेतुः सेनिका भूभौ छिन्नावान्ङः धि कन्धराः 1२६॥ 
धावन्तोऽतिन्न. वन्तङच विकर व॑न्तोऽसु गुक्षिताः । 
उपयुपरि संच्छन्ना यजाइवरथमदिताः ।३०। 
गणन मण्डल मे स्थित हुए देवगणा इस संग्रा को देख रटैथे । 
गंधवं भौ भ्रमृत-्वनि में गाति हुए उस युद्ध को देखने के लिए श्रा गये 
धे ।२५। सभी लोक उ श्रदभूत संप्राप देखने के उद्दरेदयसे वरहा 
श्रा गयेये । शंख श्रौर ननकारे बज रे धे । परस्पर घौल मारते से, 
हाधिषों की चिधाड से, श्रवो के हिनहिनाने से तथा शस्त्रास्व्ो के टक 
रान षषे जो शब्दों निकल रहे ये, उनके मिलन से रणभूमि गज रही धी । 
सभी लोक मूक जसे लग रहे ये, क्योकि किसी क्षो किसकी बात सुनाई 
नही देती थौ, रथी रथी से, पदल पैदल से, चुड्सवार घुड़सवार से भिड 
रहे थे । देवाघुर-सश्राम के समान भीषणा यह युद्ध यमराष्रकी वृद्धि 
कर रहा था ।२६-२८॥ कठ्किजी के सेनापतियों से भिड़े हुए शक्ञिध्वज 
कै सेनापति एवं वीरण शिर कटा कर पूथ्वी पर गिर रहे श्र ।२६। 
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श्राहत होकर कोई भाग रहादहै, कोई चीत्कार कर रहा है, कोई श्रात्त- 
नाद कर रहाहैः कपी पर रक्त की धार पड़ रहीहै, कोर एक-दृषरे से 
गृधे हए ही प्रथिवी प्र गिर रहै हँ तथा कोई हाथी या श्रव के पावों 
भ्यव रथों के पहियोंसे ही कुचले जा रहे है ।३०। 

निपेतुः प्रधने वीराः कोटिकोटिसटखशः । 

भूते सानन्दक्षन्दोहाः वनयो रुधिरोदकम्‌ ॥३ १॥ 

उष्णीषहं साः संच्छिघ्न गजरोधो रथल्पवाः । 

करोरुपी नाभरणमस्िकाच्नवालुकाः ३२ 

एवं श्रवृत्ताः संग्रामे न्यः सयोऽतिदारुणाः । 

सु्यरेतुस्तु मरुणासहितो पपु बलो ॥३३॥ 

कलक्रल्पो दुरार्घा मर बाणैरताडयत्‌ । 

मरुस्तु तत्र दशमिपग्रिणैरदंरयदूभृशम्‌ ॥।३२ ४] 

मस्व्राणाहतो वीराः सुयंकरेतुरमवितः। 

जघान तुरगान्कोत्पापदोद्धःतेन तद्रयम्‌ ।'३५॥ 

चूर्णयित्वाऽथ तेनापि तस्य वक्षस्यताडयत्‌ । 

दाघातेन तेनापि मुप चर्छामवापह्‌ ।।३६॥ 

इस प्रकार, इस युद्ध पे हजार्यो करोड वीर नाश को प्राप्त हुर्‌ 

रणक्षेव्रमें रक्त की नदी वह चली । इत नदी के प्राह को देख कर 
भू1-पिशावादि ्रत्पन्त श्रातन्दित हृए्‌ ।३१) इप लोहित नदी मे बही 
हई पगड़गां सरोवरों तें सुशोभित हप के सपान प्रतीत होती थीं। 
उस्रं गिरे हुए हाथी ेषे लगतेयेजेैते दादर हों | रथ उकपरे नावोंके 
समान तरते लगे श्रौरकटे हर्‌ हाथ-पाव मच्छं जते लगते लगे । उसमें 
गिरे हए खड्ग एते लगते धे भानो स्वशिम रेती चमक रही हो ।३२। इस 
भरकर रणक्षेतर मे यह प्रत्यन्त दारुण नदी बहते लगी । सूयक्ेतु मरू ऊ 
साय युद्ध कर रहा शा |३२। कल ङे समान विकट सधकन ङे याणोसे 
मर श्राहत हौ गये तथ मश्ने भी दश बणोपे पूफेतुको श्राहत कर 
दिया |३४] मरङेबाणोंषे प्राहु हए सुकेतरु ने मह के सभी प्रश्व 
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मार उलि श्रौर पदाघात से रथ तोड डाला! फिर मरु के हृदय पर 
भीषण गदाघात किया, जिसे वह मूच्िति होकर पृथिवी पर भिर 
१३1२३५३६ । 

सारथिस्तमपोवाह रथेतान्येन घरम्मवित्‌ । 

बरहत्कैतुश्च देवापि बाणैः प्राच्छादयद्बली ।३७॥ 

धनुविङृष्व तरसा नीहारेण यथा रविम्‌ । 

स्तु बाणमयं वर्धं परिवायं निजायुधः ।३८।। 

बृहककेतु दृद जघ्ने कङ्क पत्रैः शिलारितैः । 

भिन्न शूलमथालोवय धनुगृहया पतत्रिभिः ।३९॥ 

शितधारः स्वणं पु संगदध्रपत्रैरयोमुखैः । 

देवापिमाशुगेजन्धे बृहत्केतुः सेनिकम्‌ ॥४५०।। 

देवापिस्तदधनुदिव्य चिच्छेद निशितः शरैः । 

छिन्नधन्वा बृहत्केतुः खड गपारिजिघांसया ॥४ १।। 

तव मरु क! धमंवित्‌ सारथि उन्हें उडा कर प्रन्य रथम लें गया । 

उधर महाबली वृहतैतु ने देवापि पर बाण-वर्षा की 1३७} जसे सूयं 
कुहरे ते श्राच्छादित हो जाता है, वसे ही बाणो घे प्राच्छादित देवापि ने 
तुरन्त धनुष लेकर शुकी बाणा वर्षको श्रपनी बाण वर्षां से काट 
दिया 1३८) वृहतकेतु ने शान चदे हए वाणो से पते शूल को भौीनध्र 
हृभ्रा देख कर इन; धनुष उठाया ग्रीर उस पर स्वं जटित, गृद्ध पंख 
के समान तथा लोह.मुख बाले तीक्ष्ण बारा चटा कर देवापि पर सन्य 
ऽत भीषणा प्रहार करिये ।२९-४०। परन्तु ृहत्ेतु के उस दिभ्य धनुष 
फो देवापि ने श्प तीक्ष्ण बाणो काट दिया | तव देवापिको भारने 
के विचारसे बृहक्केतु ने हाथ में लड्ग ग्रहण करिया ।४१। 


देवापिः सार्थ साश्वं जन्धे शुरो महापृघे । 


स देवापिधंनुस्त्यक्तवा तलेनाहत्य तं रिपुम्‌ ॥४२॥ 
भुजयोरन्तरानीय निष्पिपेष स निहवः । 


तं दयष्ठवर्णं निष्कान्तं मूच्छितं शत्रुण दितिम्‌ ॥४३२॥ 
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भरनुजं वक्ष्य देवापिपूचनं मुयंऽ्वजोऽवधोत्‌ । 

मु ष्ठना वजुपातेन सोऽपतन्पच्दतो भूवि । 

मूच्छितस्य रिषः कोचासेनागएमताडयत ॥४५।। 

रशिध्वजः सर्वनणन्निषासं कल्कि पुरस्तादमिमूरयंवच्च॑सम 

श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बजेक्षणं । 

वरहदुभुजं चारुकरिरोटभूषिम्‌ 1४१ 

नानामरित्रातचितता द्खशोभया निरस्तलोकगक्षणहृत्तमोमथम्‌ 

विशाखयू पादिभिरावरतं प्रभु ददं धमेण कृतेन पुजितम्‌ ॥४६ 

फिर उपघोर यदे वरद्केतु ने दे्ापिके वोह श्रौर सारथि 

को मार डाला । तवदेवापिने भौ धनुष छोड करशत्रु पर हयेलीका 
पहार किया ।४२। फिर उवे दोनों भूनाप्रों मेँ दवा कर मर्दन कृरमे 
चणा । उस सपय श्रदुाईस वर्षीय वह्‌ राजवृत्र वृदृकेतु पीडित होता 
हमरा मूच्छिति हो गया | ४३ श्रप्रने छोटे भाई कौ ठेप्ी दशा देवरूर 
सूयङेतु ने देवापि के मस्तक प्र वचर के समान मुषिका-प्रहार किया, 
इससे देवापि मूच्छित होकर गिर पड़ा । तञ शत्रु को मुच्छित जान कर 
सूयंकेतु उसकौ सेना पर परहार करने लगा |४४। इषर राजा शरिष्वज 
ने उस रणश्रेत्रमें सूरे समान तेजोमय, विश्वाधार, कमलाक्ष, पीताम्बर 
धारी, विश्ञाल भुजा वालि श्रौर सुरम्य किरीट घे सुशोभित कत्किजी को 
धरपने समने देखा ४५। श्रनेक मणि्ों से सुसज्जित प्रङ्ख वाले, प्राणियों 
के नरं शोर हृदरयो के श्रन्धकरार को नश करते वाले कल्किजौ ॐ सब 
शरोर विशालयूप नरेश जसे श्रनेक राजागण नत-मस्तक खडेह तथा 
सत्य श्रौर धमं उनका पुजन कर रहे ई ।४६। 


तृतीयां्ञ-- 
गर्वम्‌ ६५1 
हृदि ध्यानास्पदं रूपं कत्कह'ष्ट्वा शशिष्वजः । 
पूर्णं खड गधरं चारुतुरगारूढमव्रवीत्‌ ।1१।1 
धनुर्बाणधरं चारु-विभूषणवेरा द्धकम्‌ । 
पापतापविनयाशायंमुद्यतं जगतां परम्‌ ॥।२॥ 
प्राह तं परमात्मानं हृष्टरोमा शशिध्वजः । 
एद्य हि पुण्डरीकाक्ष ! प्रहार कुरु मे हदि ।1३॥ 
ग्रथवात्मत्‌ बाणाभिया तमोऽन्धे हृदि मे विश । 
निगरणस्य गुणज्ञत्वमदं तस्यास्त्रताडनम्‌ ॥४।' 
निष्कामस्य जयोद्योगसहायं यस्य सैनिक्रम्‌ । 
लोकाः पश्यन्तु युद्धे मे द रथे परमात्मनः ॥\५॥ 
परवुद्धियंदि दृदं प्रहर्ता विभवे त्वयि । 
शिवविष्णौभेदकृते लोक यास्यामि संयुगे ॥६॥ 
सूतजी ने कहा- दे ऋृषियो | कल्किजी का हृदय मेँ ध्यातके 
योग, सुन्दर, ख गारी एवं तुर गारूढ पूणं स्वरूप देल कर ॒शशि- 
ध्वज ने विचार किया। १। घनुणिधारी सुन्दर भ्रामूपणों से विभूषितं 
जगदौरवर मगवान्‌ कल्कि का श्रवतार संसार के पाप-ताप के निवारणार्थं 
घ्रा है ।२। राजा शक्चिध्वज ने पुलकित शरोर से परब्रह्म कलटिकजी के 
भति निवेदन किया पृरडरीकाक्ष | श्राइये, मेरे हृदय पर प्रहार 
कीजिये ।३। हे परमात्मन्‌ ! मेरे वाणो की मार से वचने के लिए भरे 
तमाच्छादित हृदय मे श्रकर चिप जाश्नो । जौ निगुण होकर भी गुणौ 
(4 ( जो श्रत होकर मी भ्रस्त ब्रहम मे तत्पर है तथाजो 
होकर भी विजय की इच्छासे संन्य-संहार कर रहै है मै उन्दी 
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भगवाचु के साय द्भरथ युद्ध मरे तत्परहो रहा ह । सभी लोक इसका 
्रवलोकन करे" |४-५] मैँश्राप विभु पर प्रहार कल्गगा। परन्तु प्रहार 
करते समय भी यदि रतै प्राज्ञो ब्रह्मे भिन्न समने लगु तो शिव 
भ्रौर विष्णु मे मेद जानने वनि जिस लोक वी प्राप्ति होती है, भुके 
उसी लोक की प्राप्ति हो 1६। 


इति राज्ञो वचः ध्रत्वा श्रकरोधः कऋ.दवद्‌दिभुः। 

वारे रताडयत्संस्यं घरतायुधमरिःदमम्‌ ॥७॥ 

शशिध्वजरतत्प्रहारमगराथ्य वरायुधेः। 

तं जघ्ने बाणवषेणा धाराभिरिव पवतम ॥८॥ 

तद्वाणवषंमिन्चान्तः कल्किः परमकोपनः । 

दिव्यैः शस्त्रस्त्रसंघातंरतथोयुदधमवत्तंत ।!६॥ 

ज्रह्यास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वयिव्यस्य च पावत; | 

पराम्नेयस्य च पाज्जैन्यैः पन्नगस्य च गारुडैः ॥|१०॥ 

एवं नानाविवेरस्तरं रन्योन्यममिजघ्नतुः । 

लोका; संपाला स्रस्ता युगान्तमिव मेनिरे ।११॥ 

देवा वाणग्निसंत्रस्ता ग्रगसन्खगमाः किल । 

ततोऽतिवितथोदयोगो वासूदेवशरिध्वजौ ॥१२॥ 

निरस्त बाहुयुद्धं न युयुधाते परस्परम । 

पदाघातेस्तलाघातंसू'शिप्रहर स्तथा ॥ १३॥ 

राजा के इन वचनो को सुन करक्रोधपे परे कतिकिजी क्रोधिते 

हो उठे । यह देख कर श्रायुधधारौ एवं श्ररिमर्दन राजा शशिध्वज ने 
उत षर बाण-ब्रहार प्रारम्भ किया [७। जव राजा ने श्रपने उस प्रहार 
को निष्फल हृभ्रा देखा तो वह पव॑त पर वषंशशील मेघ के समान धोर 
चाणों कौ वर्षा फरने लगे ।८। उप बाणो-वर्षा से कल्किजी का शरीर 
श्राहत हो गया । तव वै श्रत्यन्त क्रोध करकेश्रागे बहे । इस प्रकार 
दोनो मे घोर युद्ध होने लगा ।&। ब्रह्मस्त्र के हारा ब्रह्मास्त्र काटने लगे । 


पा्देतास्वर से वायच्यास्व्र, मेवास्त्र से. भ्रामेयास्व भौर गारडास्तर े 
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सर्पास्त्रि न्ट होने लगे 1१०] इस प्रकार विविध भांति के दिव्याश््रौके 
हारा वे दोनों भीषण प्रहारमे तन्मय ये । इसके लोक श्रौर लोकपाल सभी 
यह समते हए कि कहीं प्राज ही प्रलय नहो जाय, ब्रत्यन्त भयभीत 
हए । ११! बाणाग्नि को देख कर युद्ध देखने के लिए गगन मरडनलमें 
एकव हृए्‌ देवता भयभीत हो गये | दिग्यास्त्रों को व्यथं हए दे कर 
कल्किजो प्रर राजा शशिष्वज दोनों बराह युद्ध के निमित्त प्रस्त त्याग 
कर उतर पड़े 1 फिर {पदाघात. करतनाघात श्रौर मुष्टिका-प्रहार घे 
युद्ध होने लगा ।१२-१३। 

निगुदधक्रुशलौ वारौ मुमुदाते परस्परम्‌ । 

वराहोदुधृतरब्देन तं तलेनाहनद्धरिः 1 १४ 

स म्‌च्छितो नूपः कोपात्समत्थाय च तत्क्षणात्‌ । 

मुष्टिभ्यां वजुकत्पाम्यामवघ त्कत्किमोजसा । 

स कल्किस्ततप्रहारेण पपात मुवि मूच्छितिः ॥१५॥ 

धम्मं: कृतच्जा तं दृष्ट्वा मूच्छितं जगदोश्वरमु । 

समागतौ तमानेतु: कक्षे तौ जगृहे नृपः ॥१३॥ 

कल्कि वक्षप्युपादाय लब्धातं श्रवथौ गृहम्‌ । 

यध न नृपाणामन्येषां पुत्रौ दृष्ट्व सुदुज्जैयौ ॥१७। 

दोनों ही रणविधा में श्रयन्त कुशल थे श्रौर्‌ परस्पर एक 

दुसरे क कौशल को देखते हए प्रसनन हो रहैषे। सृष्टि के श्रारम्भं 
मे पृथिवी का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान्‌ ने जेक्ना शब्द किया 
थ], कत्किजौ द्वारा क्रिये गये करतलाधात ते वेत्ता ही भीषण शन्द 
&१1 ।१। उस भ्राषःत सं राजा शरशिष्वज मूर्च्छा को प्राक्त हो गए, 
फर तुरन्त ही सचेत होकर उन्होने कलिकजी प्र व ङ समान मुष्टि 
परहार श्रिया, जिघसे कलिक्जो श्रेत होकर पृथिवौ परलेट गये ।१५। 
तवर जगत्पति कल्किजी को मूच्छ देख कर घमं ञ्नौर सत्यग वहू श्राकर 
रेते जाने लगे । परन्तु राजा शशिध्वज ते उन दोनों `को काले 
दबा लिया | १६। भ्र कत्किजी को भद्कमें उठा कृर कृत कृत्य होति हुए 
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उन्हें श्रपतने घर ले गये प्रौर सोचने लगे कि मेरे दोनों पृत्रोको भी युद्ध 
ते कोई राजा जीत नहीं मक्ता ह । १७। 

कतिक सुराधिपपति पुधने विजित्य धर्मः कृतच । 

निजकक्षयुगे तिधाय। हर्प्ठिसद्‌धरृदय उत्पुलकः । 

पूमाथी गत्वा गृहं हरिगृथे दशे सृशान्ताम्‌ ॥१८॥ 

दृष्ट्व तस्याः सुललितमृखं वंष्एवीनाच्ज मध्ये 

गायन्तीनां हरिगुणकथारतामथ प्राह राजा । 

देवादानां विनयवचमा जम्भले जन्मनावा । 

विद्यालाभं परियावविधि म्लेच्छपाषण्डनाशम्‌ | १६॥ 

कलिकः स्वयं हृदि समायमिहागोऽढा मूच्छिच्छ- 

लेन तव सेवनीक्षणा्थंम्‌ । धर्म्मं कृतच्च मम कक्षा 

युगे सुशान्ते ! कान्ते विलोकय समच्च॑य संवि्ेहि ।1२०॥ 

इति नृपवचसाविनीदपूरणा हरिङकृत घम्म य्‌तं प्रणम्य नाथम्‌ 

सह्‌ निजसखिसिनंनत्तं रामा हरिगरणकीत्तनवत्तंना विलज्जा। 

इस प्रकार देवराज इन्द्रके भी स्वामी कत्किजी को हरा कर 

प्रौर धमं तथा सत्युग को कांख दवा कर राजा शशिघ्वज प्रसन्न ह्य 
से सेनाश्रों का मदन करता हृश्रा श्रपने घरको गथा श्रौर वहां उसने 
शपनी भार्या सुजशञान्ता को विष्णु मन्दिरमे प्वित पाया ।१८। उसके 
चारोंग्रोर वेष्णवी नारियाँ वैठ कर विष्णु-गुण-गान मे तन्मय थीं । 
राजान सुशान्ता का सृन्दर मुल देखते हुए कहा -हे सुशान्ते ! देवताश्रो 
को प्राथेना पर जो शम्भल प्राम में श्रवतौरां हए है रौर जिन्होने विद्या 
प्राप्त कर म्लेच्छी भ्रोर पाखंड्ों को नष्ट करदियाहै, वही ह्दयों मे 
विहार करने वाले कल्कि भगवान श्रपनी माया द्वारा मूर्च्छा रूपी छल से 
रवृत होकर तुम्हारी शक्तिकी परीक्षा लेने के निमित्त यहां पारे ३। 
मेरी कालों मे यह धमं श्रौर सत्युग दोनों दवे हुए है, तुम इनका पूजन 
करो ।१६-२०। राजा ऊ यह विनोदपूएं वचन सुन नर रानी बडी 
प्रसन्न हुई श्रौर घमं तथा सप्युग के सरित कल्किजी को उसने प्रणाम 
या । फिर लज्जा को छोड कर सखियों के सहित हरि नाम संकीर्तन 
श्रीर नृत्य करने मे तत्पर हुई ।२९। 


तृतीयांश - 
६शम 4६५ 

जयहरेऽमराधीशपेवितं तव पदाम्बुजं । भूरिभूषणय्‌ 

कुरू ममाग्रतः साधुसत्कृतः त्यज महामते ! मोहुमात्मनः ।। १४ 

तव वपु्जगद्र.पसम्पदा विरचितं वतां मानघे सिथतम्‌ । 

रतिपतेमंनोमोहदायक कुरु विचेष्टित कामलञ्पटम्‌ ॥॥२॥. 

तव यशो जगच्छोकनाशन मृदुकध्रामूतप्रीतिदायकम्‌ । 

स्मितसुधोक्षित चन्द्रवन्मुखं तवकरोत्वलं लोक्मद्धम्‌ ॥३॥४ 

मम पतिस्त्वय सवंदू्जयो यदि तवाप्रिधः कमंणाचरेत्‌ । 

जहि तदात्मनः शनरुमुद्यत कुरु कृपां न चेदोहपीश्चरः ॥४)। 

। महुदहृय. त पच्चमात्रया पकरृतिजायया निम्मिंत वपुः । 

तेव निरोक्षणाष्टोलया जगस्स्थितिलयोदयं ब्रहएकल्पितम्‌ ।५ 

सुशान्ता बोली-है हरे | प्रापको जय हो ! महामते ! प्रव 

श्राप श्रपने इसं महोच्छन भाव को त्याग कर इन्द्र से भी सेवित, 
सुन्दर्‌ प्राभूषणो से विभषित्त तथा साधुप्रों के द्वारा सरकारित प्रपने 
चरणारविन्द मेरे समक्ष कजिये ।१। जगत्‌ कर श्रंष्ठ सम्पदा से विर- 
चित तथा साधुध्रों के हृदय मे विद्यमान रहने वाला भ्रापका यह देह 
कामदेव को भी मोहित करने वाला है । ध्रव प्राप हमारी कामना पृं 


कोजिये ।२। श्रापक यशगान से जगत्‌ के शोक नष्ट होति है, प्रापक | 


मुस्कान सुधा सम्पन्न चन्दर वदन से निकली हूर मधुर वाणी सबको 
प्रसन्न करती है । है प्रभो ! भ्रापका यह मुख लोककल्याण के करने 


४२२. 
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वाला है 1२ मेरे सवरं दुजंय पतिकेद्वारा यदि श्रप॒क्ा कोई श्रपराध् 
बन प्ड़ाहो तो भी इने प्रति शच्र-भावन र कर इन पर कृषा 
करिये, अ्रन्यथा कोई प्रापक कृपामय ईरवर नहीं कहेणा ।४। श्राप 
पत्नी प्रकरेति परहत्तत्व, श्रहुकार प्रौर परंचतन्माचके द्वारा देह रचतीहै। 
प्नापके ही निरीक्षएःमे लीलास ही ब्रह्य रत्पित विशव में सृष्टि, स्थिति 
श्रौर लय क क्रम चलता है।५। 

भूविषन्मरुद्‌ वारितेजसां राशिभिः लरीरेन्द्राधिर्तः ॥ 

त्रिगुणया स्वया मायया विभो कुरु कृपां मवत्सेवनाथिनाम्‌ 

तव गुणालयं नाम पावनं कलिमलापह कोतंयन्तिये। 

भवभयक्षयं तापतापिता मूहुरहो जनाः संसरन्ति नो । ॥७॥ 

तव जन्म सतां मानवद्धन तिज्रुलक्षयं देवपालकम्‌ । 

कर तयुगापंक्ं घम्मंपूरक कलिकरूल।न्तकरं शन्तनोतु मे ॥।5॥ 

मम गृह परतिःुत्रनप्नृ ङ गजरथेर््वंजेरवामरेधनेः । 

मणिवरासनं सत्कृति विना तवा पदाब्जयोः शोभयन्वि किमू 

तव जगद्बपृः सुन्दरस्मितं मुखमनिन्दितं सुन्दरारवमु 1 

यदि नमे प्रियं वल्गुचेष्टिते परिकरोत्यहो मृष्युरस्त्विह्‌ 1 १०॥ 

हे देव ! प्रथिवी, जल, तेज, वायु प्रर प्राकश तत्व से युक्त 

यह पच भूुात्मक शरीर इन्द्रियों के ्राधित रहते है । भ्रपनी त्रिगुणा 
त्मिका माया से श्रपने भक्तों पर कृपा कीजिये ।६। हि प्रभो | ्रपके नाम 
गुण-कीर्तंन से कलियुण के सभी पापनष्ट हो जतिरहै। प्रापक वह 
नाम ब्ननन्त गुणोंसे युक्त भ्रौर भवभय का नाश करने वाला है,जो 
संसारतापसे पीडति प्राणी उसक्ता स्मरण करते है, उनका जन्म 
मरण रूप बधन वट जातादै ।७। श्रापरका यह्‌ भ्रवतार साधूग्रोंका 
मान बद्धक, कलिकूल नाशक, देवताश्रों का पालक, घमं पूरक तथा 
सत्युग का पुनः स्यापक है । भ्रापकरे इस श्रव्ततारसे हमारा कल्याण हो 
८ मेरे घर मे पति, पुत्र, पौत्र, गज, रथ, ध्वज, चमर, धन श्रौर 
मणि जटित श्रेष्ठ भ्रासनादि सब कुछ वतमान है| परन्तु भ्रापके 


~. १ 


४३४ | [ कल्कि पुराण 


चरगारविन्दों ॐ पूजन विये बिना उनकी शोभा नहीं हो पकती ।६। 
हे जगद्र्‌प ! सुन्दर मुस्कान से सुशोभित, मधुर वाणीसे विभूषित, 
सुरम्य चेष्टा रे युक्त श्रापका यह मुख यदि हमारा त्रिय नहीं करना 
चहेगा तो हमारी तत्काल मृष्यु हो हो जायगी ।१०। 

ह्यचरभयहुरकरह्रशरणखरतरवरदशबलमदन । 

जयहृतपरभरभववरनशनशशधरङतसमरसभरवदन ।।११।। 

इति तस्याः सुशान्ताया गीतेन परितोषितः 1 

उत्तस्थौ रणशय्यायाः कल्कियु दधस्थवीरवत्‌ ।१२॥ 

सुशान्तां पुरतो दृष्ट्वा कृतं वामे तु दक्षिणो । 

धमं शरिध्वजं पश्चालप्राहो त त्री डिताननः ।।१३।। 

का त्वं पद्मपलाशाक्षि ! मम सेवांमृद्यता । 

कान्ते शशिष्वजः शुरो मम श्चोदुपस्थितः ॥१४॥ 

है धम्मं! है कृतयग ! कथमत्रागता वयम्‌ । 

र्णाङ्गण विहायाध्याः शत्रोरन्तः पुरे वद ।।१५॥ 

भ्राष भ्रार्वारोही सब को प्रभय देते हए विचरते ह ? श्रापके 

तीध्ण बाणो के प्रहारसे जो वीर पुरुष यद्धमें मृत्य॒ कौ प्राक्त होते 
है, उना श्राप ही प्रतिपालन करते ह | ब्रापके मुख मरडल पर संकडों 
चन्द्रमाध्नोकौश्रामा चमकती है । शिव श्रौर बरह्मा भी सदा प्रापक 
भरव को याचना करते रहते हँ ।११। सुगान्ता द्वारा विये गये इ 
प्रकार कै विनय-गान से सन्तुष्ट होकर कल्किजी उपरी प्रकार उठ पडे, 
निस प्रकार रणक्षेत्रमे मूच्छित वौर उठ जाता है ।१२। उन्होने श्रषने 
९ रानी शान्ता को, वाम पाश्वं में सत्युग श्रौर दक्षिण पाश्वंमें 
धम को प्रीरश्रपने पीये राना शशिध्वज को खड़े देखा तो लज्जा से 
पल नीचा करके बोले ।१३। हे कमलपत्र जैत तेत्र वाली ! तुम कौन 
हो श्रीर मेरी सेवा में क्यों तत्पर इई हो ? यह बलवान राजा शशिष्वज 
मेरे पीले क्यों उपस्थित ३२।१४। हे षमं! हे सतयुग | हम यढ क्षत्र 
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को छोड करशतु के प्रन्तद्ुर पै कग प्रा गये यहु? सत्र मूके 
वत। म्नो । १५। 
रात्रुपल्पः कथं साधु सेवन्ते मा्मारि मुदा । 
शरिध्वज; शुरमानी मुच्छ हनि नो कथम्‌ ॥ १६॥ 
पाताले दिवि भूुमौवा नरनागपुराऽसुराः। 
नारायणस्य ते कल्के केवा सेवां न कूर्वंते ॥१७॥ 
यत्सेवक्रानां जगतां मित्राणां दश्ंनादपि । 
निवर्तन्ते शत्रुभावस्तस्य साक्षा्त्ृतो रिपः ॥१८ 
त्वया सादुधं मम पतिः शनरुमावेन संयुगे । 
यदि योग्यस्तदानेतु छि समर्यो निजाजयम्‌ ॥ १०॥ 
तत दासो मम स्वामी ग्रहं दाक्षी निजा तव । 
प्रावयोः संप्रप्तादाय रागतोऽि महामुज ।२०॥ 
मुके शत्रु की यह शतु-पतिपयां रसन होगी हई कों परिचया` 
कर रहीहै? जवै पूच्छिहोगयाया, तवर इन शुष्एवमागी राजा 
शरिष्वज ने मेरा संहार क्यों नहीं कर दिषा ? ।१६। रानी बोली-- 
पाताल, स्वगं प्रथवा पृथिवी पर, नाग, सुर प्रर ्रषरुर मे एेषा कौन 
है जो भगवाद्‌ कल्कि की सेवा नहीं करता ? ।१७। पप्तार जिनका 
सेवक प्रौर मित्रह तवा जिनके दशन मात्रसे शत्रु भाव नष्ट हो जाता 
है, क्या उनका कोई प्रतयक्षल्पसे कपी शत्रु हो सङ््ाहै १।१८। 
मेरे पति यि प्रापक प्रति शक्रु-भाव रख कर प्रायसे युद्ध करते तोका 
वह श्रापको श्रपते घरपर हस प्रकार ले श्रते ? ।१९। है पहामुन| 
मेरे पति श्रापके गक्ष है, सलिए मे भी भ्रापकी दाप्ती ह| इस प्रकार 
हम पर प्रसन्न होकर ही श्राप स्वयं यहां पघारे है ।२०। 
ग्रहं तवैतयोभंक्तया नामूपानुकोत नात्‌ । 
करतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कलिक्षव ।॥।२१॥ 
प्रधुनाहं कृतयुगं तव दासस्य दशनात्‌ । 
त्वमोश्च ते जगद्पूज्यप्ेवकस्यास्य तेजक्ना ॥२२॥ 
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दण्डयं मां देण्डय विभो योद्धू-त्वादुतायुघम्‌ । 

येन कामादिरागेणत्वयात्मन्यपि वैरिता ॥२३॥ 

इति कल्किवं चस्तेषां निशम्य हुसिताननः । 

त्वया जितोऽस्मीति नृपं पूनः पुनरुवाच ह्‌ ।।२४॥ 

ततः शशिध्वजो राज युद्धादाहूय पृत्रकान्‌ । 

सुशान्ताया मति बुद्धा रमां प्रादात्सकल्कये ॥२५॥ 

धमं ने कहा- ह कलि का नाश करने वाले कत्किगी | यह्‌ 

राजा-रानी दम्पत्ति जिस प्रकार भ्रापकी भक्ति करते हृए म्रापका नाम 
संकीत्त न एव स्तो करते है, उसे देख कर्मे कृतार्थं हो गया-- 
कृ गाथं हो गया ।२१। सल्युग बोला -हे प्रमो ! आज श्रापके इस सेवकं 
का दशेन पाकर तो श्रावश्य ही मेरा सघ्युग नान यथाथ हो गया। 
इत सेवक ने श्रपने.तेज से श्रापको भी जगत्पूज्यत्व श्रौर ईश्वरत्व से 
परिपुणं कर दिया ।२२। राजा शशिध्वज बोल- है जगदीश्वर ! मैने 
कामक्रोध श्रादि दिषयों के वज्ञीमूत होकर ही श्राप ईश्वर एवं साक्नात्‌ 
श्रपने प्रात्मा के प्रति रतूता करके श्रापके देह पर भ्रस्त प्रहार किया 
है ।२३। राजा के वचन सुन कर कल्किजो ने मुष्करा हुए बारम्बार 
कहा है राजन्‌ | श्रापने मू सव प्रकार जीत लिया है ।२४। इसके 
पश्चातु राजा शाकिध्वज ने रणभूमि से श्रपने पत्रों को वापिष बुला 
लिवाश्रोर फिर रानी सुशान्ता की प्रेरणा से श्रपनी रमा नामकी 
कन्या कल्किजौ को प्रदान कर दी ।२५। 

तदव्य मरुदेवापी शशिष्वजसमाहूतौ । 

विशाखयरूपभूपश्च स्धिराश्वश्च संधुगात्‌ ॥२६॥ 

शयाकणंनृपेणापि मह्लाट' पुरमायय्‌ : । 

सेनागणंरसंख्यात; सा पुरी मदिताभवत्‌ ॥२७॥ 

गजाश्चरथसंबा्ैः पत्तिच्छत्ररथश्वजः । 

कल्किनापि रमायाश्च विवाहोत्सवसम्पदाम, ॥२८॥ 


दशाम-ग्रध्याय | ४३७ 


द्रष्टु समीय स्त्वरिता हरपात्सिबल वाहनाः । 
रंखभेरी मृदद्धानां वादिव्राणाच निस्वनः ॥२६॥ 
नूव्यगतविधानं छ पुरस्व्रीकृतङ्खलः । 
विवाह रमयाङत्केरभूदतिसुखावहः ।३०। 
उस प्रवसर पर मर्‌, देवापि, विशादयूपनरेश श्रौर रुविराइव 


~. 


शरादि सभी कल्कि-पक्ष के राजागणा शश्िष्वज द्वारा श्रामंत्रित क्रि 
गये | वे सव राजा श्य्याकरण को साथ लेकर रणभूमि से भल्लाट 
नगरी से ्रा पहचे | उप्र समय श्रसंख्य कत्कि-सेना के पाँवों से वह्‌ 
नगरी मदिता हो गई ।२६-२७। गज, प्रव, रथ, पदाति, छत्र श्रौर रय 
की व्वजाए श्रादि सभी से घुशोभित विवाह मरड्प मे कल्किजी श्रौर 
रमा का विवाहोत्सव सम्पन्न हृश्रा 1२८ हषं से प्रफुट्लित हुए सभी 
व्पक्ति श्रषने दल.बल श्रौर वाहनों के सहित उस उत्सव को देखने के 
लिए वहाँ श्राये । राजकुमारी रमा का विवाह शख, भेरी, मृदंग म्रादि 
वाय्यो की सुमधुर ध्वनि श्रौर पर-नारियोंके भ्ठ मङ्खलाचारो तथा 
नत्य-गीतादि के सानन्द सम्पन्न हश्ना ।२९-३०। 

नृपा नाना विधैर्भोज्यं : पूजिता विविशुः सभाम । 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः शूद्राङ्चावरजातयः ।।३१1। 

विचित्रमोगाभरणाः कल्कि द्रष्टुमुपाविशञन्‌ । 

तस्यां सभायां शुखुभे कल्किः कमललोचनः ॥३२॥ 

क्षत्रगण मध्यस्थः पूणः शशधरो यथा । 

रेजे राजगणाधीशो लोकान्सर्वान्विमोहयन्‌ 1६६। 

रमापत्ति कल्किमवेक्ष्य भूपः सभागतं पञ्चदलायतेक्षणस्‌ । 

जामातरं मक्तियुतेन कमणा विबुध्य मध्ये निषसाद तत्रह ।३४ 

विविध प्रकार भोऽ्य एवं पान-पदार्थो से सत्कार प्राप्त करते 

हृए राजागण सभा मे प्रविष्ट इए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंडय, शूद्रादि 
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सभो वणं के लोग श्रदुभुत प्राभूषणोश्रीर विविध प्रकार की भोग-- 
सामग्रिणों को प्राप्त करक उप्त समामे सुशोभित कल्कजी के सव्र श्रोर 
बेठ कर लोभा को प्राप्त होने लगे ।३१-३२। जसे तारागण ऊ मध्य 
पुं चन्द्र की प्रत्यन्त शोभा होती है, वसे हौ सव लोगोंके मध्यमे 
सुशोभित राजाश्रों के भी स्वामी कतिकरजी सव लोकों को मोहित करने 
लगे ।३३। पद्म पल।श जपे नेत्र वाले कत्फिजी ने सभा मे उपस्थित 
राजाश्रो भ्रादि के समक्ष रमाका पाणिग्रहण क्रिथा। उस समय राजा 
शरिषध्वज भी कल्किजी को जामाता-भाव से देखते हृए भक्ति-युक्त हदय 
से समामे भ्रत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए ।३४। 


तृतीयांश - 

0४६ अदध्पपि 
तव्राहस्ते सभामध्ये वऽणवं तं शशिध्वजम्‌ । 
मुनिभिः कथिताङेष-भक्तिव्यासक्तविग्रहम्‌ ।।१॥ 
घुशान्ता् कृतेनापि धमंण विधिद्य्‌ ताम्‌ । २ 
युवां नारायणास्यास्य कल्कैः उवशुरतां गतौ । 
वय नृपा इमे लोका ऋषयो ब्राह्यणास्च ये ॥३॥ 
रक्ष्य भक्तिवितानं वां हरौ विस्मितमानसा: । 
शच्छामस्त्वामिय भक्तिः क्व लब्धा परमात्मनः ॥४॥ 
कस्य वा शिक्षिता राजन्‌ | किवा नेसागिकी तव । 
श्रोतुमिच्छामहे राजनु ! त्रिजगज्जनपावनीम्‌ । 
कथां भागवती त्वत्तः संसाराश्रमनाशिनीम्‌ ॥५॥ 


सूतजी ते कहा- मुनियों के द्वारा भ्रेष कहै गए भक्तिमय 
देह वाले, विष्णु भक्त, घमं प्रर सत्युग के साथ त्थित एवं रानी सुजञान्ता 
के सहित शोभायमान राजा शशिध्वज की श्रोर देखते हए आगत 
राजा श्रादि व्यक्तियों ने कहा | १-२ राजागण बोले- भ्रव भ्राप 
साक्षात्‌ नारायण के श्रवतार भगवान्‌ {कल्कि के इवसुर-पद को प्राप्त 
हए रहै । परन्तु हम सब राजागण, ऋषिगण प्रर विप्रगण (तथा भ्रन्यान्य 
सभी उपस्थितजन भ्रापक्ो भक्तिको एमे विस्तृत रूपमे देख कर श्रत्यन्त 
प्रारचयं को प्राप्त हुए है । हम प्रापे यह पृते है कि परमात्माकी 
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यह शक्ति श्रापको किस प्रकार उप्रलव्ध हो सङ ?।३४। ह राजन्‌ | इस 
मक्तिकीक्याश्रापमे क्रिसीसे शिक्षाप्राप्तकी दहै? श्रथवा यह भक्ति 
ध्रापमे स्वाभाविक रूपसे ही उत्पननहो गई है? हँ राजन्‌ ! प्राषक्रो 
इस भगदुभक्ति का कारण सुनने की हमे जिज्ञासा है । क्योकि भगवद्भक्ति 
की यहं कथा संसार के श्रावरागमन को ताञ्च करने वाली हि ।५। 
स्त्रीषु सोवयोएस्तत्तच्छः¶ुतामोघविक्रमाः । 
वृत्तं यज्जन्मकमौदि स्मृति तद्‌भक्तिलक्षणप्र ॥६॥ 
पुरा युगसहस्रान्ते गृ्रोऽहं पूतिमांसमुक्‌ । 
गृघ्रीयः मे प्रियारण्पे कृतनीडो वनस्पतौ ।1७॥ 
चचार कामः सर्वत्र वनोपवनसंकुले । 
मृतानां पूतिमां सौः प्राणिनां वृत्ति कल्यौ ॥८॥ 
एकादा लुब्धकः र.गो लुलोभ पिशिक्ताशिनौ । 
म्रावां वीक्ष्य गृहे पृष्ट गृध्र तत्राप्यवोजयत्‌ ।1६॥ 
त वक्ष्य जातविश्रम्भौ श्रथ परिषोडितौ । 
स्त्रीपुं सौ पतितौ तत्र मांघलोमितचेतप्तौ 1१०॥ 
दस पर राजा शङ्िध्व्रज बोले-हे राजाप्रो | हम दोनों पति- 
पनी के जो जन्म, क्म प्रादि ह तथा जिस प्रकार हम को. भगवद्‌भक्ति 
का स्मरण हुप्रा, वह सब्र भ्राप सुनिये ।६। एक सहृख युग पहले की 
बात हैमे मांसाहारी गृद्ध थाश्रौर मेधी यह प्रिया ब्रुञ्ान्ता मेरी पत्नी 
गृद्धिनी थी । हम दोनो एक विशाल त्क्ष पर नीड बना कर उपे 
रहते थे ।७। वन-उप्वन श्रादि स्थानों मे हमारी इच्छानुपार श्रवा 
गति धी | उप सभय हम मरे हुए प्राणियों के दुपंधित माँ से श्रपना 
जीवन-निर्वाहि किया करते ये ।८। एक दिन एक क्र र व्याव ने हत देख 
लिया श्रोर लोभधश हमे पकड़ने कै लिए उसने भ्रपने पालित गृढको 
हमारे समक्ष छोड दिया ।&। तँ क्षुरा से व्यक्कुल था, तभी मैने उमे 
देखा मासिके लोभसे हम स्त्री-पुरुष दोनों हौ उत प्रर फपट पडे ।१०। 
बद्धावावां बीक्ष्य तदा हूर्षादागत्य लुभ्धक 
जग्राह कण्ठे तरका चजञ्च्वरागूवातमीडितः ॥११॥ 


एकादश प्रध्याय | [ ४४१ 


छनावां गृहीत्वा गण्डवयाः शिलायां सलिलान्ति के । 

मस्तिष्कं चूणंयामास लुब्धकः पिदिताशनः ।१२॥ 

चक्रङ्कितिशिलागङ्खामरणादपि तत्क्षणात्‌ ॥ 

ज्योतिम'यविमानेन सद्यो भूत्वा चतुमु जौ ॥।१३ 

प्राप्तौ वंकुण्ठनिलय सर्वलोकनमस्कृतम,. । 

तत्र स्थित्वा युगत ब्रह्मणो लोकमागतौ ॥१४॥ 

ब्रह्मलोके पच्चशतः युगानामुपभुज्च वं । 

देवलोके कालवशाद्‌गत युगचतुःरातम. ॥१५॥ 

व्यावते हम दोनोंकोश्रपते जाल में वेधा हुघ्ा देला तो वह 

प्रसन्न होता हप्र शीघ्रता से हमारे पाष प्राया श्रौर उसने हमारे करठ 
पक्त लिये । तव हम भी उप्र पर प्रषनी चोचोंसे श्राघात करने लगे 
1११. तदनन्तर मासि के लोभी उप व्याध ने हम दोनों को पकड़कर 
गंडकी घें स्थिति एक शिला पर प्छोड-पद्ोड कर हनारे मस्तज्ोको 
चूण कर डाला ।१२। गद्धा का क्रिनारा श्रौर चक्तांकित शिला-- 
मरण काल में इन दोनों क सान्िव्यताके प्रभावे हम उक्ती समय 
चतुमुज रूप हो गये श्रौर तेजस्वी विमान मे चदु कर सव लोकोंके 
हारा नमस्कृत वंकगठ लोक मे जा पर्ने । वहां सौ युगों तक निवास 
करते के पश्चात्‌ हमको ब्रह्मलोक कौ त्राति हई ।१२-१४। उतर ब्रह्मलोक 
सें पँचसौ युगो तश सुल भोगते क पश्चात्‌ काल कै वशम पड़कर 
देवलोक ते गये प्रौर चार सौ युगों तक्र वहाँ सुल भोगते रहे ।१५। 

ततो मुवि नूपास्तावदूबद्धसनुरहं स्मरन्‌ । 

हरेनुगृहं लोक शालगूमिलाश्रमम. 11१६॥ 

जातिस्मरत्वं गण्डक्याः कि तस्याः कथयाम्हम. । 

यजञ्जलस्पर्शामात्रेण महात्म्यं महदम्‌द्‌ तस. ॥१७॥ 

चक्रांकितरिलास्पशंमरणस्येहशं फलम. 1 

न जाने वाघुदेवस्य सेवा क्रि भविष्िति ॥१८।॥ 

इत्यावांहरिपूजायु सष विह्व लचेतसौ । 
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्रत्यन्ताव गायन्तौ विलुरन्तौ स्थिताविह ॥ १६1 
कत्कर्नारायांशस्व श्रवतार; कलिक्षय; । 
पुरा विदितवी्ंस्व पृष्टो ब्हमगुलाच्छुतः ।॥२०॥ । 
है राजागण | फिर श्रव हम इस मत्यलोक पे उत्पन्न हुए 
परन्तु हमे शालग्राम शिला का वह स्थान श्रौर भगवान्‌ विष्णु कीङपा 
का श्रभी तक स्मरणा है ।१६। वयोकरि गरडकी नदीङ़े तट पर मरण] 
होने पर जन्मो कौ स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । यह भदभुत माहास्म्य 
उप्त नदी के जल-स्पं काही है 1१७। यदि उप्त चक्ताकित श्चिला ऊ 
स्पदों मात्र से मृत्यु के पर्चात्‌ एेसा शुम फल होता है, तो भगवानु वासु- 
देवको सेवाके फलकातो कहनाही व्या है ? ।१८। यही सोचते हृए 
हम कभौ हरि-पुजन में श्रपने चित्त को एकाश्रं करते हु, कभी हषं से 
विह्वल होकर नृत्य करने लगते है, एभी उनका गुणगान करते श्रीर 
भक्ति भावमें मग्नहोजते है ।१६। यह समाचार हये श्री ब्रह्माजी 
हारा पहिले ही मिल गया था कि कलियुग का क्षय करनेके लिए 
भवाय नारायण का श्र ञ्चावतार होगा । इष प्रकार हम इनके पराक्रम 
को भले प्रकार जानते ह ।२०। 
इति राजसभायां सः श्रावयित्वा निजाः कथाः । 
ददौ गजानामयुतमश्वानां लक्षमादरात्‌ २१ 
रथानां षट्सहखन्तु ददौ परास्य भक्तितः । 
दासीनां युवतीनाञ्च रमानाथाय षट्शतम्‌. ॥२२॥ 
रत्नानि च महार्घाणि दत्त्वा राजा शरिध्वजः; । 
मेने कृतार्थमात्मानं स्वजनंबन्धिवेः सह ।।२३॥ 
सभासद इतिश्र त्वा पूर्वंजन्मोदिताः कथा; । 
विस्मयाविष्टमनसः पूर्ण त मेनिरे नृपम. ।२४। 
कल्कि स्तुवन्तो ध्यावन्तो प्रशंसन्त जगज्जनाः । 
¶ृनस्तमाहराजानं लक्षणं भक्तिभक्तयोः २५ 
स भकार उस सभा मे अपना पुवं प्रसं कह केर राजा शश्लि- 


ध्वज ने भक्ति-भाव पूर्वंके कत्किजो छो द्र सहल गज, एक लाख प्रह्व, 
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छः सहस्र रथ, छः सौ युवतौ दासि्यां तथा श्रसंख्य रत्नादि प्रदान करके 
श्रपने स्वजनों भ्रौर बांघवों के सहित श्रपने को धन्य माना।२१-२३। 
राजा शशिध्वज क पल्ल से उने पूवं जन्म का वृत्ता-त सुन कर सभी 
सभाद्‌ प्रार्च्य चक्रित होकर उन्हं पूणं समने लगे ,२४। फिर वहां 
उपस्थित सभी जन कल्किजी {का भक्तिपूवंक ध्यान करने लगे | फिर 
उन्होने भक्तो के लक्षण विषयक प्रदन राजा शशिध्वज से किया ।२५। 

भक्तिकाम्यद्‌भगवतः को वा भक्तो विधानवित्‌ । 

क्रि करोति किमरनाति क्वा वसति वक्ति किम ।२६। 

एत।न्व णय राजेन्द्र ! सवं ' त्व वेल्पि सादरात्‌ । 

जा तिस्मरत्वात्कृष्णस्य जगतां पावनेच्छया ।२७। 

इति तेषां वचः श्रत्वा प्रपु्वदनो नूपः। 

साधुवादे; समामन्त्य तानाह बरह्मणोदितम. ।२८। 

पुरा ब्रह्म्भामच्ये महपिगणसंकुले । 

सनकोनारदं प्राहु भवद्भिर्यास्त्विहो दिताः ।२०। 

तेषामनुग्रहे णाह तत्रोषित्वा श्रू ताः कथाः । 

यास्ताः संकथयापोह्‌ शयु णुष्वं पापनाशनाः 1३० 

राजागण बोले-भगवदुक्ति क्या दहै ? विधात के जानने वाला 

भक्त कौन कहा जाताहै ? भवत काकाये क्यार? वहु क्या खाता, 
क्या वार्तालाप करता प्रौर कहू रहता है १।२६। है राजेन्द्र | भ्रापको 
सव कुछ विदित है, इस लिए श्राप कृपया श्रादरपूवंक सव बात हमें 
बतावे । उनक्री बात मुत कर राजा शशिध्वजने हवित मूख से उन्हे 
साधुवाद दिया । फिर जाति स्मरण होने के कारणं श्री कृष्ण चरिवरद्रारा 
संसार को पवित्र करने के उद्देश्य से उन्होने वह सव कहना श्रारम्भ 
क्रिया, जो उन्होने ब्रह्माजी के मूख से सुना था ।२७-२८] गशशिव्वज बोले 
पुराकाल की बात है-त्रह्याजी की सभा के मध्य महषिगणं विराजमान 
ये, उती भ्रत्रसर पर जो कुं सनकादि ने नारदजी से पृचछा था, वही 
ध्र।पको वताता हं ।२६। उस सप्रय मेँ भो वहां उपस्थित था, इसलिए 
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उनको कृपा से मैने उस व प्रसंग को सुना श्रा। हे पापनाशन उप- 
स्थित सज्जनो | जो बात मने घुनी थी 1 वही कहता ह, श्राप लोग 
सुनिये ।२३०। 

का भक्तिः संसृतिहरा हरौ लोकनमस्कृता । 

तामादौ वरय मुने नारद। विता ववम्‌ ।३१। 

मनः षष्ठानीन्द्रिाणि संयम्य परया -धिया । 

गुरावपि न्यसेह ह्‌ लोकतन्त्रविचक्षणः ।३२। 

गुरो प्रसन्न भगवान्परसीदति हरिः स्वयम्‌ । 

प्रणबाग्तिश्रियामध्ये मवरं तत्तिदेशतः ।३३। 

स्मरेदनन्धया बुध्या देिकः सुसमा हितः। 

पा्ा्ाचमनीयां : स्नानवासो विभूषण ।३४। 

पूजयित्वा वासुदेवपादपद्य समाहितः । 

सर्वाद्धियुन्दरं रम्यः स्मदुधरृत्पद्चामध्यगस्‌ ।३५। 

सनक ने कहा-हैमूने ] हे नारद } किस प्रकार को हरि-भवितं 

से जन्म नहीं लेना होता तथा कौन-सो भक्ति प्रशंसा के योग्यै) श्राप 
उसी को पहले कटिये हम सुनने के इच्छुक ह ।३१। नारद बोले-- 
लोकतन्वर के ज्ञाता साषक को श्रष्ठ वद्धि क द्वारा पाचों ज्ञानेन्द्रिय श्रौर 
छठवे मन का निग्रह्‌ करते हए ज्ञाना-श्रय पूवक गुरु के चरणों में श्रपना 
शरीर श्रपंणा कर देना चाहिये ।३२। क्योकि गुर के प्रघन्न होन पर 
भगवान्‌ श्रीहरि भी प्रसनन होते है । प्रथम प्रणवाग्निप्रियाके मध्यमे 
३, का श्रनन्य हृद्य से स्मरण करे । फिर पाद्य, प्रध्ये, श्राचमनीय 
भ्रादि तथा स्नान प्रौर वस्त्राभुषणों से युक्त होकर सावधान चित्त से 
नारायणा के चरणारनिन्दों का पूजन करे । तदनन्तर हृत्पद्म के मध्य 
मे प्रतिष्ठित सुरम्य श्रौर सर्वांग सुन्दर श्रीहरि के स्वल्प का चिन्तन 
करे 1३३-३५। 

एवं घ्यात्वा वाक्रयनोदरीन्दियगरंः सह । 

््मानम्पयदुविदुवान्हराव्ैकान्तमाववित्‌ ।३६। 
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भ्रद्खानि देवास्त्वेपानतु नामानि विदितान्युत । 

विष्णोः कल्कैरनन्तस्य तान्येवान्यन्न विद्यते । २३७। 

सेव्यः कृष्णा सेवकोऽटमन्ये तस्यात्ममूत्तयः। 

प्रविद्योपाधयो ज्ञानद्वदन्ति प्रमावदयः ।३८। 

भक्तस्यापि हरौ द्वैतं सेव्यसेवकवत्तदा । 

नान्याद्‌विना तमिट्येव क्वच किन विद्यते ।३६। 

भक्तः स्मरति तं विष्णु तन्नामानि च गायति । 

तत्कमाणि करोत्येव तदानन्दसुखोदयः ।४०। 

इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात्‌ वाणी, मन, वुद्धि ग्रौर 

इन्द्रियों के सहित स्वयंको श्रीहरि मे समपित करदे ,३९। भ गवाम्‌ 
कल्कि परमदेव एं ्ननन्त स्वरूप भगवान्‌ दिष्णु के श्रगर्हैँ।जो सव 
नाम श्रापक्तो विद्धित ह, वहं भगवानु श्रीहरि के श्रत्तिरिव्त श्रौर कुच 
भी नहीं है ।३७] मगवाच श्री कृष्ण सेव्य रौर मँ उनका सेवक ह तथा 
संसार भरके सभी प्राणी उन्ही के सूत्तंख्प दै। ज्ञानियों क्रा कहना 
है क्ति अ्रविघारूपी उपाधि > वामे पड कर ही यह सव उत्पन्नं 
होते है ३८ भक्तो के निमित्त सेव्य-सेवक भावख्प द्रत का श्राधि- 
भवि होता है। इस प्रकार श्रीहरि के प्रतिरिवत श्रन्य कुछ भी नहीं 
है (२९। उन्हीं भगवान्‌ विष्णु का भवत सदा स्मरण करता, नाम-गरण 
कात्तन करता तथा सभी कमं उनके ही निमित्त किया करता &। इसी 
करण उसके लिए श्रानन्द श्रौर सुख कौ उत्पत्ति होती है ।४०। 

नृव्य्युद्धतवद्रौति हसति प्रेति तन्मनाः । 

विलु रव्यात्मविस्मृत्या न वैत्ति कियदन्तरम्‌ ।४१। 

एवंविधा भगवतो भक्तिरव्यभिचारिणी । 

पुनाति सहसा लोकानसदेवापुरमानूषान्‌ ।४२। 

भक्तिः सा प्रकृतितित्या ब्रह्मसम्पत्परकारिता । 

शिवविष्णुन्रह्मरूपा वेदाद्यानां वरापि वा ।५३। 

भक्ताः सत्वगणाध्यास्ाद्रजसेन्दरियलालकाः। 
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तमसा घोरसंकल्या भजन्ति द्‌ववतहग्जनाः ।४८। 
सत्वा्निगुणतोमति रजसा (4 । 
तमा नरकं यान्ति संसाराद्वंतर्धामिणि ।४५। 


वह विह्वल होकर नाचता, रोता हंता भौर तनर्मयतापुवक 

विचरणा करता है । वह स्वयं को भूल कर भक्ति-्विमें ही व्र जाता 
है भोर हरि कै प्रतिसिकत कीं नहीं जानत ।४१। वही मभवान्‌ कौ 
ध्रस्यमिचारिएी भक्ति है, इपीके प्रभाव से देवता, दैत्य द्रीर मनुष्य 
ध्रादि को सम्पूं सृष्टि सहसा पवित्रता को प्राप्त होती है ।४२। नित्या 
प्रकृति श्रधवा ब्रह्य की सम्पदा ही भक्ति रूपमे प्रकटदलोतीहै। वही 
भक्रित वेदादि में श्रष्ठ एवं शिव, विष्णु भ्रौर ब्रह्मा स्वरूपिणी ह ।४३। 
सत्वगुण के प्र्यास् से यक्त द त कै जानते वाले मनुष्य इ श 
इच्छावालि होते हैश्रौर जो तमोगुणसे यृक्तहैवे घोर कार्योका १६ 
क्रिया करते द ।४४। दंत ज्ञान से युक्त ज्ञानीजन सत्वगुा के व्याप्त होते 
पर निगु णता को राप होते है तथा रजोगुण के व्याप्त होने श 0 
मे लगनातिहँश्ररयदि तमोधुणकीं श्रधिकता होती दहै तो वे पुरुष 
नरके को प्राप्त होते ईै।४५। 

उच्छिष्टमवरिष्टं वा पथ्यं पूतमभीष्तितम्‌ । 

भक्तानां भोजनं विष्णोनें वेद्य सात्विकं मतम्‌ 1४६। 

इन्द्िभ्रीतिजननं शुक्रशोशितवद्ध नम्‌ । 

भोजन राजसं शुद्धमायुरारोग्यवद्ध म्‌ ४७ 

श्रतः पर तामसानां कटवम्लोष्णविदाहिकम्‌ । 

पूतिपयुं षितं जञेयं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥४८॥ 

सात्विकानां वने वासो ग्रमे वासस्तु राजसः । 

तामसं च तमद्यादिसदनः परिकीत्तितम्‌ ।४६॥ 

नदातास हरिः किच्चित्सवेकस्तु न याचकः । 

तथापि प्रमा प्रीतिस्तयोः किमिति शावती ॥ १०॥ 


एकादश प्रध्याय |] [ ४४७ 


इत्येयद्‌ मगवत ईश्धरस्य विष्पोगुएकथन' सनको विबुध्य भक्त्या 
सविनयवचनः; सुर पिवर्य' परिणुवेन्रपुरं जगाम शुद्धः ॥५१॥ 
भगवाव्‌ काशेप वचा हुभ्रा उच्दधष्ट (प्रसाद) तथा इच्छित 
नेवे्य ही पवित्र पथ्य स्वषूप है। भक्तों को इसी सात्विक श्राहार का 
भोजन करना चाहिये (अर्थात्‌ भोज्य साभग्रौ भगवान्‌ को श्रपण करके 
ही प्रसाद रूप मं सेवन करनी चाहिए) ।४६। जो भोजन इन्दि को 
सन्तुष्ट करने वाला, वीयं एवं रक्त वद्धंक तथा परमायु के देने वाला एवं 
प्रारोग्यप्रद है, एेसा शुद्ध भोजन राजी कहा जाता है ।४७। कडवा, 
खडा, जलन करने वाला, दुग्ध युक्त तथा वासी भोजन तामसी मनुष्यों 
को श्रियै 1४८) सतोगुणी पुरुप वन पर निवास करते ह, रजोगुणी 
मनुष्य ग्राम मे श्रोर तमौगणी चत सेलने के यथवा मद्य पीने के स्थान 
पे रहते है ।४६। भगवान्‌ स्वयं श्रपना हाथ च्ठाकर किस्षीको कुछ 
प्रदान नहीं करते, ग्रौर न सेवकृ ही उनसे कु याचना करता ठै । फिर 
भौ उनमें परस्पर सदा ही परम प्रीति रहती है, यहु केषी विचित्र वात 
है ?।५०। पवित्र मन वाले सनकं भक्तिपूवंक नारदजी केद्वारा भगवान्‌ 
विष्णु का गुण-कथन सुन कर विन्न वचनो से दैवविवर नारदौ की 
स्तुति प्रौर नमस्कार कर देवलोक को चले गये ५१ 


तृतीया - 
दशु रध्प 
एतद्वः कथितं भूपाः कथत्ीयोरुकर्मः। 
कथा भक्तस्य भवतेश्च क्रिमन्यत्कथयाम्यहप्‌ ।१। 
त्वं राजन्वैऽणवश्चे ठः सवंसत्वहिते रतः। 
तवावेशः कथ युद्धरद्ध हिसादिकमं खि ॥२॥ 
प्रायश्च; साधवो लोके जोवानां हितकारिणः । 
प्राणबुद्धिषनंर्वागिमिः स्वेषां विषयात्मनाम्‌ ॥।३॥ 
द्वं तप्रकारिनो या तु प्रकृतिः कामरूपिणी 
सा सूते त्रिजगल्छृत्स्नं वेदांइच त्रिगुणात्मिका ॥४॥। 
ते वेदास्त्रिजगद्धमंशासना घरमंनाशनाः । 
भक्तिप्रवतका लोके कामिनां विषयं षिणाम्‌ ॥५॥ 
वात्स्यायनादिमुनयो मनवो वेदपारगाः । 
वहन्ति बलिमौज्ञस्य वेदवाक्यानुश्चासिताः ॥६॥ 
वयं तदनुगाः कमं धमं तिष्ठा रणप्रियाः । 
जिघांसन्त जिघाप्तामो वेदार्थंङकृतनिश्चयाः ॥७॥ 
राजा शशिष्वज बोले--हे राजाभ्रो ! जिनके अक्षाधार्ण कमं 
कीर्तन के योग्य ह, उन भक्तो श्रौर भव्ति का महात्म्य मैने कह दिया 
ह॥ भ्रव श्रौर क्या कटं ?।१। राजा बोले--है राजन | श्राप सब जीवों 
के कत्पाणा करने में तत्पर तथा -वेष्ण॒व श्रेष्ठ ह । फिर श्राप हिादि 
दोषों से युक्त युद्ध करनेमें क्धों ्रतृत्त होगे थे ॥२। प्राय; साधुजन 
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विषयापक्त जीवों का हित -साधन करने के कायं ते श्रपने प्राण, बुद्धि, 
चन तया वाणी प्रादि सव कूच लगा देते हँ ।३। शशिध्वज बोते- 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही रं तभाव को प्रकाशित करतो है। सभी वेदों 
शरोर तीनों लोकों को उत्पन्न करने उाली यह्‌ प्रकृति कामरूपिणी ह ।२। 
तीनों लोकम नेदही धमं की व्यवस्था द्वारा अरम का ताश करते हए 
विषयासक्तं कामियों म भी भक्ति का प्रवत्तन करते ह 1५। वेद के ज्ञाता 
वात्स्यायन श्रादि सुनिगणोंश्रौर मनुग्रों ने वेदाणी के शासनको 
मानते हृए परमात्मा के हेतु बलि प्रदान कीथी।६। हम भी रन्हींका 
घ्रनुखंमन करते घमं पूवक युद्ध में तत्पर होतेश्रौर वेदिक शिक्षा के 
श्ननुपरार ही युद्ध में श्राततायियों का संहार कर डालते हं ।७। 

स्रवध्यस्य वधे यावांस्तावान्वघ्वस्य रक्षरो । 

इत्याह भगवान्व्यासः सर्वेवेदाथत्तत्पर : ॥८॥ 

प्रयादिचत्तं न तत्रास्ति तत्राधर्मंः प्रवक्त॑ते। 

ग्रतोऽत्र वाहिनीं हत्वा भवतां युधि दूजंयाम्‌ ॥€॥ 

धमं तच कल्किन्तु समानीयागता वयम्‌ । 

एषा भक्तिमंम मता तवामिप्रेतमीरय ॥१०॥ 

प्रह तदनुवक्ष्यामि वेदावाक्यानु्ारतः। 

यदि विष्णुः सं सवत्र तदा क हन्ति को हतः ॥११॥ 

हन्ता विष्णुर्हेतो विष्णुवंधः कस्यास्ति तत्र चेत्‌ । 

युद्धयज्ञादिषु वधे न वधो वेदशाशासमात्‌ ।१२। 

इति गायन्ति मुनयो मनवरच चतुर्दश । 

इत्थं युद्‌ धैदच यज्ञंस्च भजामो विष्णुमीश्वरम्‌ । १३ 

भ्रतो भागवतीं मायामाध्रित्य विधिना यजन्‌ । 

सेव्यसेवकभावेन सुखो भवति नान्यथा । १४। 

सवरं वेदायं के ज्ञानी भगवान वेद व्यास्जीका कथन हैकिजो 

पाप श्रवध्यके मारनेमेंहै व्ही वध योग्य कावध कान करतेमेभी 
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है ।८। इस प्रकार का भ्राचरण न करना श्रमं है । उसका कोई प्राय- 
हिचत्त भी नहीं है । इसीलिए मै रणभरूमिमें दुर्जय सेना के वध मे तत्पर 
होकर घमं, सप्युग श्रौर कल्किजी को यहां ले श्राया । मेरे मत मे यही 
वास्तविक भक्ति है। इस विषय मेँ श्रापका ्रभिप्रायजो हो, वह बताये 
।९-१०। इसके ्रतिरिक्त मँ वेद-वाणी के श्रनुसार ही कहता हं फि 
भगवानु विष्णु सवं^व्यापो ह | यदि यह यथाथं हतो फिर कौन किमी 
को मारताहै शोर कोन मरता है ?।११। जव मारने वाले विष्णु ह 
भ्रौर मरने वाले भी विष्णुहीर्ह, तो किसका वध हो सकता? फर 
वेद की ही व्यवश्थ है कर युद्ध प्रादिकर्मोपरे जो वध होता है, व ह॒ वध 
नहीं पाना जाता । १२। यही वात चौदह मनुश्नों शरोर सुनियोनेमी 
कटी है । हम भी इसी कै प्रनुसार यज्ञो श्रौर यदधो केद्वारा भगवान्‌ 
विष्णु का पूजन किया करते ह । २। इस प्रकार भगवती माया के ्नाश्रय 
मे त्थित हृश्रा साधक विविवत्‌ सेव्य-सेवक भाव से भगवान्‌ का यजन 
करके सुखी होता है, अरन्य कोई विध्रि सुख-प्राप्त करने की नहीं है ।१४। 
निभेभर पस्य मूपाल ! गुरोः रापान्पृतस्य च । 

तादृशे भोगायतने विरागः कथमुच्यताम्‌ ।१५। 

शिष्यशापाद्‌ वशिष्ठस्य देहावाप्तिमृतस्य च । 

श्रूयते किल मूक्तानां जन्म भक्तविमुक्तता । १६। 

ग्रतो भागवती माया दुवध्याविजितात्मनाम्‌ । 

विमोहयति संसारे नानात्वादिन््रनालवत्‌ । १७) 

इति तेषां वचो भरुयः श्र त्वा राजा शशिध्वजः 

प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो भक्ति्रवणया विवा ।१८। 

बहुनां जन्मनामन्ते तीरथकषेत्रादियोगतः 

<वा दुभवेतसाधुगस्तस्मादीरव रदनम्‌ ।१९। 

ततः सालोक्यताम्पराप्य भजन्त्याहतचेतसः । 

भुक्त्वा भोगाननुपमान्भक्तो भवति संसृतौ ।२०। 
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रजोजुषः कर्मपरा; हुरिपूजापराः सदा । 
तच्चामानि प्रगायन्ति तद्र.पस्मरणोत्युकाः ।२१। 


राजा बोले--हे भूपते ! गुरु वसिष्ठ के शापवश राजानिमिने 
देह छोड़ा था । परन्तु प्रापे इष भोगयय देह पे वैराग्र की. उलत्ति 
किस प्रकार हुई ? जव यज्ञान्ते देवताश्रो ने उनको रक्षो करते हप 
उसदेहसमें प्रवेश करनेकीश्राज्नाकी, त्र भी वे अ्रपते छोडे हुए देह में 
प्रविष्ट होने मे सहमत त हए, इषकाक्या कारणथा ? ॥११५। सूना 
जातादहै ञि रिष्यकेशपदे गुह वसिष्रते देहत्याग कर पुनः देह को 
प्राक्त कर लिया | परन्तु, भक्त तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता हि, तब वहं 
उप विमुक्तता को छोड कर जन्म क्रिप प्रकार धारण करे ?।१६। इस 
भरकर भपवद्‌ माया के वंन मे ज्ञानीजन भी श्रपने को श्रसमरथं पाठे है| 
क्योकि वह माया इन्द्रजाल के समान समस्त लोक में विस्तीणं होती हई 
जौवों को ।व्रभोहित करती रहती है ।१७। वक्ता श्रेष्ठ राजा शशिध्वज 
उनके वचन सुत कर भवितिपूव॑क प्रणाम करते हए बोले ।१८। उन्होने 
कहा-- तीयं, श्ेत्रादि के योगको प्रा हूभ्रा प्राणी जन्म जन्मान्तरो में 
भगवलत्छृपाति साधु संगको पाताहै ्नौर उरी साधु संग के प्रभावसे 
उसे ईश्वर के दशं टौ सन्ति हँ ।१६। फिर वह सालोक्यपद को प्राप्त 
होकर हवित हृदय से हरि-भजन में तत्र होताहै। इपर प्रकार भोग्य 
वस्तुप्रो का उपभोग करता हप्र वह मनुष्प लोकम भक्तहो जाता है 
1२०। रजोगुणी पुरुष श्रपने कमं द्वारा सदा हरसपूजा-परायण रहते तथा 
उनके ताम श्रौर रूपादि कास्मरण करने मे सदा उत्पुक रहते है ।२१। 


श्रवतारानुकरणपवेत्रतमहोत्सवाः । 
मगवद्‌भक्तिपुजाढयाः परमानन्दसंप्लुताः ।२२। 


श्रतो मोक्ष त रवाच्छनिति दृष्टमुक्तिफलोदयाः । 
मूक्त्रालमन्ते जानि हुरिभावत्रकाश काः ।२३। 
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हरिरूपा: कषेत्रतीथंपावना धमंतत्पराः । 
सारासारविदः सेव्यसेवका द्‌वत विग्रहाः ।२४। 


यथावतारः कृष्णस्य तथा तत्से विनामिह्‌ । 
एव निमेनिमिषतता लीला भक्तस्य लोचने ।२६। 


मुक्तस्यापि वष्ठिस्य शरीरभजनादरः 1 

एतद्वः कथितं भूपा माहात्म्यं भक्तिभक्तयोः ।२६॥ 
सद्यः पापहर पुसा हरिभक्तिविवद््धंनम्‌ 1 
स्ेन्दियस्थदेवानामानन्दसुखसच्खयम्‌ । 
कामरागादिदोषघ्नं मायामोहुनिवारणम्‌ ।२७। 
नानाशास्तपुराणवेदविमलव्याख्यामृताम्मोनिधि 
संमथ्यातिचिरं त्रिलोकमुनयो व्यासादयो भावुकाः । 
कृष्णो भावमनन्नमेवममलं हैय द्भवनं नवं 

लब्ध्वा संमृतिनाशनं त्रिभुवने श्रौकृष्णतुल्यायते ।२८। 

„ वे श्रीहरिके श्रवतार का सदा श्रनुकरण करने वाले होति ह। 
पवकराल में ब्रत, पूजन, भविति श्रादि में तत्पर रहते हए भी परमानन्द मे 
लिप्त रहते ई ।२२। वे सभी भक्तजन भोग फल को प्रत्यक्च ्रकट होता 
देख कर मोक्ष की कामना नहीं करते श्रौर भोगो को भोगते हृए जन्म 
भ्ाप्त करके भौ सदा हरिभाव को प्रकाशित करते रहते है ।२३। भव्त- 
जन हरिस्वषूप भ्रौर क्षेत्र तथा तीर्थो के पवित्र करने वाले, सार श्रौरः 
श्रसारके ज्ञाता, घमानुष्ठान में तत्पर रहते हए सेग्य-सेवक खूप मे 
निवास करते है ।२४। भगवान श्रीकृष्ण के श्रवतार लेने कै समानी 
उनके सेवक भी समय-समय पर श्रवतार ग्रहण करते रहते है । इसी 
लिए तो निमि का भक्तों के नेत्रो पर निमेष रूप से निवास है, इसे 
भगवान को ही लीला समभना चाहिए ।२५। गुर वसिष्ठ ने मुक्त होकर 
भी जो पुनः देह धारण करिया, वह-भी इसी कारणस क्रिया था। हे 
राजाश्रो | इस प्रकार भक श्रौर भक्त का यह माहात्म्य रतने ्रापके 
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परति कहा है ।२६। इसके पुने से हौ सव पापनष्टहो जाति ह, मनमें 
हरिभक्ति को वृद्धि होती श्रर इन्द्रियों के श्रधिष्ठाता देवताभी सुखी 
होते दै । कामश्रोर रागादि सभी दोष तथा मायामोह का नाश होता 
है ।२७। तीनों लोकों के ज्ञाता मुनियों ते वेद पूराणादि चात्वों के प्रमृत 
रूपी सार का मंजन करके यह्‌ प्रत्यन्त पवित्र एवं मंगल रूप श्रीकृष्ण 
भक्ति को प्राप्तक्िया है | यह भव-बन्धेन को नष्ट करने वाली है ॥ 
उन मूनियों को इस प्रकार का फल पाते देख कर उनको भयवान 
धरीकृष्ण क समान ही माना गया है ।२८। 


@ॐ@ 


तृतीयशि ~ 
=) प्र र गुः ज ॥ र 
9५/६१ अधा 
इति भूतः सभायां स कथयित्वा तिजाः कथाः । 
क्षशिष्वजः प्रोतमनाः प्राहु कल्कि कृताञ्जलिः ।{ 
त्वंहि नाथ त्रिलोकेश एतेभूपास्त्वदाश्रया; 
मां तथा विद्धि राजतं व्वन्तिदेशक्रर हरे ।२ 
तपस्तप्तुं यामि कामं हुरिदुवारं सुनिप्रियम्‌ \ 
एते मघ्पूक्रपौत्राश्च पालनीयास्त्वद।श्रयाः । ३ 
ममापि कामं जानासि पूरः जास्ववतो यथा । 
निधनं दूविविदस्यापि तदा सवं सुरेरवर ।४ 
इत्युक्त्वा गन्तुमुदुगुक्त भायंया सहिकतं नृपम्‌ । 
लज्जयाधोपुखं कल्क प्राहुमू पाः किमित्युत ।५। 
सूतजो बोले- समा मेँ उपस्थितः सव जनों के समन् इस प्रकार 
भ्रपता वृत्तान्त कहने के उपरःन्प राजा शशिष्प्रज ने हाय जोड कर कलिकः 
नीये कहा ।१। राजा वोले- दे हरे ! हे त्रिलोकेश ! यहु सभी राजा- 
ण॒ श्रापके धाश्नयमें स्थिति हु । श्राप इन सवकोश्रौर सुरे भी श्रपतीं 
भ्राज्ञा के पालन मे तत्पर समदि २} श्रव ऋषियों के लिए प्रिय 
हरद्ार के लिए तपस्या हेतु गमन करूगा | मेरे यह पुत्रपौत्रादि सब्र 
ध्रापके ही श्राधरितर श्रोर राके दवारा ही प्रतिपालन करते योग्य है ।३। 
ह पुरेदवर ! श्राप मेरे प्रभिप्राय को भले प्रकार जानते है । भ्रपने पूर्वं 
भरवतार मे श्रापने जाम्बवन्त प्रौर द्विविद श्रादि जिन वानरोका वध क्रिया 
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या वहु भी प्रापो स्मरण है 1४ यह्‌ कटे कर राजा शशिष्वज श्रपनी 
पत्नी सुशान्तां सहित प्रस्थान ङे लिए उद्यन हए । उस समय कल्किजी ने 
भ्रषनां भख लज्जाले शुका लिया ! यह देख कर राजाय उषे जानने 
की इच्छा से वोले १५। 


ठे नाथ किमनेनोक्तं यच्छुत्वा त्वमधोनुखः । 
केथं तदत्र हि कामंनः किनः शाधि संशयात्‌ ।६। 
ग्रम्‌. पृच्छत वो भूपा युष्माकं संशयच्छिदम्‌ 
रारिध्वजं मदाप्राज्ञ मद्भक्तिकृतनिडचयम्‌ 1<। 
इति केल्केवंचः श्रूत्वाते भूपाः प्रोक्तकारिणः । 
राजानं तं पुनः प्रहु: संशयापन्नमानसाः ।८। 

क्ति त्वया कथिनं राजञ्दछशिध्वज महामते । 

कथं कल्किस्तद्‌वदिदं श्र तव॑वाभूदधोमुखः 1६! 
पूरारामावतारेण लक्ष्मणा दिन्द्रजिद्‌वधम्‌ 

लक्ष चलक्ष्य द्वि विदा राक्षसत्वात्सदारुणात्‌।१०। 


राजाश्रों ने कहा--है नाथ ! राजा रशिष्वजने ठेसी क्या वातत 
भापस कहौ थी, जिसे सुन कर प्रापने लज्जा से श्रपना मुल नीचा कर 
लिया धा { यह हमारे प्रति केहं कर हमारा सन्देह दुर करिये ।६। 
कल्किजी बोले-- हे राजाश्नो ! घाप उन्हीं महाराज शशिष्वज से ही इस 
विपय सें प्ररन करि । वयोकि वे परम ज्ञानी श्रौर मुखे म्रनन्य भक्ति 
रखने बा हँ। चे ही श्रापके सन्देह को न कसे 1७। यह सुनकर सभी 
राजग संशययक्त हृदय से राजा आशिषघ्वज से प्रन करने लगे । 
उन्होने कहा- हे राजन्‌ ¡ हे महामत्ते | हे महाराज शशिध्वज 1 भ्रापने 
भ्रमी एसो कौन-सी बात्त कर्किजी के प्रति कहौ थी, जिते पुनक्ररवे 
लञ्जावनत मुख वाले हो गथे धे ।८-€। शशिष्वज बोले- हे राजागण॒ | 
शरा काल मँ जव रामावतार हृभ्रा था, तव लक्ष्मणजो क दवारा वधको 
श्रातत इए इन्द्ररोत मेषनाद की राक्षस भाव घे मुक्ति हो गई थी 1१०। 
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श्र्यागारे ब्रह्मवी रवधेनेकाहिकोज्वरः । 
मोक्ष्मणस्य शरीरेण प्रविष्टो मोहुकारकः ।११। 
त व्याक्रुलमिग्ेक्ष्य द्विविदो भिषजां वरः । 
श्रहिववंशेन संजातः स्वापयामास लक्ष्मणम्‌ ।१२। 
लिखित्वा रामभद्रस्य सज्ञापत्रीमतन्द्रितः । 
लक्ष्षणं दशंयामास उद्‌ष्वं स्तिष्ठन्महाभुजः ।१३। 
लक्ष्मणो वीक्ष्य तां पत्रीं विज्वरो बलवानभूत्‌ । 
सततो द्विविदं प्राहु वरंवरय वानर 1१४। 
द्विविदस्तचः धर्‌ त्वा लक्ष्मणं प्रहि हृष्टवत्‌ 
त्वत्तो मरणं प्राथ्यं वानरत्वाच मोचनम्‌ ।१५। 
उस समय श्रग्निशाला मे ब्राह्मण को हृत्या करने के पाप.स्वह्ग 
लक्ष्मणजो कै शरीर मे एकाहिक ज्वर घुस गया, जिसे उन्हे मोहादि 
उपद्रवो ने धेर लिया ।११। उष समय श्रदविनोङ्रुमार के वंशा मेँ उत्पन्न 
हुए भिषणश्वर द्विविद वानर ने लक्ष्मणजौ को ज्वर कौ पीडा से व्याकूलं 
देख कर एकं मन्त्र बत्तलाया ।१२। €स मन्त्र को लिख कर भगवान 
श्रीरामके सामने हीएक ऊचे स्थान पर टाक कर लक्ष्मणजी 
को दिखाया गया ।१३। इस मन्त्र को देखते ही लक्ष्मणजी का ज्वर नट 
हौ गया श्रौर उनम शक्ति श्रा गई । फिर लध्मण॒जी ने द्विविद नामक 
उस वानर से कहा-ह वानर | श्राप वर मांगिये ।१४। तब द्विविद ने 
भ्त्यन्त हषित होकर कहा कि मेरी अपे ही यही प्राथंना हि कि वानर 
भाव से मुक्त होने के उपाय स्वरूपमेरा मरण भ्रापकेहीद्रारा हो । १५ 
पुनस्तं लक्ष्मणः प्राह मम जन्मान्तरे तव । 
मोचनं भविता कीश बलरामशरीरिणः ।१६। 
सभुदरस्योत्तारे तीरे द्विविदो नाम वानरः। 
ठकराहिक वरं हन्ति लिखन ` यस्तु पश्यति ।१७। 
इति मन्तराक्षर दवारि लिखित्वा तालपत्रे । 
यस्तु प्रयति तस्यापि नश्यत्येकाहिकृज्वरः ।१८। 
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इति तस्य वर' लब्धवरा चिरायुः सुध्यव्रानरः। 
बलरोमास्त्रमिच्चात्मा मोक्षपापाक्रतोमयम्‌ 1१६ 
तथा कषेत्रे सूतपुत्रो निहतो लोमहषंणः । 
बलरामास्त्रयूक्तात्मा ने मिषिऽभूत्स्ववाञ्छया ॥२०। 
तब लक्ष्मएजी ने उत्ते श्रा्वास्न दिया कि श्रगललै जन्म परे जवर 
वल्देवावतार लूगा, तव तुममेरे हाथसे मृत्यु को प्राप्त होकर वानर 
भावसेमूक्तहो जाश्रोगे ।१६\ “समुद्र स्थोत्तरे तीरे द्विविदो नाम 
वानरः" यही वह्‌ मन्द, जिप्रे लिखा हुप्रा देखने पर एेकाहिक ज्वर 
तष्ट होजाता है । १७। इस मन्त्र को द्वार पर प्रवा त{ल । पत्र पर लिख 
कर देना चाहिये तत्र एेाहिरु ज्वर का नाश होना सम्भव है।१८। 
लक्षमणजी से इष प्रकार वरको प्राप्त हूप्रा वह द्विविद नामक वानर 
स्वस्थ शरीरसे बहुत काल जीपित रह्‌ श्रौर बल्देवजी का भ्रवतार 
होने पर उने अघ्रसे मृदुको प्राप्त होकर श्रमथालिमिका मुक्तिको 
प्राप्त हो गया ।१६। इरी प्रकार प्रात्र इच्छात सूत परत्र लोपहषंण 
भौ नैमिषारण्य मँ बलदेव जीके प्र्वसे ही मारे पये ।२०। 
जाम्बवांश्च पुरा भूषा वामनत्वं गते हरौ : 
तस्याप्यूदुरध्वंगत पादंतत्र चक्रे प्रदक्षिणप्र्‌ ।२१। 
मनोजवं तं निरीक्ष्य वामन; प्राहु विस्मितः । 
मत्तो वरन वर काममृल्लाधीश महाबल ।२२। 
इति तं हृषट्रदनो ब्रह्मां यो जाम्बवान्मुदा । 
प्राहु मो चक्रदहनान्मम मृघ्युर्भविष्यति ।२३। 
इत्युक्ते वामनः प्राहृकृऽण जनमि मे तव । 
सोक्षश्चक्रं ण संमित्तशिरसः संभविष्यति ।२४। 
मम कृष्णावतारे तु सूर्य भक्तस्य भूपतेः । 
सत्रजित्तु मण्परथे दुरवादिः समजायत ।२५। 
हे राताश्रो | वामनावतारमें वामनजीने जव तीन परणमेही 
तीनो लोकों को नाप लिया, तव उनके उध्वलोक में रखे हृए चरण शौ 


४५८ |] कल्कि पुराण 


जाम्बवतत ने प्रदक्षिण की थी |२१। उप्त पमय उस जाम्बवान को मनक 
समानद्रत वेग वाला देख कर वामनजी श्रत्यन्त श्राइचयं चकित होकर 
वोले- हे ऋष्षाघीश | तुम महाबली हो, मूसे इच्छित वर मांगो 
॥२२। यह सुन कर हर्षित मन हुए ब्रह्मांश रूप जाम्बवान्‌ ने कहा कि 
हे प्रभो | मेरी मृत्यु प्रापक चक्रसे हो, यही वरप्रदान कीजिये ।२३। 
जाम्बवायु के वचन सुन कर वामनजी ने कहा-ङृष्णावतार में मेरे चक्र 
से तुम्हारा शिरक्टेगाश्रौर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाश्रोगे ।२४। 
तदनन्तर छृष्णावतार हृश्रा । उस समय रँ सूयं का भक्त सत्राजित्‌ नामक 
एक राजा हुश्ना था | [तव एक मणि के कारण दुर्वाद उत्पन्नहो 
गया ।२५। 


प्रसेनस्य मम श्रातुव॑धस्तु मरिहितुकः । 

सिहात्तस्यापि मण्यथे वधो जाम्बवता कृतः ।२६। 

ुर्वादभयभीतस्य कृऽणस्यामिततेजसः । 

मण्यन्वेषरचित्तस्य ऋष्षेणामूद्रणो बिले ,२७। 

स निजेशं परिज्ञाय उच्चकऋरग्रस्तबन्धनम्‌ 1 

मुक्तो बभूव सहसा कृष्णां पञ्यन्सलक्ष्मणम्‌ ।२७। 

नवदूर्वादलश्यामं ट्ट वा प्रादाचनिजात्मजाम्‌ । 

तदा जाम्बवतीं कन्यां प्रगृह्य मणिना सह्‌ 1२६। 

दारका पुरमागत्य सभायां मामुपाह्वयत्‌ । 

म्रहृय मह्य प्रददौ मणि मृनिगणाच्चितम्‌ ३०। 

प्रसेन नामक मेश भरनुन था 1 उपति एक सिह ने मशि के लिए 

मार डाला | फिर वह सिह भी उसी मणि ऊ कारण जाम्बवान्‌ के 
हारा वधको प्राप्त हृभा ।२६। उषर कलंक के भय से श्रमित तेज वाले 
भगवानु श्र्ृष्ण उत मणि को खोज करने लगे, तमी एक गिरि-गुहा 
पँ जाम्बवानु के ताथ उनका घोर यु हृप्रा 1२७ तभी जाम्बवान्‌ 
भ्रपने स्वामी को पहचान गया । भगवानु के चक्र से उसका शिर कट 
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गया । लक्ष्मण सहित भगवान्‌ का देन करते हुए जाम्बवान्‌ की मोक्ष 
की प्राप्ति हई ।२८। तव उतत ऋक्षराज ने श्रषने प्रभु कौ इयामल मृति 
का दशान करते हुए उन्हँ प्रपनी पत्री जाम्बवती के सहित वह मणि 
भेट कर दी ।२६। फिरश्रीकृष्णा वेद्वारका की राज सभा मेँ श्राकर 
मूर वहां बुलाया ्रर महषियों के द्वारा परजित वह मणि उर्होने ममे 
दे दी।३०। 

सोऽहं तां लज्जया तेन मशिना कन्यकां स्वकाम्‌ । 

विवाहेन ददावस्मं लावण्वाज्जगृहे मणिम्‌ ।३१। 

ता सत्यभामामादाय मणि मय्यप्यं स प्रभुः । ¢ 

ह रकामागत्य पुतर्गजाह्वथमगाहिभुः ।३२ 

गते कृष्णो मां निहत्य शतधन्व ग्रहीनमणिम्‌ । 

म्रतोऽहमिह जानामि पूवंजन्मनि यच्छतम्‌ ।३३। 

भिथ्याभिश्ापाकछृष्यस्य ने वामून्मोचनं मम । 

ग्रतोऽ्ह्‌ कल्किरूपाय कृष्णाय परमात्मने । 

दत्व्रा रां सत्यभामारूपिणीं यामि सद्गतिम्‌ ।३४५। 

यहे देख कर मँ प्रत्यन्त लज्जित हूम्रा रोर रमैने श्रपनी सत्यभामा 

नाम की कन्धाके षहित वह मणि श्रीकृष्णा को हीदेदी उन दोनो 
के लावएध से श्राकवित होकर उन्होने उन्हुं ग्रहण कर लिया ।३१। 
तदनन्तर श्रोकरृश्छ ने मणि मेरे पाप रदी ्रौर स्वथं सत्यभाषाको 
साथ लेकर द्वारका से हस्तिनापुर को चले गये ।३२। श्रीङृष्ण के चले 
जाने पर शतधन्वा नामक एक राजाने मणि ॐ निमित्त मेरा वध कर 
दिया श्रौर मणिकोले लिया। इस प्रकार इन कल्किजीने श्रते 
ूर्वावतारमें जो करिया, उस सबको भले प्रकार जानता ह ।३३। 
श्रीकृष्ण को मने भटा ङ्लक लगाया था, इसी पापपे उक्त जन्मे 
मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सक्ता । यही कारण हकि इस जन्म पं श्रषनी 
रमा रूपिणी सत्यभापा को कुस्फि रूप कृष्ण को देकर मँ सदुगतिको 
प्राप्त करू गा ।३४। 
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सुदर्शनास्त्रघातेन मरणं मम कांलितम्‌ । 

मरणोऽभूदिति जात्वा रणो वाञ्छामि मोचनम्‌ ।३५। 

इत्यसौ जगतःमीशः कल्किः शञुरघातनम । 

श्रू व्ववाधोमूखस्तस्थो द्विया घर्मभिया प्रभूः ।३६। 

मरत्याइचयंमपूर्वमृत्तममिदं श्र तवा नृपा विस्मिता 

लोकाः संसदि हिता मुनिगणाः कल्कैगुणाकपिताः 

प्राख्यानं परमादरेण सुखदं घन्यं शस्यं परं 

श्रीमद्‌ भूपशशिध्वजेरितवजो मोक्षप्रदं चाभवन्‌ ।३७। 

यह जान कर कि युद्धस्थलमें मरने से मोक्ष कौ प्राप्ति संभव 

ह, मैने यह प्रभिलाषा कौ थी ङि कल्किजी के सुदशेन चक्र-प्रहारसे 
मेरा मरण हौ नायगा 1३५। जगदीङवर भगवानु कल्कि ने श्रपने ङ्वमुर 
का इस प्रकार मारा जाना स्मरण करके ही घर्मभयश्रौर लज्जसे श्रपना 
मृल कुता लिया था ।३५। इपर प्रत्यन्त विस्मय युक्त, म्रपुवं श्रौरश्रष्ठ 
उषाष्यान को सुन कर राजाण विस्मित हो उठे तथा सभी सभासद्‌ 
श्रानन्द विभोर इए । कल्किजी के गुणों के भ्रति मुनिगण मी भ्राक्षित 
हो र्हेयथे। राजा शशिष्वजके कह हए इस उपाख्यान @ सुनने वाला 
पराणी सुखी, दन्य प्रौर यशस्वी होकर श्रन्त ते मोक्ष को प्राप्तं करता है, 
उसका कभी पनजेन्म नहीं होता ।२७। 





तृतोया - 
न्‌ त्श | र [ 
गरतृर्टश अरघ्पाय 
ततः कल्किमंहातेजाः इवशरुरं तं शरिध्वजम्‌ । 
समामन्त्य वचश्चित्रैः सह भृषेयंयौ हरिः ।१। 
शशिध्वजो वरं लन्धा यथाकामं महेश्वरीम्‌ । 
स्तुत्वा मायां त्यक्तमायः सप्रियः प्रययौ वनम्‌ ।२ 
कल्किः सेनागणंः साद्ध प्रययौ काचखनो पुरीम्‌ । 
गिरिदुरगात्रितां गुप्तां मोगिभविषवपिभिः।३॥ 
विदार्थं दुगं सगणः कलिकः परपुरञ्जयः । 
छित्वा विषायुधान्वाणंस्तां परीं ददशोऽच्युतः।४। 
मणिकाच्चतचिव्राटुथां नागकन्यागणावृत्ताम । 
हरिचन्दनवृक्षादयां मनुजः परिवज्जिताम ।५। 
सूतजं) बोले - फिर श्र्यन्त तेज वाले कल्किजो ने श्रपने प्रद्भुत 
वचनो कै वारा श्रपने वपुर राजा शक्षिध्वज को सन्तुष्ट क्रिया श्रोर 
राजाग्रो के सहितं उठ कर चले गये 1१ राजा शिष्व्रज भी इच्छा- 
चुसार वर प्राप्त करके, महश्वरी माया कास्तव करते हुए श्रप्नी पत्नो 
सहित विषय-बन्धन से मुक्त होकर वनको गये ।२। इधर कत्किजी ने 
पवेत रूपी दुगं से श्रावृत्त काञ्चनीपुरी क्तो प्रस्थान क्रिया इतत परीकी 
रक्षा विष-वषंक शं करते है ।३। शच्रुप्रो के पुर के विजेता कल्किजी 
प्रपनी सेना सहित श्रागे बढ़ श्रौर उस कठिन दुगं कौ तोड़ कर॒ तथा 
विष-वपेक सर्पोको मारकर पुरी मे प्रविष्ट हुए ।४। वहां उन्होने देखा , 
करि बहु नगरी सवत्र मखियों श्रौर स्व से युक्त टैतथा सब श्रोर नाग 


४६१ 
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कन्याएं छाई हृई ह । वह पूरी स्थान स्थान पर कत्पतरक्षीं से सृञ्ञोभित्त हो 
रही दै। वहाँ मनुष्यतो नाम को भी नहीं है ।५। 

विलोक्य कल्किः प्रहसन्प्राह मूपाक्किमित्यहो । 

स्पस्येषं पुरौ रम्या नरायां भयदायिनी । 

तागनारीगए(कोर्णा कि यास्यमो वदन्त्विहु ।६। 

इतिकतंञ्यताव्यग्र रमातायं हरि प्रभुम । 

भूरांस्तदनुल्पांश्च खे वागाहाशरोरिशि ।७। 

विलोक्य नैरा धेनाभिः प्रवेष्टु भोस्त्वमर्हसि । 

त्वां विनन्ये मरिष्यन्ति विषकन्याहशादपि ।८} 

म्राकाशावाणोमकण्यं कल्किः गुकपषहायश्ृत्‌ । 

ययावेकः खड्गधरस्तुरगेण त्वरान्वितः ।६। 

गत्वा तां ददृशे वीरो घरण धै्यनाश्चिनीम 

खूपेणालक्ष्य लक्ष्मोशं प्राह ॒प्रहसितानना ।१०। 

यह देख कर हंषते हुए कल्किजी ने राजाग्रो से कहो--रे राजन 

यह सपपुरी कसी प्र चयंमपी एव मनुष्यों के लिए श्रत्यन्त भयावनी 
है । इमे नागकन्यों का ही निवास दै । प्रत्र किए कि इमे प्रवेश करे 
प्रधवा नहीं ?।६। रमानाथ कल्कजी प्नौर सव्र राजागणा भी यह्‌ निश्चयः 
नहीं कर पाये छि क्या करनां चाहिये, इसलिए प्रत्यन्त वितित हुये । 
तव भ्राक्ाशवाएी सुनाई दौ ।७। हस परी मे सेना-सहित प्रविष् नहीं 
होना चाहिए । क्थोशि जेते हो पुति निव्रालिती विष-ह्न्ाो को ट 
पगौ, वेषे टी नष्ट हो ना्रोगे (८) भ्राकाशवाणी का निदेश सुन कर 
कत्किनो एकाक ही खड्ग लेकर घोड़े पर चदे प्रौर शुक कोसाय 
लेकर चल दिये ।६। कुच श्रागे जनि पर उण्हुं एक प्रवं कन्था दिखाई 
दी, जिसे देखते ही ज्ञानी जन भी धयं छोड 


देते है । वह कन्या प्रं 
रूप वाले कल्किजौ को देख कर हुत इई बोली ।१०। 
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संसारेऽस्विन्म नयनोरदोक्षणक्षीएदेहा 

लोका भूपाः कति कति गता मृत्युमल्युग्रवीर्याः । 

साहं दौनासुरसुरन प्रेक्षण प्रेमहीना 

ते नेत्राठजद्रयरससुधाप्लाविता त्वां नमामि ।११। 

क्वाहं विवेक्षणादीना कवामूतेक्षणसङ्घमः । 

भवेऽस्मिन्भाग्यहोनायाः केनाहो तपसा कृतः । १२। 

कासि कन्यापि सुध्रोशि कस्मादेपा गतिस्तव । 

नहिमां कमणा केन विषनेत्रः तवाभवत्‌ । १३ 

चित्रग्रीवस्य भार्याहं गन्धर्वस्य महामते । 

घलोचनेति विख्याता पत्यूरत्यन्तकामदा ।¶४ 

एकदाहं विमानेन पत्या पीठेन सद्कता । 

गन्धमादनकुञजेषु रेमे कामकलाकूला । १५। 

विषक्न्याते क्हा-- इष संसार म श्रत्यन्त पराक्रमो श्रनेक 

रजागण तथा प्रनछान्य मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो चके ई) इष लिण 
भ म्रत्यन्त दुःखित हं । देवता, दैत्य श्रौर मनूष्य किसी क साधभी 
मेरा परिणय संभव नहीं ह | मै श्राप श्रमृत के समान दृष्टि प्रवाहुपे 
दहती ह ्रापको नमस्कार कर रही हूं ।११। मँ मन्द भाष्य वाली चौर 
विप-दृष्टिसे युक्त हँ नौर प्रापकी हृष्टि श्रमृतपयी है । मँ किम तपस्या 
के प्रभावसे प्रापक दन प्राण्त कर सको हं ।१२। कटिकजी ते कटा -- 
ठे सुश्रोणि ! तुम कौन एवं रिकं कन्या हो? तुम इस्त श्रवस्थाको 
किष प्रकार प्राप्त हुईहो? किस क्म॑-दोषसे तुम्हे यह विष.दृष्टि 
मिली है ।१३। विषकन्या ने कहा--हे महामते ! चित्रग्रीव नामक जो 
गन्धवं हैँ म उनकी पत्नी सुलोचना हूं | मेरे द्वारा मेरे पतिका सन 
प्रत्यन्त प्रनान्दित रहता था ।१४। एक समय कीवात है-जवर 
प्रपते पति के साध विमानारूढ होकर गन्धमादन पव॑त के -एक कुञ्ज पे 
शिला पर वंठ कर विहार-~रत हो गर्‌ ।१५। 

तत्र यक्षमूनि दष्ट्वा वि्ृताकारमातुरम्‌। १६ 

रूपयौवनगवंण कटक्षेणाहुसं मदात्‌ ।१६। 
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सोपालम्भं मनिः श्रुत्वा वचनं च ममाप्रियम्‌ । 

शशाप मां क्रूधा तत्र तेनाहं विषदर्शंना । १७। 

निक्षिम्ताह पपंतुरे कान्यां नागिनोगणो 1 

पतिहोना देवहीना चरामि विषवर्षिणौ ।१८। 

त जाने केन तपसा भवद्टृष्टिपथं गता । 

व्यक्तशापामृताक्षाहं पतिलोक व्रजाम्यतः । १६॥: 

श्रहौ तेषामस्तु शापः प्रतादो म। सतामिह 

पत्युः शापद्ृवेर्मोक्षात्तव पादान्जदशनम्‌ ।२०। 

उप्त समयम श्रपने रूप यौवनके गवं से प्रत्यन्त मदोन्मत्त हो 

रही थी । वहा विकट शरीर वाले यक्षमुनि को देष्ठ कर मै उन पर 
कटाक्ष करती हुई, उनकी ह्री उड़ाने लगी ।१६। मेरे मुख से श्रपने 
प्रति भ्रपमातजनक वचन सुन कर मुनि क्रोधित हो उठे श्रौर उन्होने 
मुभे जो शाप दिया, उसे मँ तुरन्त विषटृष्टि को प्रात हो गई | १७। तव 
मुभे इस कंचनीपुरी पे नागनियों के मध्य॒ डाल दिया गया । तभी से 
मेरी हृष्टि विष की वर्षा क्रिया करती है। इस प्रकारें श्राभागी पति से 
हीन होकर यहाँ एकाक्र विचरती ह 1 १८। मुके शात नहींकि श्रपनी 
क्रिस तपस्या के फलसे भैं श्रापङकी दृष्टि के सामते श्रा गई ह| प्रापक 
दशंन से मँ शाप-मुक्त होकर भ्रमृतत्रषिणी हृषि से सम्पन्न हो गई ह । 
भ्रव मेँ श्नपने पिके पास गमन करती ह ।१९। ब्रहम ! सावुप्रोके 
भरसन्न होने कीश्रपेक्षातं शाप देना मौ प्रष्ठ है क्योकि शापक कारण 
ही तो मोक्ष स्वष्प श्रापके चर्णाम्बुत काद्श्न प्रात्तहो सका है ।२०। 

इत्युकत्वा सा ययो स्वगं विमानेनाकंवच्चंपा । 

कल्किस्तु तत्पुराधीश नृप चक्र महामतिम्‌ ।२९। 

प्रमष॑स्तत्सुतो धोमान्‌ सहस्र! नाम तत्ुतः। 

सहलतः सुतश्वसीद्राजा विश्र.तवानसि ।२२। 

वृहन्नलानां भरुपानां सपना यस्य वंशजा; । 
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तं मनु भूषज्ञादूल नानामुनिगसैत्र तः 1२३ 

प्रयोध्यायां चाभिविच्व मथुरामगमद्धरिः। 

तस्यां भूप सूयंकेतुमिषिच्य महाप्रभम्‌ ।२४। 

यह कह केर वह्‌ विषकन्या सूयं जे तेजस्प्री विमान पर चट्‌ 

कर स्वगं को गई । कत्किजी ने महु।मति नामक एक राजां को उसं 
पुरी के राज्य पर श्रमिपिक्त क्रिया 1२१ उप्त राजा महामत्ि कापुत्र 
श्रमपं हुप्रा । श्रमं का पत्र धीमान्‌ सहस्र प्रौर सद का पुत्र भ्रत्यन्त 
प्रसिद्ध राजा ्रसि हूम्रा ॥२२। उसी राजाके वंशम वृहृन्नल राजाश्रों 
को उत्पत्ति हुई । नृपचादूलमनुको ्रयोध्याका राज्य देकर श्रनेक 
मुनियों के सहित कल्किजो मथुरा पहुचे श्रौर उन्होने प्रत्यन्त प्रमा 
से सम्पन्न सूयेकेतु को मथुरा कै राज्य पर विधिवत्‌ भ्रभिषिक्त क्रिया 
॥२३-२४। 

भप चक्र ततो त्वा देवापि वारणावते । 

ग्र<स्थलं वृकस्थल माकन्द गजा ह्यम्‌ ।२५। 

पच्चदेशोदवर कृत्वा हरिः शम्भलमाययौ । 

शौम्भं पौड़ पुलिन्द सुराष्ट्र मगघन्तथा । 

कविग्रा्ञसुमन्तेम्यः प्रददौ ्रात्रृवत्सलः।२६। 

कीकटं मध्प्रकर्णाटघ्रमोड़्‌ कलिङ्घकम्‌ । 

ग्रङ्ध वद्ध स्वगोत्रेभ्यः प्रददौ जगदोश्वरः ।२७। 

स्वयं शम्भलमव्यस्थः कङ्कुकेन कलाधकान्‌ 1 

देश विशाखयूपाय प्रादात्कट्कः प्रतापवान्‌ ।९०। 

चोलबव॑रकवष्यिान्ह्रारकादेशमध्यगान्‌ । 

पत्रेभ्यः प्रददौ कल्किः कृतवम्मंपुरस्छृतानु ।२६। 

याधा करते हुए कंर्करिजी ने दैरवापि क्रो राज्य देकर उन्हे 

श्ररिस्यल, वकस्थल, माकन्द, हस्तिनापुर श्रौर वारणावत-इन पचि 
देशों का श्रविपति बनाथा प्रर फिर शम्भल प्राम के लिए चल पडे। 
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फिर आतूृवत्सल कल्किजी ने कवि, प्राज्ञ श्रौर सुमन्त्र को शौम्भ, 
पौड़, पृलिन्द भ्रौर मगध देशका राज्य दिया ।२५-२६। फिर जगदीश्वर 
कत्किजीं ने श्रपने गोत्र बांधवों को बीषट, मध्यकर्णाटक, श्रान्ध, उड्‌ 
कलिग, श्रद्ध श्रौर बंगादि देश प्रदान क्रिये ॥२७। फिर स्वयं शम्भल में 
रह कर विशाखयूप-नरेश को ककक श्रौर कपाल प्रदेशों का राजा 
बनाया ।२८। तदनन्तर उन्होन कृतवम्मं श्रादि पुत्रों को द्वारका देश के 
मध्यमे स्थति चोल, बवर तथा क्वं श्रादि प्रदेशों का राज्य प्रदान किया 
॥२६॥। 

पित्रे घनानि रत्नानि ददौ परमभक्तितः । 

रजाः समाश्वास्य हरिः चम्भलग्रामवासिनः ।३०। 

पश्या रमया कत्किग हस्थो मुमुदे भृशम्‌ । 

धमश्चतुष्पादभवल्कृतपूरं जगत्रयम्‌ ।३१। 

देवा यथोक्तफलदाश्चरन्ति भुवि स्वंतः। 

सवंशस्या वसुमती हृष्टपु्टजनावृता । 

राद्याचो्वानृते्हीना आधिष्याधिविवन्जितता । ३२। 

विप्रा वेदविदः घुमङद्धलयुता नायंस्तु चाय्यत्रितैः । 

पूजाहोमपराः पतित्रतघरा यागो्ता क्षत्रियाः । 

वंश्या वस्तुषु घमंतो विनिमये श्रीविष्णुपूजावराः । 

युदरास्तु द्विजसेवनाद्धरिकथालापा; सपर्यापराः ।३३। 

फिर भगवान्‌ करि्किजी श्रपने पिताक प्रत्यन्त भक्िपूवंक घन.रत्न 

भादि भेट करे प्नौर शम्मल ग्राम के निवासियो को सन्तुष्ट करके रमा 
ह के साय गृहस्थाश्रम के सुख भोगने लगे | तव तक धर्मं के 
पर चरणों सम्पन्न हए तीनों लोको मे सत्युग क्रा श्राविर्मावि हो गया 
॥३०-३१। भक्तों को इच्छित फल प्रदान करते हृए देवगण सम्पूणं 
एषी पर विचरण करते लगे । वरा क सव धान्यो से परिपृणं होने 
# करण सभी प्राणी दश हो गए। शाद्व, चों, अनृत, प्राणि, 
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व्याधिश्रादि सभी दुःख भूमण्डल से प्रहश्पहो गये ।३२। व्राह्मण 
वेदपाटी हुए, स्तिया पतित्रत वमं के पलत पुत्रक धर्मानुष्ठान मे लगीं । 
सवत्र पू्ञन प्रौरहोष होने लगे । क्षत्रिध भी यज्ञादि शुभ कर्मा मे उदयत 
हुए । त्रिष्णु-परजन मे रत रहते हए वेश्प गरा भी वस्तु विनिमय का 
धमं पूरक व्यापार कएने लगे । बूद्रगणद्िन सेवा-परायश हुए । सभी 
प्राणो भगवान्‌ कागुणकीतंन, श्रवण श्रौर उपाप्तना मे तत्पर .रहते 
हए जी वनचर्या चलाने लगे ।३३। 


@@@ 


तुतीयांश-- 
परथृटश्रअ्रघ्यप्ि 

शाशिध्वजो महाराजः स्पुतत्वा मायां गतः कुतः ॥ 

कावा मायास्तुतिः सूत वद तत्वविदां वर । 

या त्वत्कथा विष्णुकरथ वक्तव्या सा विशुद्धये ।१। 

शयणृध्वं मुनयः सवं माकण्डयाय पृच्छते । 

शुकः प्राह विशुद्धात्मा मायास्तवमनुक्तमम्‌ ।२। 

तच्छएुष्व प्रवक्ष्यामि यथाधीतं ग्रथाश्रतम्‌ । 

सवंकामप्रदं नृणां पापतापविनाश्नम्‌ ।६। 

भल्लाटनगरं त्यक्त्वा विष्ण भक्तः शशिष्वजः। 

गरात्मससारमोक्षाय मायास्तवमलं जगौ ।४। 

रो दरीकारां सत्वसारां विशुद्ध ब्रह्मादोनां मातरं वैदबोष्याम्‌ 

तन्वीं स्वाहां भुततन्मालकक्षां वन्देवन्य) देवगन्धवेतिद्धैः 1५। 

शौनक जी बोले-है सूतज ! भगवती माया की स्तुति करके 

महाराज शशिध्वज कहां गये ? है तक्वज्ञानियो मे श्रेष्ठ । माया की 
सतुति के दिषय मरं बताइये । माया श्रौर विष्णुकी कथा मे कोई भेद 
नही होने से पुनीत होने के उद्देश्य से उस स्तत्र को हमारे प्रति करिये 
॥१। सूत जी ने कहा - हे ऋषियों | म कर्डेयजी, के पच्छने पर शुकदेव 
नोने नोश्रष्ठ माया-स्तोत्र कहा था, वही तुम्हारे प्रति कहता ह 
सुनिये ।२। जिस मःया-स्तव को सने सुना भ्रोर पढ़ा है, जो सुननेसे 
सव को कामनाएु धरं करने वाला श्रौर पाप-ताप का नाशक दै, उत 


४६८ 
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माया स्तव को सुनो ।३। शुकदेव जी बोले - विष्णुं भक्त महाराज शश्ि- 
ध्वज ने जव श्रपने भल्लाटनगर को छोड कर संसारसे विमुख होने के 
उदुदेद्य से माया-स्तव फिया ।४। शञ्लिष्वज बोले-है, द्वीकार मयी, 
सत्यत्लार रूपिणी, विद्ुद्धा मायादेवी ! श्राप ब्रह्मादि देवताश्नोंकी 
जननी रहै । वेद मी प्रापक्तो मद्धिमा का वखान करते है । समस्त भूतगणा 
श्रौर तन्माच्राए श्रापकी कोख में स्थित्त रहते हैँ । प्राप देव, गंधवं श्रीर 
सिद्धगणों से वन्दित, सृश्म स्वरूप तथा स्वाहा रूपिणी है, प प्रापकौ 
वन्दना करता हं ।५। 
लोकातीतां दैतभूतां समीडे भूतंरभव्यां व्याससामासिकाद्यं: 
विदद्गौतां कालकल्लोललोलां लोलापाङ्गधिक्तसंसा रदुरगाम्‌ 1३} 
पुर्णा प्राप्यां दतलम्यां शरण्यामाद्य शेव मध्यतो या विभाति 
नानारूपैदेवतिथ्यंडमनूष्यैस्वामाधारां ब्रह्मरूपा नमामि ॥७। 
यस्या भासा त्रिजगद्भाति भूतैनं भाव्येतत्तदभावे विधातुः । 
कालोदैवंकमं चोपाधयो ये तस्यां भाषा ताँ विशिष्टां नमामि 
भूमौ गन्धो रसताप्सु प्रतिष्ठा रूप तेजस्येव वायौ स्पृशत्वम्‌ । 
खं शब्दो ता यच्चिदाभास्ति नाना 
मताभ्थेतांविश्व्पां नमामि ।&€। 
सावित्री त्वं ब्रह्मरूपा भवानी भूतेशस्य श्वीपतेः श्रीस्वरूपा 1 
शचोशक्रस्यापि नाकेडवरस्य पत्नी श्रेष्ठा भासि माये जगत्य 
माष लोकों से परे, हं तञ्रुता, भव्या तथा व्या्तादि ऋषियों 
क द्वारा वन्दिता है । भगवान्‌ विष्णु भी श्रापका स्तोत्र करते है । श्राप 
काल की लहरों मे लहरात्ती रहती ह । सभी जीव श्रापकी विलास लीला 
म पडते ह । ठेस श्राप संसार दुगं से तारने वाली को नमस्कार करता 
हूं ।६। सृष्टि के श्रादि, मध्य श्रौर लयकालमें श्राष ही स्थित रहती 
हो । श्राप सव की प्राध्रयदाता को पूणं भावया दरेतभावभचे ही पाया 
जा सकता है । देवता, तिक्‌ श्रौर मनुष्यादि योनियों मेश्रापदही 
चभवत होकर प्रकाशित है । भ्राप संसार्‌ कौ प्राध्रयभूता एव त्रह्म- 
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स्वलूपिणी को नमस्कार है ।७। प्रापकी महिमा से ही यहु त्रिलोकी 
पचभूतात्मिका रूप से प्रकाशित हि। काल, दैव, कर्म, उपायि प्रादि 
कोई भौ विधाता हारा निश्चित भाव श्रापके प्रकाशके बिना प्रकाशित 
नहीं हो सक्ता । एेती श्राप प्रमावती को मेरा नमस्कारहै 1८ आप 
ही पृथिवी मे गन्ध, जल पे रस, तेजमें ल्प, वामे स्पशं प्रौर्प्राकाश 
मे शब्दरूपे विविध रूपों में प्रतिष्ठित रहती ह । प्राप जगत्‌ में व्याप्त 
विश्वरूपिणी को नमस्कार है ।६। श्राप ही ब्रह्मरूपा सावित्री है, भगवान्‌ 
विष्णु कौ लक्ष्मी, शंकर की भवानी तथा देवराज इन्द्र की शचीह। 
है माये | सम्पुणं विश्व में श्राप इषी प्रकार व्याप्त हो रही हँ ।१०। 

बाल्ये बाला युवती यौवने त्वंवार्ध्ये या स्थविरा कल श्या 

नानाकारे्यागयोगे रुपास्या ज्ञानातोता कामरूपा विभासि 1 ११ 

वरेण्या त्वं वरदां लोकसिद्धयासाध्वोघन्या लोकमान्या सुकन्या 

चरी दुर्गा कालिका कालिकाख्रा; नानदेशे 

रूपवेशौविभा षि ।१२। 

तव चरणसरोजं देवि ! देवादिवन्ध यदि हृदयषरोजे । 

भावपन्तीह्‌ भक्त भ्‌ तियुगक्रुहुरे वा संभ्र्‌तं 

धम्म॑सम्पज्जनयति जगदा सर्वपिद्धच तेषाम्‌ ।१३। 

मायास्तवमिदं पुण्यं शुकदेवेन भाषितम्‌ । 

माकण्डयादवाप्यापि [सिद्ध तेम शरिष्वजः । १४। 

कोकामुते तपस्तप्त्वा हरि घ्यात्वा वनान्तरे । 

सुदशंनेन निहतो वकुण्ठं शरणं ययौ । १५। 

५ श्राप शेशवावस्था मे बाला, यौवतावस्थामे धरती ्रौर वृढा~ 


वस्थापें वृद्धा रूपवाली रहती है । श्राप ही काल ते कल्पित, जानातीता 
भौर कामल्पाहै। श्राप विभिन्न सूपो में प्रकशित होने वाली ईश्वरा 


का यज्ञ श्रौर योगके द्वारा श्बनज्रियाजातादहै। तै प्राप वन्दना 
क्ती ह । ११। हे वरेएया ! भाप ही उपासको को वरदात्री प्रौर सिद्धि 
के देने वाली ह । प्राप लोज्ञो केद्वारा मान्या, साब्यी, एवं सव प्रकार 


से षन्या है । प्राप ही श्रेष्ठ र्न्धा, चएडी, दुगा, कालिका प्रादि विभिन्न 


पञ्चदश म्रध्याय-२३ |] [ ५७१ 


खूपोसे भ्रनेक देशों पर प्रकाशित रहती है ।१२। है संसार की श्रादि 
खूपा देवि ! यदि कोई ्रपने हदय भरँ देवताग्रो श्रादि से वन्दित आपके 


चरणारविन्दं का भक्ति भाव पूर्वक ध्यान श्रौर श्रापका नाम-श्रवण - 


करतादै, तो उपे मं ल्पी एेङ्वयं श्रौर सम्पूणं सिदधियों की प्राति 
होती है ।१३। वह पतित्र माया-स्तव शुर जी द्वारा कहा गवाधा। 
राजा शरिष्वज ने इसे माकर्डेयजी से प्राप्त करके सिद्धि-लाभ किया 
॥ १४। वन मे स्थित कोकामुख नामक स्थान में तपस्या करते हृए राजा 
शशिध्वज सुदशेन चक्र से निहत होकर वेकरुएठ को प्राप्त हुए ।१५ 


तृतीयांश- 
५४ अध्य 

एतद्वः कथितं विप्राः शिध्वजविमोक्षणम्‌ । 

कल्केः कथामप्रतिमां शछष्वन्तु विद्ुघर्षंमः । १1 

वेदो धर्म्म. कृतयुगं देवलोकश्चराच गाः । 

हृष्टः पुष्टाः सुसंतुष्टाः कल्कौ राजनि चाभवन्‌ ।२ 

नानादेवादिलिद्धषु भूषणम्‌ पितेषु च । 

इन्द्रजालिकवद्‌वृत्तिकल्पकाः पूजका जनाः ।३। 

न सन्ति मायामोहाढचाः पाखण्डःः साधुदचखकाः । 

तिलकाचितसवद्धिः कल्कौ राजनि कुत्रचित्‌ ।४; 

शम्भले वसतस्तश्य पञ्चथा रमया सह्‌ । 

श्राह विष्णुयशाः प्रं देवान्यष्टु जगद्धितान्‌ ,५। 

मृतजी बोले-हे ब्राह्मणो | इस प्रकार राजा शशिध्वज कौ 

मोक्ष प्राप्ति का प्रत मे श्रापको सुनाया | ध्रव कलिकिजी के विविक्त 
भ्राख्यान को पुनः कहता ह, इसे सुनिये ।१। जब भगवान्‌ कत्किजी 
राज्य तिहासने पर प्रतिष्ठित हए" तब वेद, घमं, सल्युग, देवगणा श्रोर 
चराचर युक्त विश्व हृष्ट, एवं संतुष्ट हो गया ।२। पूवं युगम पूजा करते 
बालि मनुष्य देव मूतियो को विभमिन्न प्रकार के वस्त्रालंकारो ते भ्रलकृत 
करके इन्द्रजाल कै समान रहस्य-कल्पना किया करते ये ।३। नब वह 
माया मोह से श्रावृत्त साघु वंचक पालशड समाप हो गया । कल्किजी क 
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राज्यम समो मनुय सर्वाय में तिलक लगाने लये |] पदुम प्रौररमा 
कं साय जव कलकिजी शम्भल ग्रान में सुख पूर्वक निवा कर रहेथे 
तभी एक दिन उनके पितता त्रिष्णुप्रशजौ ने श्रपते पुत्र से देवताप्रोंको 
सन्तु करने वाले यज्ञ का प्रनुष्ठान करने को कहा 1५। 
चत्वा प्राहु पितर कल्कः परमह्वितः। 
व्रितयावनतो भूः घर्म कामार्थसिदधपे 
राजद्ुयंवजिपेवैरर्वमेषंमंहामरः । 
नानाथाः कमंतन्त्रेरोजे क्रतुपति हरिम्‌ 1७। 
गयावपरुनयामध्ये स्नात्वावभर्रमादरात्‌ । 
कृपरामवसिष्टाचं व्याति घौम्यक्ृतव्रणैः । 
श्ररत्याममघुच्छन्दोमन्दपालंपंहात्मनः 1० 
दक्षिणाभिः समम्यच्यं ब्राह्मा तेदपारगान्‌ ।६] 
चव्यश्चोष्यंश्च पेच पुगशण्कुलियावकंः | 
भोजयामास विधिवत्सर्वंकमंसमृद्धिमि 1१०। 
पित्ताके वचन सुन कर हृषित हृए कल्किजी ने विनय पूर्वक 
कठा धम, प्रयश्रौरकाभकी सिद्धि के प्रयोजन ते मँ कमे तन्व्र विहित 
राजक्षुष, वाजपेष श्रौर श्रश्वमेध.दि महायज्ञं के श्रनुष्ठान ह्वार भगवान्‌ 
विष्णु को प्रसन्न करूगा ।६-७। फिर कलिकिजो ने छपाचायं, पर्ुराम 
वक्षिष्ठ, ध्यास, घौम्य, श्रकतब्रण भ्रश्वत्थ।पा, मधुच्छन्द तथा मन्दपाल 
ध्रादि महात्मा महिषो श्रौर वेदज्ञानि को भ्रामन्त्रित कर उनका पूजन । 
क्रिया । तदनन्तर गङ्खा-यप्रुना के मध्यमे स्थित यज्ञमे दीक्षित होकर 
उन्होने स्नान जरिया प्रर दक्षिणा दी ।=-&। फिर उन्होने श्रनेक प्रकार 
के च्य, चोष्य, पेष, पूय, शष्कुलि प्रौर यावक श्रादि भोज्य पदार्थो 
कै द्रराउतब्रह्मणोंकोश्रष्ठ भोजन कराया ।१५। 
यत्र वह्निर तः पाके वर्णे जलदो मरुत्‌ ।११। 
परिवेष्टा द्वि जान्क्रामः सन्न(धं रतोषधत्‌ । 





४७४ |] [ कल्कि पुराण 


वाद्यं तयंश्च गीतंश्च पितरयज्ञमहोत्सत्व॑ः१२। 

कल्किः कमलपत्राक्ष प्रहर्षः प्रददौ वसु 1 
खीबालस्थविरादिभ्यः सर्वेभ्यश्च यथोचितम्‌ ।१३। 
रम्भा तालधरां नन्दी हृहूर्गायति नृत्यति । 

दत्वा दानानि पात्रेम्योब्राह्मभ्णोयः स ईङवरः ।१४ 
उवास तीरे गंगायाः पितरवावयानुमोदितः। 

समायां विष्णुयशसः पूर्वंराजकथाः प्रियाः । १५। 
कथयन्तो हसन्तश्च हर्षयन्तो द्विजा बुधाः । 
ततागतस्तुम्बुरुणानारदः सुरपूजितः ।१६। 


यज्ञ का भले प्रकार परिपाक हुश्रा | श्रग्नि ने पाक किया, 
वर्ण ने जल प्रदान किया श्रौर वायु परोसमे लग) । पदूमाक्ष कल्किजी 
ने इस प्रकार श्रष्ठ प्रसनादि, नृत्य, वाद्य, गीतादि से उत्सव करते हुए 
सव के ध्ानन्द की वरृद्धि की । बालक, सत्री, वृद्ध ्रादिसव को धनसे 
यथोनित सल्छृत शिया ।११-१ ३। रम्भादि नावने लगीं, नन्दी ताल देने 
लगे, हुई गन्धवं ने गीत गाया, उक्त समय ब्राह्मणों श्रौर सत्पात्रोंको 
१ भदान करने के पश्चात्‌ कल्किज) शरपने पिता की अनुमति से ग्धा 
त पर रहने लगे । विष्णुश की विद्रसभानें विद्वान्‌ विप्रगण॒ राजाग्रों 
को सन्तोष देने वाली कथ।ए" कहने लगे । इस प्रकार जब सभी ज्ञानी- 
जन एवं द्िजजन भ्रानन्द में निमग्न ये, तभी राजा तुम्बर प्रर देवता्रो 
हारा पूजित नारदजी वहां श्रये ।१४-१६। 


त पूजयामास मुदा पित्रा सह॒ यथाविधि, 

तो संपूज्य विष्णुयशाः प्रोवाच विनयान्वितः 7 

नारदं वेष्णवं प्रीत्या वौतार्पाण महामुनिम्‌ ।१७। 
ग्रहो माग्यमहो भाग्य मम जन्मशताजितम्‌ । 
मवद्धिघानां पूर्णानां यन्मे मोक्षाय दशंनम्‌ 1१८} 
दयाग्नयश्च सुहृतास्तृपाश्च पितरः परम ॥ 
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देवाश्च परिसन्तुषटास्तवावक्षणपूजनात्‌ ।१९। 
पूजायां भवेत्पूज्यो विष्णु्॑न्मम दर्शं नम्‌ । 
पसघ स्पर्शनाच्च क्रिमहो साधू (२०। 
साधूनां धर्मो वाचो देवाः सनातनाः । 
कमक्षयाशि कर्मणि यतः साधुररिः स्वयम्‌ ।२१। 
उतर श्रवसर पर ्रपुल्लित हृदय वाटे व्रिष्णुयश्ञ जी ने उन 
नो का विधिवत्‌ पूजन कियाश्रौर फिर उन्होने वौणायाणि विष्णु 
भक्त न।रदजी से विनय पूवक कहा ।१७। विष्णु बोले-मेगा भ्रही- 
भाग्यहे। सौ जन्मों से संचित पून्यके प्रमावसे ही श्राप परम पुरां 
परुषो क दशन मेरे मोक्ष के उदुरेश्यसे ही प्राप्त हए ह । १८} श्रापके 
दशन श्रौर पूजनकेहोतेसे हमारे पित्तरोंकी भी तृक्षि हो गई तथा 
श्रग्निमे दी हई श्राहुत के सफज होने से देवगण भी स तुष्ट हो गए 
।१९। जिनङ़े पूजन मे भगवान्‌ विष्णु का पूजन निहित है, उनके. दशशंन 
माव्रिसे ही पूनजन्म का नाश हो नाता है | उनके स्पशं मात्रसे पापोंके 
पूज भी समूल मिट जते ह । एसे साधुप्रोंङका संग भी म्रदुभुत हीदै 
।२०। साघुग्रों का हूदय धमं, वाणी सनातनदेव श्रौर कमं हीकपंको 
क्षीण करते ह। इस नकार साधु ही साक्षात्‌ हरि है।२९। 
मन्ये न भौतिको देहो वेऽणवस्य जगत्त्रये । 
यथावतारे कृष्णस्य सतो टुष्टयिवि ग्रहे 1२२। 
पृच्छामि त्वामतो ब्रह्यन्मायासंसारवारिघौ । 
लौक्राथां विष्णुभक्त्या च कणं ध।रोऽपि पार कृत्‌ ।२३। 
केनाहं यातनागारान्तर्वाणापदमूत्तमम्‌ । 
लप्स्यामीह्‌ जगद्बन्धो कमंणा शमं तद्रद ।२५ 
प्रहो बलवती माय। सर्वाङ्चि्य॑मयी शुभा 
पितर मातरं यिष्णृततव मुचति कहुचित्‌ ।२५। 
` पूर्णो नारायणो यस्य सुतः कल्किजंगत्पति; 
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तं विहाय विष्णुयशा मत्तो मृक्तिमभीपसतिः ।२६ 
दृष्टो को दरड देने वाला श्रीकृष्णावतार जिस प्रकार भोत्तिक 

देह से युक्त नहीं है, वसे ही तीनों लोकों पन विष्णु भक्तों क शरीरमभी 
पचभरूतसे पृक्त प्रतीत नहीं होते ।२२। है द्रहयच ] दस माया मथ संसार 
सागरमेंशभ्रापही विष्णुभक्ति रूपिणी नोकाकेद्वारा पार कराने वाते 
है । इसी लिये रम श्राप कु पूना चाहूता हं ।२३। है विड्प्रवन्धो | 
प्राप मुमे यह बताने कीकृपाक्गयि किँ इष संसार रूपी यातनःगार 
से मुक्त होकर श्रष्ठ निर्वाणपद को किस ङ्के हारा प्राप्त कर सव्रता 
हं ?।२४, नारदजी ने कहा ग्रहो ! यह माया कंसी प्राञ्चयंमयी, 
उज्वला श्रोर बलवती है, जिसके प्रभाव से स्वयं भगवानु भी श्रपने पिता 
माता को पक्त नहीं करा पाते ।२५। जिन विष्णुयज्ञजी के पुत्र साक्षत 
भगवान जगत्पति कल्कि हवे मुषे मोक्ष की कामना व्यक्त करतेहै।२६। 

विविच्येत्थं ब्रह्मतः प्राह ब्रह्मयशः सुतम्‌ । 

विविवते विष्णुयशसं बरह्मसम्पद्विवद्ध नम्‌ ।२७। 

देहावसाने जोकंसा इष्ट्वा देहावम्बनम्‌ं । 

माय।ह कतु मिच्छन्तं यन्मे तच्छणु मोक्षदम्‌ ।२८। 

विन्व्यद्रौ रमणी भूत्वा मायोवाच यथेच्छया ।२६। 

भ्रहं माया मयः व्यक्तः कथंजोवतुमिच्छसि ।३५। 

नाहं जीवाम्यहं माये कायेऽरिम्ञोवनाश्रये 

ग्रहमित्यन्यथाबुद्धितरिना देहं कथं भवेत्‌ ३१ 

देहवन्धे यथाश्लेपास्तथ वद्धिः कथं तव । 

मायावीनां विना चेष्टं ते कृतो वद ।३२। 
४ बरहमसुवन नारदजी ने यह सोच कर ब्रह्मज्ञान देने के विचोरसे 
उप्णुयशजौ से कहा 1२७] नारदनी बोले-जव देह के नष्ट होने प्र 
नः देह का प्रश्रय प्राप्त करने कौ जीवने कामनाकी तव मायातेजो 


ॐच कहा था, उसे सुनो | इसके सुननेसेही मोक्ष मिल जातां है 1२८। 
उन भगवती माया त विव्याच पर स्देच्छासे नारी रूप घारणं करके 
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कहा ।२६। माया बोली-्म मायां | जव रने तुम्हारा त्याग कर 
दिया है, तव तुम वन्वन प्राप्त करने की इच्छा क्यों करते हो ?।३०। 
इम पर जीवने कटा- टे मघरे | ततो जीवन की इच्छा नहीं करता, 
परन्तु जीवन काप्राश्रय शरीरहीहै ' महं रूपी अ्रमिनान क त्रिना 
देह धारण ही किष प्रकार संभव दहै ?।३ १। माया बोली देहु छारणा पर 
पर जोभेदज्ञान होता रै, तव तुम्हारी बुद्धि उप्त प्रकार कौ व्यो होती 
है ? जव चेष्टा माया के विना सम्भव नहीं, तव माया रहति तुम्हारी 
चेष्टा किस प्रकार होती है ?।३२। 

मां विना प्राज्ञता माये प्रकाशविषयस्पृहा 

मायया जीवति मरश्चेष्ठते हतचेततः। 

निःसारः सारवद्माति गजभुक्तकपित्थवत्‌ ,३४५॥ 

मम संसगंजाता त्वं नानानामस्वरूपिणी । 

मां विनिन्दसि किं मूढे स्वैरिणी स्वामिनं यथा ।३५। 

ममाभावे तवाभावः प्रोचत्सयं तमो यथा । 

मामावयं विभासि त्वं रविनवघनो यथां ।३६। 

लोलाबीजरवुशुलासि सम माये जगन्मये : 

नाद्यन्ते मध्यतो भासि नान्तात्वरादिन्द्रिजालवत्‌ ।३७। 

जीव ने कहा--हे माये ] तुम्हारी प्राज्ञता मेरे विना प्रकाशित 

नहीं हो सकती प्रौर न फिर विषयमे स्पृहा ही पम्भव है ।३३। माया 
बोली-जीव का जीवन घार्ण मायासेही हो सकता है) मायामे 
रहित जीव हाथी द्वारा भक्षित कपित्थ फल के समान प्रारहीन होता है 
।२३४। जीव॒ बोला-हे मूढे | तुने हमारे ही संसं से उत्पन्न होकर 
नाना प्रकारके नाम श्रौर रूप धारण कर लियेर्ह । स्वामी की निन्दा 
करने वाली स्वेरिणी नारी के पसमानतू हमारी निन्दा क्यों कररही 
है ?।३५। जपे सूर्योदय होने पर अन्वकार का प्रभाव हो जाता है, वेषे 
ही मेरे प्रभाव में तेरा भो अभाव निहित है । जते सूयं को भ्रावृत्त करता 
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हृध्रा मेव शोभापाता॥, वेसेहौ तुम भी पूङेककरशोभा को प्रात 
होती हो ।३६। हे माये | तुम लीला रूपी वीजकी भूसीके समान हो । 
ध्रनेक्त्व की कारण खूपाभी तुम्हीं हो तथा संसार के श्रादि, श्रन्त 
धरीर लय में इन्द्रनाल कौ भांति सुशोभित होत्ती हौ ।३७। 

एवं [निवषयं नित्यं मनोग्यापारबञ्जितम्‌ । 

प्रमौतिकमजीवच शरीरं वीक्ष्यसा त्यजत्‌ ।३८। 

त्यक्त्वा मां सा ददौ शापमिति लोक्रे तवाप्रिय । 

न स्थितिभंवति काष्ठकुडयोपम कथचन ।३६॥ 

सा माया तव पत्रस्य कल्केविश्वातमनः प्रभोः । 

तां विज्ञाय यथाकामं चर गां हूरिमावनः ।४०। 

निराशो निमंमः गान्तः सवं मोगेषु निस्पृहः । 

विष्णौ जगदिदं ज्ञात्वा विष्णुजंगति वासकृत्‌ 1 

म्रात्मनात्मानमावेस्य सवतो विरतो भव ।४१। 

एव तं विष्णुयज्ञसमामन्त्रय च मुनीडवरौ । 

कल्कं प्रदक्षिणीकृत्य जग्पतुः कपिलाश्रमम्‌ ।४ा । 

इष प्रकार नित्रिषथ, मानसिक गापारश्रौर ग्रमौतिकरं जत्रीन 

से परे उसशरीरधारीको देल कर माधा ने उस त्याग कर दिवा 
॥२५] उष समय साया ने मेरा त्याग करते हए यह शाप दधा करिह 
जीव | तु प्रप्रियदैःतु काठ की भीठ ङ सपान निश्चे् एवं लोक पें 
सवथ रियति-हीन हु गा ।३६। नारदजी बोलने दे प्रभो तुम्हारे पृत् 
विश्वात्म क्कि नै ही इस माथा को उत्पन्न क्रिया था। तुम उस्र 
दा के तत्व को जानते हृए भगवान्‌ विष्णुके ध्याने रत रहते हृए 
स्वेच्छाूवंक भ्रमण करो ।४०। जब देम भ्राशाश्रोर ममताकी स्याग 
करश्रौर सभीभोगोंसे परे होकर शान्त चित्त हो जाग्नोगे, तव तुम्हे 
द््ा जान होगा कि यह विर भगवान्‌ विष्णु के विराद्‌ प्रभावे 
पतिष्ठि् है तथा भगवानु विष्णु इत लक्षित जगत्‌ मे व्याप्त है| इस 
प्रकारकैज्ञान से जीवात्मा श्रौर परमात्मामे प्रभेद मानते हुए घमी 











षोडश प्र्याय-३ |] [ ५७६ 


कामनाश्रौ ति पूक्तहो जा्रो ।४१। इस प्रकार विष्णुयशनी कोज्ञान 
देकर ्रौर कलत्किजी की प्रदक्षिणा कर दोनों मुनीक्वरों ने कपिलाश्रम के 
लिए प्रस्थान क्रिया ।४२। 

नारदेरितमाकण्यं कल्कि सुतमनुत्तमम्‌ 

नारायणं जगन्नाथं वनं विष्णुयज्ञा यथौ ।४३। 

गत्वा वदरिकारण्यं तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ । 

जीवं वृहति संयोज्य पूर्णस्तत्याजय भौतिकम्‌ (४४५ 

मृतं स्वामिनमालि ङ्य सुमतिः स्नेहविक्लवा । 

विवेश दहनं साध्वी सुवेजंदिवि संस्तुता ॥४५॥ 

कल्किः प्र्‌ त्वा मुतिमूखाप्पित्रोनिर्वाणामिीशवरः । 

सवाष्पनयन स्नेहात्तयोः समकरोत्कियाम्‌ ॥४६॥ 

पद्मया रमया कल्किः शम्भले सुरवाज्छिते। 

चकार राज्यं धमत्मा तोकवेदपुरस्छृतः ।४७ 

महेन्द्ररिखराप्रामस्ती्थंपयंटनादहतः। 

प्रायात्कत्कैदंशंनार्थं शम्भलं तीथंक्त्‌ ।४८। 

विष्णुयश्चजौ ने देवबि नारद के मूख से यह्‌ सुन कर श्रौर जान 

कर कि मेरे पुत्र ही भगवान्‌ नारायण जगदीश्वर ह, स्वयं वन के लिए 
प्रस्थान. क्रिया ।४२। वह वहाँ से चल कर बदरिकाश्रम पहुचे श्रौर वहाँ 
घोर तप करके श्रपने प्रात्माको ब्रह्मम सयुक्त कर दिया तथा पच 
भूतात्मक देह को छोड कर पणं स्वल्पहो ग्‌ ॥४४। ` प्रपने पतिकी 
मृत्यु हृई सून कर सुमति स्नेह प विह्न होकर प्रपने परति के साय 
चितामे प्रविश हो गई । उप्त समयश्रष्ठ वस्त्र भूषणको धारण क्रिये 
हए देवलोक स्थित देवगण उनकी स्तुति करने लगे ।४५। कठ्किजी ने 
मुनियो के मुपे श्रपने माता-पिता का महाप्रयाणा सुन कर स्नैह-जल 
से परिषूणं नेत्रो के सहित उनका श्राद्धादि कमं किथा ।४६। फिर लोका 
चारश्रीर धर्माचार पे स्थित कत्किजी देवताग्रों द्वारा कामना कयि हुए 
शम्भल ग्राम मरे रमा प्रर पद्या के सहित राज्य करने लगे ।४७। तीर्था- 
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टनमे संलगन परञुरामजी महेन पवत कै शिखर से उतरते इए कल्कि 
जोके दशंनाथं रम्भ ग्राम पे पारे ४०८) 

तं ट वा सहसोत्थाय पद्मया रमया सह्‌ । 

कल्किः प्रहर्षो विधिवत्पूजाश्क्र विधानवित्‌ 1४€। 

नानारसेगु णमयं मोजायित्वा विचित्रिते । 

पयं दुः ऽनकवख्राढचं शाययित्वा मदं ययौ ५०। 

तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं पादसं बाहुनंगू रम्‌ । 

संतोष्य विनयापन्नः कल्कि्मधरमब्रवोतत ।५१। 

तव प्रसादात्सिद्धं मे गुरौ तरैवगिक्रश्च यत्‌ । 

शशिध्वजततायास्तु शु राम निवेदितम्‌ ।५२। 

इति पतिवचनं निशम्य राम निजहृदयेम्ितपृवलाममिष्टष्‌ । 

त्रतजपनियमंयंमंश्च क्वा मम मवतीह्‌ शूदाह्‌ जापमदग्न्यपु ५३ 

उन्हं देखते ही पदुमा रौर रमाके सित कल्किजी श्रपने पिह. 

सन से उठ पड़ श्रौरविधि विधान सहित हषित्र मन ते उना पूजत 
करने लगे ।४६। विभिन्न रों से युक्त अनादि कः उषं भोजन कराके 
घुन्दर वस्त्रो ते ठको हई श्रदुमुन शय्या पर उन्हं शपन कराया ।५०। 
जिक्त समय गुरुवर प्रशुरामजी वरिश्राप कर रहे थे, उसी समय कलिक्रजी 
उत्क चरण दातरते हुएु विनय पूवक मधुर वाणी से कहने लगे ५५१। 
हे गुरो | श्रापकी कृपा से मेरे घम, श्रथं श्रौर काम-इन तीनों वकी 
िद्धिहो चुकी है । इस समय राजा शशिध्वज को पुत्री रमा भ्रापसे एक 
निवेदन करना चाहती है, उषे सुनने को कृषा करे ।५२। परति के वचन 
घन कर हेषित हृदय से रमाने परशुरामजी ते प्रन क्या त्रत, जप, 


नियम ्रादिमे हेक्षा कोनता भ्रनुष्ठान है, जिसके द्वारा मे इच्छित 
पुत्र करी प्रात्ति हो सकती ठै ?।५३। 


तृतीर्याक्ञ-- 


सरपाठश अद्यायं 
जामदग्न्यः समाकण्यं रमांतां पुत्रगद्धिजीम्‌ । 
कल्केरभिपतः बुदुष्तराकारयद्ुकिमिणोत्रतम ।१। 
वरतेन तेन च रमा पुत्राद्या धुभगा सती । 
सवंभोगेन संयुक्ता वभूव स्थिरपौवना ।२। 
विधानं ब्रूहि मे सूत व्रतस्यास्य च यत्फलम्‌ 
पुरा केन कृत धम्यं रेक्तिशोत्रतपृत्तमम्‌ ।३। 
श्युणु ब्रह्मत राजवृत्रौ शम्मिष्ठा वाषेपकंणौ । 
ग्रवगाह्य सरोनोरं सोमं हरमपदयत 1४1 
सा सखामिः परित्रता देवथान्या च संगता । 
शम्भुमौत्या सधत्याव पर्यधुवपनं दूतम्‌ ।५। 
सूतजी बोले -दे ऋषियो रमा को पुत्रको अ्रभिक्ञविरी जान 
करश्रौर कल्किनीके प्रमिप्राय को सतक कर परशुरानी ने उ 
रुक्रिमिणी त्रत का उपदेश क्रिया ।१। उउव्रत के प्रभाव से शकिश्वज 
पत्री रमा पुत्रवती, सौ पराग्थ वम्मन्ता, सवं भोगों से परिपूणं एव स्थिर 
योपन हो गई।२॥ शीपषजो ने क३। -हे सूतनी | उत सत्िमणी त्रत 
का विवान श्रौर फन मुके वाद्ये प्रौरसाथहौी यह मी कदिे 0 इष 
प्रत्यन्त उत्तवर ब्रत को पहिले क्रिंषने क्रिया था ?।३। सुतजी ने कहा- 
हे त्रदयद्‌ | श्रापने जो पचा है, वही कहता ह, सुनिये । देत्यपति वृषर्वा 
की पुत्री शररिष्ठा थौ । एरु दित वहे सरोवरके जनप घु कर विहार 
रत हुई थी, तमी उक्ते पाकती सहित भगवान्‌ शंकर को वहां देषा 


४८१ 
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।४। तव शिष्ठा, देवयानी श्रीर्‌ ्रन्यान्य सखियां सभी भथमीत्त होकर 
सरोवर से निकल कर तट पर श्रा गई श्रीर श्रपनै-प्रपने वस्व्रोंको 
धारणं करते लगी ।५। 

तत्र शुक्रस्य कन्याया वस्त्रवत्ययमात्मनः । 

संलक्ष्य कुपिता प्राह वसनं त्यज भिक्षुकि ।६। 

इति दानवकन्या सां दासीभिः परिवारिता । 

तां तस्या वाससा बद्ध्वा क्रुपे क्षिप्त्वा गता गृहम ।७। 

तां मग्नां सुदती कपे जलार्थी नहुषात्मजः । 

करे स्पृर्य समूदुधूत्य प्राहु का त्नं वरानने ।८। 

सा शुक्धूत्री वसनं परिधाय हिया भिया । 

शम्मिष्ठाया; कृतं सर्वं प्राहु राजानमीक्षती 1६ 

यथातिस्तदभिप्रायं ज्ञाववानुत्रज्य शोभनम्‌ । 

भ्राश्वास्य तां ययो गेहं तस्याः परिणयाहतः । १०। 

तभ शौध्ता श्रौर विह्वुलता के कारण दैत्थगुरु शुक्ताचायं 

की पुत्री देवयानी ने भून से शिष्ठा ॐ वस्त्र धारण कर लिये । थह 
देल कर शिष्ठ क्रोवित होकर बोली प्री भिक्षुको ! तू मेरे वस्त्रो को 
उतार दे ।३। इसे पश्चात उस दैत्यराज पत्री शमिष्ठाने देवयानी को 
वस्तरोंसे वाघ कर एक कुएमे डाल दिया श्रौर दासियों ॐ सहित घर 
चली गई ।७। कूप मे गिरी हई देवानो रुदन करने लगी, तभी नहुष. 
तर राजा ययाति जल पीनेक्वी इच्छाम उप कुप्र पर पहुचे । उन्होने दव- 
यानीकाहाथ पकड कर कूपे निकला श्रौरं बोले -हे वरानने ! तुम कौन 
हो-यह्‌ वताघ्नो 5 शुक्ुत्री देवयानी ने राजा को श्नोर लज्जा श्रौर भय 
ते देते हुए शीघ्रता पूवक वत्र पहने श्रौर शभिष्ठा ने जो कुछ करिया 
वह सव ऊहे 5६ सुनाया ॥6। देवयानो केः भभिप्राय को जान कर 
राजा ययाति ने उसका पाणिग्रहण करने की श्रभिलाषा प्रकट की श्रौर 


फिर कुच दुर तक उपक चाथ-साथ चलते हृए, उसे हर प्रकारका श्रादवा- 
सन देकर श्रषने घर को चले गे | १०। 
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सा गत्वा भवन शुक्र प्राहु गग्मिष्ठय। कृतम्‌ । 

तच्छ, त्वा कुपितं विप्र वृषपर्वा सान्त्वयन्‌ ।११। 

दण्डय मां दण्डय विभो कोपो यद्यस्ति ते मयि। 

शम्मषठां वाप्यपङ्ृतां कुर यन्मनसषेप्सितम्‌ ।१२। 

राजानं प्रातं पादे पितुहष्टवा रुषात्रवीत्‌ । 

देवयानो त्वियं कन्या मम दासो भवत्विति । १३। 

समानीय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य सः । 

थयौ निजगृहुं ज्ञानो देभं परमकं स्मरन्‌ ।१५। 

तत: गुकरस्तमानोय ययाति प्रतिलोमकम्‌ । 

तस्मं ददौ तां विधिवद्‌ वप्रानीं तया सह्‌ ।१५। 

इधर देवयानी ने प्रपते घर पर्हुच कर शुक्राचायंजी को शर्मिष्ठा 

को सव करतूत सुनाई, जिसे वे श्रत्यंत क्रोचित हए । तत्र दैत्यराज वृष. 
पर्वाने उन्हें सान्त्वना दी ।११। वह बोला-हे विमो | थदि प्राप मुभ 
पर कुपितहोंतों मुके दंड दीजिए श्रथवा श्रपङार करते वाली शमिंष्ठा 
को दण्ड देना चाहें तो उपे दडित्त करिये । १२। व्यपति वृषपर्वा को भ्रपने 
पिताके चरणों मे पड़ा हुभ्रा देख कर देवयानी ने उषसे कहा -हे राजन 
न्रापरी पत्री शमिष्ठा मेरी दामी वने ।१३। यह्‌ सुन कर दंवगति को 
प्रबल मानते हए दैत्यराज ने शमिष्ठाको बुला कर उसे देवयानी की 
दाक्षी बना दिया भ्रौर फिर ्रपते घर को चला गया ।१४। फिर ॒शुक्रा- 
चायं ने राजा ययाति को विधि विधान सहित श्रपनी पुत्री देवयानी का 
कन्यादान कर दिया । उपके साय उपरी दापी शर्मिष्ठा भौ प्रदान कर 
दी गई ।१५। 

दत्वा प्राहु तपं विप्रोऽ्येनां राजघुतां यदि । 

शयने ह्भसे सद्यो जरा त्वामुष मोक्ष्यति ।१६। 

शुकस्यैतद्वचः श्र त्वा राजा तां वरवशिनीम्‌ । 

प्रहश्यां स्थापयामास देवयान्यनुगा भिवा १७। 

सा शिपि राजपुत्री दुःखशोकभयाङ्गुला । 
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नित्यं दासीशताकीर्णा देवयानीन्तु सेवते ।१८। 

एकादा सा वनगता रुदती जान्हुवीतटे । 

विश्वामित्रं मुनि सा तं ददृशे स्त्रीभि रावृतम्‌ ।१६। 

ब्रतिधं पुण्यगन्धाभिः सुरूपाभि' सुवासितम्‌ । 

कारयन्तं व्रतं माल्यधूपदीपोपहारकेः ।२०॥ 

राजसुता शमिष्ठा को देते हए शुक्राचायं ने राजा ययाति से 

कहा कि हे राजन्‌ यदि इसे कभी श्रपने शयनागार मे बुलाएगे तो 
उसी समय वृद्ध हो जाए गे ।१६। शुक्राचायं के वचनो से भय को प्रा 
हए राजा ययाति ने ्रत्यन्त रूपवती श्ष्ठाकोले जाकर एसे स्थान 
मे रख दिया, जहाँ पर उनङी हटि भौ न पड़ सके | १७। प्रत्यन्त ही 
दुःखिता, शोक श्रौर भय से व्याकुला राजपुत्री शर्मिष्ठा सेकंड दासिथों 
के साथ देवयानी की सेवा मे तत्पर रहती था ॥१८। एक दिन वहं 
शिष्ठा जाह्नवी कै तीर पर वैदो हुई रो रही थी, तभी उसकी दृष्ट 
चखियों से धिरे हृए विङवामित्र पर पड़ी ।१६। वे ब्रती महषिं विश्वामित्र 
सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित हो रदे ये 1 श्रनेक सुन्दर नारियाँ उनके चारों 
भ्रोर वेठी हुई थीं । भूप, दीप, माला तथा श्रनेक प्रकार के उपहारों के 
हारा विक्ष्वामित्र उन छखियों से त्रत.ग्रनुष्ठान करा रहै थे ।२०। 


नि्मायाष्ठदलं पद्म वेदिकायां सुचिन्हितम्‌ । 
रम्भापोतेश्वतुभिस्तु चतुष्कोणं विराजितम्‌ ।२१। 
वाससा निमितगृहे स्वणंपदुं विचित्रिते । 

निमितं श्र वासुदेगं न नारत्नविघद्वितम्‌ ।२२। 
पौर्षेण च सूक्तेन नानागन्भ्रोदकैः रुभैः। 
पच्चमृतेः पच्चगव्यंयंथामन्त्ेष्टिजेरितः २३ 
स्नापयित्वा भद्रपोठे कशिकायां प्रपूजयेत्‌ । 
स्नामयित्वा भद्रपीठे कशिकायां प्रपूजयेत्‌ । 
पन्चमिदंशमिर्वापि षोडशैरुपचारकैः २४ 
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पाद्यमध्वश्रमहरं शोतलं सुमनोहरम्‌ । 
परमानन्दजनक गृहाण परमेश्वर 1२५। 
उन्होने वेदी पर श्रष्टदल कमल वनाया श्रौरवेदौ के चार कोणों 

मे कदली वृक्ष स्थापित क्रिये ।२१। वस्तोंसे वने हुए मण्डप में एक 
स्वणं निमित म्रासन पर भगवानु वभुदरैवकी विविध रल्नालङ्कारोसे श्रल्ृत 
प्रतिमा प्रतिष्ठित थी ।२२। उन्होने पुरुष सूक्तं का पाठ करते हृएु विभिन्न 
सुगन्धो से युक्तं जल, पञ्चामृत, पञ्चगव्य आदि सिद्ध क्रिया श्रौर 
ब्राह्मणों के दारा उच्चारण कयि हुए मन्व्रसे भेद्रपीठा स्थित कशिंका 
पर भगवान्‌ श्रीवासुदेव को विराजमान क्रिया । फिर सोलह पन्द्रह ्रथवा 
दश उपचारो से उनक्रा पूजन किया ।२३-२४। है परमेश्वर । प्रापका 
श्रम दरूरकरने ॐ निमित्त यहु परमान्नद कादेने वाला सुन्दर पाद्य निवे 
दित है । इषे स्वीकार कीजिये ।२५। 

दुर्वाचन्दनगन्धाटचमघ्यं युक्त प्रयत्नत. । 

ग्रहाण रुक्मिणीनाथ प्रसन्नस्य मम प्रभो।२६। 

नानातीर्थोद्‌मवं वारि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ । 

गृहाणाचमनीयं त्वं श्रीनिवास धरिया सहं ।२७। 

लानाकुपु मगन्धःटच सूवरग्रयितमूकत्तपम्‌ । 

वक्षः गोभाकर' चारु माल्यं नय सुरेङवर ।२५॥ 

तन्तुसन्तानसन्धारचितं बन्धनं हरे । 

गृहाणावरणं शुद्धं निरावरण सप्रिय ।२६ 

यज्ञमूतरमि देव ! प्रजाय्रतिवितिमितम्‌ । 

गृहा वासुदेव स्वं रुक्मिण्या रमया सह ।३० 

है सुक्रिमणी नाथ ? ह वासुदेव प्रभो ! दूर्वा से युक्तं यह चन्दन 

चर्चित प्रध्ये यतन पूर्वक स्थापिति क्रिया है, हसे प्रसन्न होकर स्वीकार 
कीजिये ।२२। हे श्रीनिवास | यह प्रनेकं तीर्थो का पवित्र जल संग्रहीत 
है । श्राप इष्त सुरम्य जलको प्राच मनीयद्वारा लक्ष्मीजी के सहितं ग्रहण 
कीजिये ।२७। है सुरेश्वर ! यह माला श्रनेक प्रकार के पुष्पों खे निरभिंत 
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हृद है इसके द्वारा प्रापक वक्षत्थल की चोभावृद्धि होगी । इस श्रेष्ठ 
मालाको श्राय ग्रहण कीनजिषे ।२८। है हरे ! प्रापो श्रावृत्त करने मे 
कोई भी समथं नहीं है । प्राप श्रपनी प्रिया लक्ष्मी जी ॐ सहित इस सूत्र 
संधान द्वारा निमित शुद्ध वस्ववरण को स्वीकार कीजिये 1२६) हे देव ! 
यह सूवर प्रजापति द्रा निमिंतहम्राटै इषे प्राप श्रपी पल्ली रुकिमणीजी 
के सहित ग्रहण कीजिये ३० ` 
नान।रत्नसमायुक्तं स्वणापुक्ताविषट्‌टितम्‌ 
प्रियया सह देवेश गृहाणामरणं मम । ३१। 
दधिक्षीरगडान्नादिपूपलडड्कखण्डकान्‌ 1 
गृहाण रुक्मिणीनाथ सनाथं कुरु मां प्रभो ।३२। 
कत्‌ रागररगन्ध।ढचच परमानन्ददायकम्‌ । 
शूप गृहाण वरद वेदर्म्या प्रियया सह्‌ ।३२। 
भक्तानां गेहशक्तानां संतारध्वान्तानाशनम्‌ । 
दीपमालोकय विभो ! जगदालोकनादर । ३५। 
र्थामसुन्दर ! पद्माक्ष ! पोताम्बर ! चतुमुज)। 
प्रपन्न पाहि देवेश सत्िमण्या सहिताच्युत ।३५। 
हे देवेश | हे प्रमो ! विभिन्न प्रकार के रलो ते यक्त एवं स्वणं 
हारा निर्मित इन श्राभूषणों को श्राप श्रपनी प्रिया लक्ष्मीज्ञी के सहित 
हण कन्ये ।३१। हे रुक्रिमिणीनाथ । यह्‌ दवि,दुग,गुड़, भ्रन्न, पप्रा 
तद एवं शक्रादि को ग्रहणा करऊे भुके सनाथ कोलिये 1३२। हि वरद ! 
परमानन्द के देने वाली इ कषुर श्रौर श्रमर युक्त गन्ध को श्राप श्रषनी 


त्रिया के सहित स्वोकार कीजिये ।२३। है विभो | श्राय परंस-कामी 
भक्तों के प्रन्वकार कोनष्ट करते व 


भरते प्रकाशते श्रालोङ्गित कर रहे है, इस दीपक का श्रवलोकन कीजिये 


।२४। ह श्यामपुन्दर | हे कमनाक्ष { हे पोताम्बरषारी चतुभूज | हे 


देवेश | श्राप रुक्रिमणीजी ॐ सहित प्रसतनं होते हए हमारी रक्षा 
कीलिये।३५। £ 
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इति तासां व्रतं हृष्ट वा मुनि नल्व सुदुःखिता 1 

शम्मिष्ठा मिष्ठवचना कृताञ्जलिरुवाच ताः। ३६। 

राजपुत्रीं दुर्भगां मां स्वामिना परिवज्जितामु 

त्रातुमहुय हे दन्यो व्रतेनानेन कर्मणा ।३७। 

श्रत्वा,तु ता वचस्तस्याः कारुण्याच क्रियक्कियत्‌ । 

पजोपकरणं दत्त्वा कारयामासुरादरात्‌ ३० 

वरतं कृत्वा तु शर्मिष्ठा लब्ध्वा स्वामिनमीडवरम्‌ । 

सूत्वा पूत्रान्घुसन्तुष्टा समभूस्स्थिरयौवना ।३९। 

सीता चाशोकवनिकामध्ये सरमया सह्‌! 

व्रतं कृत्वा पति लेभेरामं रक्षसनाडनम्‌ ।४०। 

स्त्रियो को इस प्रकार ब्रत करते हुए देख कर शिष्ठा ने पुनि 

को प्रणाम किया श्रौर हाथ जोड कर वोली ।३३। शष्ठ ने कहा-है 
देवियो | मँ श्रत्यंत प्रभागी राजपुत्री हूं | भाग्य के दोषसे ही पत्ति-संग- 
हीना हं । यह त्रत किस प्रकार करिया जाता है, मे यह्‌ वता कर मेरी 
रक्षा कर्यि ३७) रमिष्ठा के वचन सुनकर उत स्त्रियों को दया श्रा 
गई श्रौर उन्होने कु पूजन सापरग्री उषे देकर उससे श्रादर पूवक व्रत 
कराया ।३८! इस ब्रत को करके शिष्ठा भ प्रपने प्रिय पति को प्राप्त 
होकर पुत्रवती प्रौर स्थिर यौवना होकर संतुष्ट हो गई ।३६। सोता श्रौर 
सरमाने भी श्रशोक वाटिकामे इस त्रत का्नुष्ठान क्रिया था उमी के 
पुएय-फल से सीताजी र क्षस-सहारक भगवान राम पे मिल सकी 
थीं |४०। 

वरृहदर्वप्रसादेन कृत्वेमं द्रौपदी व्रतम्‌ । 

पतियुक्ता दुःखमुक्ता वभूव स्थिर यौवना ।४१। 

तथा रमा सिते पक्षे वंशावे द्वादशोदिने । 

जामदन्याद्‌त्रत चक्र पूरं वषचतुष्टयम्‌ ।४२। 

पट्टसुतरः करे वद्ध्वा भोजयित्व द्िजान्ब । 

भुक्त्वा हविष्यं क्षी रक्तः सुमृष्ट स्वामिना सह्‌ ।४३। 
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बुमूजे पृथिवीं सर्वामपूर्वा स्वजनेवरता। 

सा पृत्रौषुषुवे साध्वी मेघमालबलाहुकौ ।४४। 

देवानामुपकर्तारौ यज्ञदानतपोत्रतैः । 

महोत्साहौ महावीर्यो सुभगौ कत्किसम्मतौ ।४५। 

तरतवरमिति कृत्वा सवंसम्पत्समृद्धच। भवति विदि- 

ततस्य पूजिता पूर्णकामा । हरिचरणतरोजद्र दूव्रभ- 

वत्येकताना व्रजति गतिमवूर्वा ब्रह्मविज्ैरगम्याम्‌ 1४६। 

ृहद्श्व को प्रेरणा पे द्रौपदी ने इस ब्रत को करिया था श्रौर वहं 

मौ दुःख पष मुक्तं होती हई पतिपृक्त श्रौर स्थिर यौवना हो गई ।४१। 
इसके पश्चातु रमा ने परडयुरामजी के निदधन मे वाख शुक्ला द्वादशी 
के दिन इस रिमणी ब्रत का भरनुष्ठान प्रारम्भ क्िप्रा श्रौर चार वषं 
भ्वतीत होने पर उसा समापन किथा |४१। रेशमी सूत्र हाथमे बरविते 
हृये रमाने ब्राह्मणौ को भोजम कराया श्ओर क्षीरयुक्त श्र ष्ठ हविष्यान्न का 
प्रपते स्वाती सहित प्राहार किया | इदे वह स्वजनो से 'परिपुां होकर 
पृथिवी का श्ररड सुल भोगने लगी | उपक मेवमाल श्रौर वलाहुक 
नामक दो पृत्र उत्मनन हए ।४४। वे दोनों देवताभ्रों के उपकारी, यज्ञ-दान 
रीर तपोत्रत म निरते रहने वाले, भ्रत्यंत उःाही, महापराक्रमी सौभा- 
च्यवान तथा कत्किजी की श्राज्ञा में चलने वाते थे ।४५। इस त्रत को 
करने वालों को सब प्रकार सुख, सम्पत्ति श्रौर समृद्िकी प्राप्ति होती 
ट ॥ उनकी सव कामनाए परां होती है । ब्रह्मान श्रौर इरिचरणो पे 
भोति उलसन्न होती है, तथा वे श्रेष्ठ गति को प्रात होते है ।४६। 


~~ < ~= 








तुतीर्याश - 


ददश अध्य 
एतद्वा कथित विप्रा व्रतं व्रैलोक्यविध्र तम्‌ । 
प्रतः परं कल्किङृत कम्मं यच्छंणुत द्विजा ।१। 
शम्भले वसतस्तस्य सह॒स्रपरिवत्सराः । 
पतता ्रातूपृत्रस्वज्ञातिसम्बन्विभिः सह्‌ ।२। 
शम्भले शुशुभे श्रं णी सभापणकचत्वरेः । 
पताकाध्वजचित्राट्चं यंधेन्द्रस्यामरावती ।३। 
यत्राष्टषष्टितीर्थानां सम्भवः शम्मलेऽभवत्‌ । 
मृत्योममोक्षः क्षितौ कल्के रकत्करय पदाश्चयात्‌ ।४। 
वनोपवनसन्ताननाना कुसुम संकुलः । 
शोभितः शम्मलं ग्रामं मन्ये मोक्षपदं भवि ।५। 
सूतजी बोले -हे ब्राहमणो ! तीनों लोक मे प्रसिद्ध इस रकिमिणी 
त्रत कोर्मैने श्राप अरति कहा है। इसके पश्चात्‌ कत्किजी ने जो कयं 
क्रिये थे, उन्हँ कहता हं, सुनिये 1१ इस प्रकार कल्किजी श्रपने भाई, 
त्र, बांव श्रौर स्वजनों के साथ एक हजार वषं तक शम्भल प्राम में 
निवास करते रहै ।२। उक्त समय वह शम्भल पूरो ध्वजा-पताकादि से 
विभूषित हुई सब प्रकार इन्द्र कौ भ्रमरावतीके समान शोमामयी प्रतीत 
होती थी ।३। शम्भल ग्राम मे उस्र काल प्रदुसठ तोथं एकत्रित हो गए ये 
निष्कलंक कल्किजी कौ महिमा से शम्भल प्राम मृत्यु होने पर मोक्ष कौ 
प्राप्ति होती थी 1४ वहां के वन-उपवन भ्रादि ्रनेक प्रकारके सुन्दर पुष्पो 
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से परिपृं श्रौर रमणीयहो रहे थे। तथा शम्भल प्राम संसार में मोक्ष 
के देने वाला माना जाने लगा था ।५। 

तत्र केत्किः पूरस्त्रोणा नयनानन्दवद्‌धनः । 

पद्मया रमया कामं रराम जगतीपतिः ।६। 

सुराधिपप्रदत्तेन कामगेन रथेन वं । 

नदीप्रव॑तकुञ्जषु द्वीपेषु परया मुदा 19 

रममाशो विशन्पद्यारमाद्यामी रमापतिः ८ 

पश्मामूखामोदसरोजशोधुवासोपभोगी सुविलासवासः । 

्रभूतनीलेन््रमणिप्रकाशे गहाविशे प्र विवेवेश कल्किः 1६। 

पद्मा तु पद्चारातरूतरूपा रमा च पीयूषलकाविलासा । 

प्रति प्रविष्ट गिरिगह्वरे ते नारीसहस्तकरुलिते त्वगाताम्‌ १० 

पद्या पति प्रक्ष्यगु हानिविष्ट रन्तु मनोज्ञा प्रविवेश पश्चात्‌ 

रमाबलायुथसमन्विता तत्पश्चाद्गता कल्किमहोग्रकामा 

नगर निवासिनी नारियों के नयनां की श्नानन्द-तृदधि करने वाले 

कलिकिजी पद्मा श्रोररम! क साथ शंमल ग्राम मे निवास करते हए विहार 
करने लगे ।२ वे मुदित मनसे इन्र द्वारा दिये हए रथ पर श्राूढ 
होकर नदी, पव॑त, कन्न रौर दपमें पद्या श्रौर रमा प्रमृत्ति नारियों के 
साथ विहार करते रहै ।७-५। एक्‌ समय की बात है- पद्य ऊ मूख मोद 
के पदा-गन्ध का उपभोग करने वाले कल्किजी पव॑त की एक गूफा में 
भविष्ट हृए जो कि श्रनेक नीलेन्द मरियां कोश्राभा से प्रकाशित हो रही 
थी ।&। उनके साथ सहल सखियों के सहित पञ्च प्रौर पीगुषकला जंसी 
विलासिनी रमा भी उस गुफा मे गई ।१०। श्रपने स्वामी कल्किजी को 
उस गिरिगुहा मे घुसते हृए देख कर मनोहारिणी पद्मा भी उनके पीले- 
पोच गई तथा रमाने भी विहार की इच्छात स्त्री गुथ के सहित पीये 
से प्रवेश किया ।११। 

तत्रद्रनीलोत्यलगह्भरान्ते कान्ताभिरात्म प्रतिमाभिरीशम्‌ । 

कर्कि दृष्टवा नवनीरदाभं ततः स्थितः प्रस्तरवन्मुमोह्‌ ।१२ 
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रम। सखीभिः प्रमदाभिरार्ता विलोकयन्ती दिशमाकरुलाक्षी 
पद्य'ति पद्चाशतशोभमाना विषण्णाचित्ता न वसौस्म चार्ता 
भूमौ लिखन्ती निजक्रज्जलेन क्कि शुके त कूचकू कुमेन । 
कस्तुगिकाभिस्तु तदग्रमग्रे निर्माय चालिङ्कुय ननाम भावात्‌ 
रमा केलालापपर। स्तुव्रन्पो कामादिता त हृदये तिधाये 
ध्यत्वा निजाल ङ्कुरणैः प्रपूज्य ठस्थौ विषण्णा कर्णावसन्ना 
क्षणात्सचाय परोद रामा कल।पिनः कण्ठनिमं ञवनाथम्‌ । 
हृदोपगरढं न पुनः प्रलम्भ कामाद्तेत्याह्‌ हरे प्रसीद ।१६। 
नीलेन््र मणिमय उस गिरिगुहा मेँ पहुंच कर पद्मा ने देखा कि 
मेघ क समान कान्ति वाले कल्किजी श्रपने जंघे सुन्दर रूप वाली नारियों 
के साथ गुफाके मध्य वंठे हुए है । यह देख कर पद्या भरत्यत प्रारचयं ॐ 
साथ मोहित होकर निश्चेष्ट पाषाण के समान पृथ्वी पर वंठ गई ।१२। 
सखियों के सहित रमा भी उस दृश्य को देख कर विस्मय से सब प्रोर 
देखने लगी । शत पञ्चाग्नौ के समान ल्प वाली नारियों को देख कर 
पद्मातो दुःख श्रौर शोक्रितहोही रही थी १३। वह श्रपने नेत्र के 
काजलसे पृथिवी को रने लगी । वह कूकुम भ्रौर कस्तुरी से भूमि 
को सुगधित करती हुई, उप पर गिर गई ।१४। कामवती रमा भी श्रते 
हदय में कल्किजी का ध्यान करने लगी भ्रौर हृदव-पृष्यों के हारा उनका 
पूजन करके शोक भ्रौर दुःख ते ्याकुल होकर पृथ्व पर गिर गई ।१५। 
क्षण भर के उपरान्त सचेत हुई रमा रोने लगी भ्रौर भपने हृदय को 
कल्करिजी के प्रालिगन से रहित पाकर कहु उटी-है हरे ! प्रसन्न हो- 
इये ।१६। 
पद्मापि निम्पूच्च निजा ङ्घभृषाश्चकार धूलीपटले विलासम्‌ 
कण्ट कस्तुरिनयापि नीले कामं निन्तु शिवतामूपेत्य १७ 
कलावतीनां कलयाकलय क्षीणानां हरिरात्त बन्धुः । 
ताः सादरेणात्मपति मनोज्ञाः करेणबो यूथपति यदेयुः। 
सौनन्दभावा विपदाननुवृत्ता वनेषु रामाः परिपूणंकामा ।१९ 
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वेश्राजके चेत्ररये सुपुष्पे सुनन्दने मन्दरकन्दरान्ते । 
रेमे स रामाभिर्दारतेजा रथेन भास्वत्वगमेन कल्किः २० 
पद्याने भी सत्र ध्रु गार त्याग दिया श्रौर धूल मे लेट गई । उस 

समय उक्तका कस्तुरी युक्त नील वशं हुश्रा करठ कामदेव को भस्म करने 
वाले शिवजौ के समान लगने लगा 1१७] तभी उन कातर नेत्र वाली 
विलासिनी प्रियाभ्रो की इच्छा पुरां करने के लिए प्रातंजनों के वधु 
कल्किजी उनङे मध्यमे प्रकट हए । १८। यूथपति हाथी के पास जिस 
प्रकार हथनियां जाती रहै, वसे ही कत्किजी के समीप वे सभी नारियं 
हषिंत हरय होकर श्रागडह" । वे हृदय के सन्ताप को छोड कर पणं 
कामा हो गह" ।१६॥ फिर उदार चरिद्र वादे एव तेजस्वी कल्किजी श्र ष्ठ 
गगनगामी रथ प्र पद्मा, रमा प्रादि नारियों के साथ आरूढ होकर 
ृष्पो से परिप वं भ्राजक, चेत्र ओर नन्दन वन में जाकर विहार-रत 
हए ,२०। 

ततः सरोवरं त्वरा स्त्रियो ययुः क्लमज्वराः । 

प्रियेण तेन कल्किना वनान्तरे विहारिणा ।२९। 

सरः प्रविश्य पद्मया विमोह रूपया तया । 

जलं ददुवंराङ्धना; करेणवो यथा गजम्‌ ।२२। 

इति ह युवतिलीला लोकनाथः स कतिकः । 

प्रिययुबतिपरीतः पद्मया रामया ।२३। 

निजरमणविनोदेः शिक्षयेह्ोकवगनि 

जयति विबुघभर्ता शम्भले वासुदेवः ।२५। 

ये श्युण्बन्ति वदन्ति भावचतुरा ध्यायन्ति सन्तः सदा 

कतके: श्रौपुरुषोत्तमस्य चरित कणामृतं सादराः । 

तेषां नो सुखयत्ययं मुररिपोदास्यभिलाषं विना 

ससारः परिमोचनच् परमानन्दामृताम्भोनिषेः ।२५। 

फिर वे धमासक्त नारियाँ विहार करने वाले कत्किजौ के साथ 

सरोवर के तीर पर जा पटली । जैसे दयिनियां यूथपति हाथी के शरीर 
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पर जल डालनी दह, वसे ही वे पतव स्वियां प्रदुभुत रूप वाली पद्मा के 
सहित कल्किजी के देह पर जल की वर्षा करने लीं । २१-२२। जो 
कल्किजी युवतियों के साथ लील। करने मे निपुण तथा श्रपनी त्रिया रमां 
भादि नारियों के साथ विनोद युक्त विहार करने वातत है एवं जो 
कल्किजी देवताग्रों के भौ ईश्वर, श्रादि पुरुष श्रौर जगदीश्वर है, उन 
शम्भल ग्राम निवाती भगवान्‌ वाभुदेव की जय हो ॥२३-२४। पुरुषोत्तम 
कल्किजी के इस कानों को श्रमृत के समान प्रिय लगने वाले चरित्र को 
जो कोई श्रादर पूवक सूनेगे, कीतंन या ध्यान करेगे, उन दाप्य भावकी 
कामना वाले सत्पुरुषो के हृदय मँ भगवान की प्रीति के अतिरिक्त श्न्य 
किसी की प्रीति य) कामना उत्पन्न नहीं होगी । वे यही अनुभव करेगे 
क्कि संसार मोक्नके प्रतिरिक्त ग्रन्थ कोई परमानन्द नहीं ।२५। 


त॒तीर्याश- 
क्न > 1 
फरण अधप 
ततो देवगणा स्वं ब्रह्मणाः सहिता रथैः । 
स्वै सवेगणं ; परिवृताः कल्कि द्रष्ट भुपाययुः + 
महषयः सगन्धर्वाः क्िच्चराश्चाप्सरोगणा. । 
समाजग्मुः प्रमुदिताः शम्भल सुरपूजितम्‌ ।२४ 
तत्र गत्वा सभामध्ये कल्कि कमललोचनम्‌ ॥ 
तेजोनिर्धि प्रपन्नानां जनानामभयप्रदम्‌ ।३। 
तीलजीमूतसंक। शं दीर्घं गीवरवाहुकम्‌ । 
किरीटेनारकवसेन स्थिरविद्य.लिभेन तम्‌ 1४0 
शोभमानं नर.मरिना कुण्डलेनाभिशोभिना । 
सहूर्षालापविक्रसद्वदन स्मितश्ोभिनम्‌ ।५} 
सूतजी बोले-- इसके श्रनन्तर एक समय सव देवता शरीर व्रह्म 
संयुक्त हो हर श्रपते श्रपने गणो के सहित रथो पर चढ़ कर॒ कल्किजो के 
दशंताथं भ्राये १ महषिंगण, गंषवंगण, किन्तरगणा तथा प्रप्पराग्रण 
सभी भ्रवयत मुदित हृदय से उस सुरपूजित शमन प्रान पे एकत्र हुए ।२ 
फिर सुब कलिग्जी को समा भं गये शरीर वहां पैव कर उन्होने देखा कि 
कृभललोचन भगवान्‌ कटिकजी शरणागतां को श्रमयदाता रूप कि विराज- 
मान ह ।३। उनको कान्ति नील मेव समान थी, दीघं प्रर सूपुष्ट भजार 


है, उनका मस्तक स्थिर विद्यत श्रथवा सयं के मान तेजोमय क्रिरीटसे 
सुशोभित है ।४। उनका भूख मंडल सूयं के समान प्रकाश करने वमले 


४६४ 
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उलो से शोभित है उनका मुखारविन्द मधुर मुसक्न प्रीर हूर्षालाषप 
से प्र्यत शोभान्तोप्राष्हो रहा है १५। 


करपाकटान्ष विक्षेपपरिक्षिप्विपक्षक्रम । 

तारहाराह्सदक्षश्चन्द्रकान्तमशणिश्चिया ।६। 

कुमृद्रतीमोदवहुं स्फुरच्छक्रायुधाम्बरम्‌ । 

सवंदानन्दसन्दोह रसोष्टसितविग्रहुम्‌ ।७। 

नानामणिगणोद्योतदीपितं रूपमद्‌भूतम्‌ । 

दहशुद वगर्न्वा ये चान्ये समुपागताः।८। 

भक्त्या परमया युक्ताः परमानन्दविग्रहुम्‌ । 

कल्कि कमलपत्राक्षं तुष्ट चुः परमादर।त्‌।६! 

जयशेषसंक्लेशकक्षप्रकोणनिलोहाममंकी रां हीर 

देवेश्च विश्वं श भूतेश भावः । त॒वानन्त चान्तःस्थितोऽद्धप्तरत्न 

प्रभामातपादाजितानन्तरक्ते ।१५। 

रात्र भौ उनके कृपा-कटाक्ष-विक्षेष से भ्रनुप्रह को प्राप्त होते है । 

वक्षस्थल पर चन्द्रकान्त मणि की कुमुदिनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति 
से सयुक्त हार सुशोभित रै, वस्त्र इन्द्र-धनुष के समान विविधरगों मे 
शोभा को वड़ा रहे है 4 भ्रानन्द रस के कारण हदय उल्लसित हो रहा 
है ।६-७। देवत। गंधर्वादि सभी श्रागन्तुकोको कत्किजी का भ्रनेक मणियो 
से सशोभित एवं तेजस्वी रूप इस प्रकार प्रत्यत श्रद्भुत दिखाई दिया 
।८। तव वे सभी परम भक्ति भावप भ्रादर परवंक उन परमानन्द विग्रह 
कमल लोचन कत्किजी की स्तुति करने लगे ।€। देवताश्रों ते कहा-हे 
देवेश ! हे विद्येश्वर ! हे भूतेश्वर ! है प्रभो ! प्राप सभी भावों युक्त 
एवं भ्रनन्त ह । भ्रापके प्रचशड प्रग्नि रूप के किचित्‌ स्पशं से मी इत 
संसार भर ङे वलेश-पुज भस्महो जाते है । कान्तिकी राशि से सम्पन्न 


श्रापके चरणो ते लेक प्रका्चितटहै । हे प्रनन्तक्षवते | प्रापक जय 
हो ।१०। 
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प्रकाशोकृताशेषलोकत्रयात्र वक्षः स्थले भास्वत्कमौस्तु 

याम मेघौधराजच्छरी रद्विजाधीशतुञ्जनन त्राहि 

विष्णो स दाराः वयं त्वां प्रसन्नां सशेषः ।११। 

यद्यस्त्यनुगृ होऽस्याकं ब्रज वेकुण्ठमीश्वर । 

व्यक्त्वाशासितभूलण्ड ` सत्यधर्माविरोधतः ।१२। 

कत्किस्तेषामिति वचः श्रुत्वा परमहर्षितः । 

पात्रात्रैः परिवृतश्चकार गमने मतिम्‌ ।१३। 

पुत्रानाहूय चतुरो महाबलपराक्रमान्‌ । 

राज्ये निक्षिप्य सहसा धमिष्ठाप्रकृतिप्रियान्‌ "1 १५। 

ततः प्रजाः ममाहूय कथयित्व निजः कथा; । 

प्राह॒ तात्रिजनिर्यांणं देवानामुषरोधतः । १५। 

हे प्रभो ! श्राप इयाम वणं वाले वक्षस्थल मे भ्रत्तन्त ज्योति 

सम्पन्ना कोस्तुभमाणी बुशोमित है । उप्त मणि ॐ रद्मिजाल से तीनों 
लोक प्रकाशिप हो रहै है इसमे एेषा प्रतीत होता हैजेषे मेघमाल के 
मध्य प्रां चन्द्र प्रतिष्ठित हो । हनथ हम सव विपत्ति म पड़े हषे 
है रौर भ्रषने नारी, पुत्र, स्वजनादि के सहित श्रापषी शरण मेभ्नाति है। 
हे प्रभो | हम पर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिये ।११॥ है नाथ! 
भरव यहं पृथ्वी सत्य भ्रोर्‌ घमस भ्रविरोध पुवंक शासित है| यदि 
भ्रापको हम परङ्कपाहै तौ भ्रव हसे त्थाग कर वकरठ के लिए प्रस्थान 
कीजिये १२ देवाताश्रो के इन वचनो को सुन कर कल्किजी श्रयत 
प्रसन्न हृए्‌ श्रौर वे प्रपने सुपात्र मित्रों के सहित वकुण्ठ गमन की इच्छा 
करने जगे ।१३। तव उन्होने प्रजा वत्सल, महाबली एवं धाक श्रपते 
चारों पुत्रों को बुला कर तुरन्त ही राज्याभिषेक कर दिया ।१४। फिर 
उग्होन सम्शं प्रजा को बुला कर ्रषना। वृत्तान्त कहते हृए उपे भूचित 
कर दिया करि भ्रव हूर देवताश के ्रनुरोष पर वंङुण्ठ घाम ॐ लिए 
जाना है 1१५।. । प 
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तच्छ, त्वा ताः प्रजाः सर्वा रुरुदुविस्महान्विताः। 

तं प्राहुः प्रणता पत्रा यथा पित्तरमीरवरम्‌ ।१६। 

भो नाथ सर्वघमंज्ञ नाधमान्त्यक्तुपिहादसि 

यत्रत्वं तत्रतु चयं यामः प्रणतवत्सल ।१७। 

प्रिया गहा घनान्यत्त पूत्राः प्राणास्तवानुगाः। 

परत्रेह विदोकाय ज्ञात्वां त्वां यज्ञपूरुषम्‌ १८ 

इति तद्वचनं श्र त्वा सान्त्वयित्वा सदृक्तिभिः । 

प्रयथौ विलन्नहूदयः पत्नीभ्यां सहितो वनम्‌ ।१६। 

हिमालयः मुनिगणे राकीणं जान्हवी जलेः । 

पारपृरणा देवगणः सेवितं मनसः रियम्‌ ।२०। 

गत्वा त्रिष्णुः सुरगणोवर तश्चा उ्चतुभु जः। 

उपित्वा जान्हवीतीरे हरमारात्मानमात्सना ।२१। 

यह सुनकर सम्पूणं प्रजा श्रता विष्मयं पड्कर ठन करने लगी 1 
जैत पुत्र पितासे निग्ेदन करता है, वसे वह प्रणाम करके उनसे बोली 
।१६। प्रजा ने कहा--हे नाथ | ध्राप सभी धर्मो के जानने वाले ह । 
श्राप प्रणतपाल को हम सव्र का परित्याग नहीं करना चादिये 1 है नय | 
हम श्रापकरे साथ चलेगे 1 १७। इ जपत्‌ से सभी को धपना घन, सन्तान 
श्रौर घर ही श्रत्यन्त प्रिय दै । श्राप यज्ञ परुष सभीके दुःख प्रौर शोक 
काशमन करते मे समथ । यहु जान कर्‌ हमारे प्राण भीं श्राप्का 
भ्रनुगमन करने के लिए इच्छक ह | १८। प्रजा के यहु वचन सुन कर 
कल्किजी ते उन्हे श्रे्ट उपदेश देकर सान्त्वना प्रदान को श्रौर वेद-यृक्त 
मनसे श्रपनी दोनों पत्नियों को सथ लेकर वन के लिए चल दिये ।१६॥ 
वे गंगाजल ञे सम्पन्न, देवताभ्रो भौर मुतियों प्ते उपासित हदय को 
श्रानन्द देने वाले हिभालय पवेत पर परैव कर देवताभ्रों कै मध्य 
विराजमान हए भौर चतुभु ज विष्णुं स्वल्प धारण करके ध्रपने स्पका 


स्मरण करने लगे ।२०२१। 
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प्रंज्योति्मयः साक्षी परमात्मा पुरातनः । 
वभौ सूर्य्॑हस्राणा तेजोराशिषमद्‌ ति; ।२२। 
शंखचक्र1दापद्मशार््खाच्: सममिष्टतः। 
नानालङ्कुरणानाख समलङ्धुरणाकृतिः ।२३ 
ववरृषुस्तं सुराः पुष्पैः कौस्तुभामूक्तकन्धरम्‌ । 
सुगन्धि कुभुमासारेदवदुन्दुभिनिःस्वनः ।२५। 
तष्ट.बुमु शु हुः सवं लोकाः सस्थाणृजंगमाः । 
दृष्टवा रूपमरूपस्य तियणि वष्णावं पदम्‌ ।२५। 
तृष्ट वा महदाश्चर्यं पत्युः कल्के महात्मनः । 

रमा पद्या च दहनं प्रविश्य तमवापतुः ।२६ 


तव वे पूणं ज्योतिमान्‌ सवंसाक्षी स्वरूप,सनातन पुरुप परमात्मा 
कत्किजी सहस्रो सूयं के समान तेजसे प्रकाशित हो रहे ये ।२२। विषिघ 
बरलंकारो से युक्त वे स्वयं भी श्रलंकार के समान प्रकाशित हो रहे घे। 
शंख, चक्र, गदा, पद्म रौर शाङ्खं धनुष रादि समन्वित उनका वण 
विग्रह पूजित होने लगा ।२३। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि सुशोभित 
थौ । देवगण उन पर पुष्पवृष्टि कर रहे धे श्नौर सब शरोर दुःदुभियां ब्रज 
रही थीं ।२४। जव वे कल्किजी विष्णुपद भे प्रविष्ट हूए्‌, तव उन श्रल्प 
जगदीश्वर के रूप-दशंन से सभी जीव मोह को प्राप्त हो गए ।२५। प्रपने 
पति कलिकजी के इस श्रदुमुत खूप को देल कर रमा श्रौर पद्मा ्रग्नि 
मे भ्रवि्ट होकर उसमे लीन हग" २६। 


धमः कृतयुगं कल्केराज्ञया पुथिवीतले । 

नि-सपत्नौ सुसुखिनौ भूलोकं चेरतुश्चिरम्‌ २७। 
देवापिश्च मरः कामं कल्केरादेशकारिणौ । 

रजाः संपालयन्तौ तु सुवं जुगुपतुः प्रभू ।२८। 
विजशाखथुपभूपालः कल्केनिर्याशमौ दशम्‌ । 

शत्व स्वपुत्र विषये नृपं कृत्वा गतो वनमु ।२९॥ 


उनविश-प्रघ्याय-३ | [ ५४६९ 


ग्रन्थे व्रपत्तयो ये च कठ्केविरह्‌कषिताः । 

तव्यायन्तो जजन्तश्च विरक्ताः स्युनं पासन ।३०। 

इति कल्क रनन्तस्य कथा भुवनपावनीम्‌ । 

कथयित्वा जकः प्रायान्नरनारायणाश्रपप्‌ ।३१। 

साकण्डथ(दयो ये च सुनयः प्रशमायनाः। 

ध्र त्वानुभावं कत्करैस्ते तं ध्यायन्तो जगुयंशः ।३२ 

भगवान्‌ कत्कजीकी श्राज्ञाके प्रनुत्ार घमं प्रौर सत्युग भार्या 

विहीन रह्‌ कर सुख पूवक भूमंडल प्र चिरकाल तक विचरण करते 
रहे ।२७ देव्रापि श्रौर मरू-यह दोनी राजा कत्किजो के प्रादेगा- 
नूसार प्रज।-पालन एवं प्रथिवी के रक्षण में तत्पर हए ।२८। भगवान्‌ 
क्ल्किगी का गमन पुन कर विशाबयूप-नरेश भी प्रपते पुत्र को राज्य 
देकर वन में चले गये ।२९। श्रन्थान्य राजागण भी कल्किजी के वियोग 
को सहन न कर सङ । उन्होने श्रपने-श्रपने राज्यका त्याग कर दिया 
ध्रौर करिकफजी के रूप का ध्यान कंरते हुए उन्ही का नाम जपते ले 
।३०। श्ननन्त प्रभु कल्किजो कौ इस लोक पावनी कथा का वणन करने 
के पश्चात शुकदेवजी ने नर-नारापण को प्रस्थान किया ३१ शान्त 
चित्त वाले मार्कएडेय श्रारि मुनिगण भगवावु कल्किजी के इष माहा- 
त्म्य क्रो श्रवण कर उनका ध्यान करते हुए यशौपान तें पत्तर हए ।३रा 

यस्यानुशासनादुमूमौ ताधर्मिष्ठाप्रजाजनाः । 

ताल्पायुपो दरिद्राश्च त पालण्डा त हंनुक्राः ।३३ 

नाधयो व्याधयः कलेशा दे बभूतात्स्तम्भवाः । 

नि्मत्वराः सदानन्दा बभूवुर्जीवजातयः ।३८५ 

इत्येतत्कथितं कल्करेरवतारं महोदयम्‌ । 

धन्य यज्ञ्यमायुष्यं स्वर्ग्य स्वस्त्ययनं परम्‌ ।३५। 

शोकसन्तापपापध्तं कलिव्याकरलनाशनम्‌ । 

सुखदं मोक्षद लोके वाचिता्थंफलघ्रदम्‌ ।३६॥। 


^२। 
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तावच्छ्लप्रदीपानां प्रकाशो भुवि रोचते। 

भाति भानुः पुराणारूपो यावल्लोकरेऽत्ति कामधुक्‌ ।३७। 

रत्वं तदु भृगुवशजो मुनिगणैः शाकं सहो वशी 

जञात्वा सूतममेषवोधविदितं श्रीलोपहूर्षाह्मिजम्‌ । 

श्रीकल्केरवतारवाक्यममल भक्तिप्रदे श्रीहरेः 

शुश्रूषुः पुनराह्‌ साघुतरचसा गंगस्तव सत्कृतः !३८। 

जिनके शाप्तनकाल मे इस पृथिवीपर कोद भी ध्रम-हीन 

प्रल्पायुष्य, दरिद्री, पालण्डी तथा कषट पुं श्राचरण वाला व्यक्ति नहीं 
रहा श्रोर सभी प्राणी ्राषि-व्याधि से रहित, क्लेश-रहित श्रौर माल्यं. 
रहित होकर देवताश्रों के पमान सुखीहो गए, उन्दीं के श्रवतरणाका 
का यह प्रसंग कहा गया है । इसके श्चवण मातर ते घन, यश्च श्रौर भ्रायु 
की वृद्धि होतो श्रौर परमानन्द की प्राप्ति होती है तथा श्रम्तकालमें 
स्वगं की उपलब्धि हो जारी है 1३३-३५। यह दथा सुनने से शोक, 
सन्तापश्रोर पाप कोनष्ठ करतीहै। कलियुगके उद्धगों का शामन 
मोक्ष एवं वांछित फल देने मे वह्‌ समथं ह ।३६। इच्छित फल को दाता 
पुराण हूपी सूयं को उदय जवर तकृ संार मे नहीं होता, तभी तक्र 
भरन्पान्य-शास्त्र दीपक माला का प्रकाश टिक पाता ह ।३७। भगुवश में 
उत्पन्न मुनिगण शौनकादि पियो ते इस भक्ति रसे परिपृणं कल्क 
कथा के भवण ते श्रत्यनत प्रानन्द प्राप्त किया । वे जान गधे करि लोम- 
हषं के पूत सूतजी ज्ञान भ इस प्रकार रवृत है । मुनियों क हृदय पे 
हरि कथा सुनने कौ इच्छा धुन: जागृत हई श्रौर उन्न प्रादर सहित 
गंगास्तोत्र कै विषयमे सूतजी ते प्रशन किया ।३८। 


नमि 
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त 
सना स्तुत्वा समायाता मुनयः कल्किसन्निधिम्‌ ।१। 

स्तवः तं वदा गगणायाः सवपपप्रणाश्लनम्‌ । 

मोक्षदं ञुमदं भक्त्या श्युण्वतां पठता मिह्‌ ।२। 

श्रृणुध्वभृषयः सव गवास्तव मनुत्तमम्‌ । 

लोकरमोहरं पु सामृपिभिः परिकीत्तितम्‌ ।६। 

हयं सरतरंगिएी सवनवारिधेस्तारि णी । 

स्तुता हरिपदाम्बुजादुपगता जगल्पं सदः । 

सुमेरुलिखराभर्रिधजला मलक्षालनी । 

प्रघननतदना शुभा भवभयस्य विद्राविशी ।४। 

अमीरथमथातुना सुरकरीद्रवरपरहा 

महेशमुूटप्रभा गिरिज्ञिरः पताकासिता । 

सुरासुरनरोरगेजमवाच््रतः स स्तुता 

नि्क्तिफललालिनी कलुषनाश्षिनो राजते ।५। 

छोनकजी बोले -हे सूती ! घ्राप सभौ धर्मो दै जानने वालि है। 

ध्रापने कहा था क्रि मुनिगण गद्धुजो का स्तवत करके वेत्किङी के पास 
पटु धे, तो वह स्तः कौनसा है, जि्के भक्ति-एहित पने या सुनने 
च मोक्च खूषी भद्धल की प्राप्ति होती हं श्रीर्‌ ससी पापोंका नाश होता 
& । उपे हम।रे प्रति किये ।१-२९। & सूतजी ने. कहा-हे मनियों | उस 


| 
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श्रोर मोह ॐ नाश श्रत्यंत श्वेष्ठ करव प्रणति गंगा-स्तोत्र को श्रोपङ्े 
परति कहता हू, सुनिये ।३ ऋषियों ने कहा-- यह सुरतरगिणी पंसार 
समुद्रसे पार करने वाली भगवान्‌ विष्णु के चरणारविन्दं से उद्भूत 
होकर भूमंडल पर प्रवाहित हुई" । यह भवभय विनाशिनी, पाप नाशिनी, 
सुमेरु शिखर वालिनो, श्रमृत जल वाली, प्रसन्नवदना भगवती यंगाजी 
लुभप्रदायिनी एवं सवं पूजिता हैँ ४. यहु भगवती राजा भगीरथ के 
पीले-पीचे पृथिवी प्रर चलीं । इन्होने एेरावत का गवं खंडन क्रिया ॥ 
यह शिवजी के मस्तक मे मुकटकौ प्रभांषूपसेशोभामयी ्रौर हिमा- 
लय कौ इवेत पताक्रा के समान हैँ | सभौ देवता, देत्य, मनुष्य प्नौर नाग 
प्रादि इनके यश का सदा गान करते रहते ह । यह्‌ पापनाशिनी एवं 
मोक्षदायिनी ह ।५। 


पितामहुकमन्डलुप्रभवमुक्तिबी जालता 

श्र तिस्मृतिगणस्त्‌ ता द्िजकुलालवालावृता । 

सुमेरखशिखराभिदा निपतिता त्रिलोकातूता । 

सुधमंफलशालिनो सुखपलाशिनी राजते ।६। 

चरद्विहुगमालिनी सगरवंशमुक्तप्रदा 

मुनीद्रवरनन्दिनी दिवि मत्ता च मन्दाकिनी । 

सदा दुरितनाशिनी विमलवारिसंदशंन- 

भणमगुकोत्तंनादिष जगत्सु संराजते ।७। 

महाभिधमुताङ्खना हिमगिरीशक्टस्तनी 

सफेनजलहा सिनी सितमरालसंचारिणी । 

चल्वहरिसत्करा वरसरोजमालाधरा 

रसोल्लसितगामिनी जलधिकामिनी राजते ।>। 

इस पुक्ति रूपौ ब्रीजलताका प्रदुर्माव ब्रह्म.जी के कमण्डलु हुभ्रा 

है । द्विजगण इसके भ्राल-वाल रूप श्रौर सुधमं इको फल है । यह 
घल रूप किलय ते परिषूणं लता सूपे पर्व॑त का अदन करके प्रगट 
हो गई । तीनों लोकी मर व्यात गंगाजी का यह्‌ स्तोव श्रुति, स्मृति 
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प्रादि समी धमं जापो पे सम्मत है।६। सगरवंश को मोक्ष देने वाली 
थह जान्हवी, देवताग्रो ऊ लिए मन्दाकिनी स्वल्पा तथा सदैव मंगल के 
देने वालीहै। प्रणाम पूवक इनका गुणान करने श्रौर इनके न्मिल 
जल का दशन करनेसेही सन्सारमे सुख की प्राति होती है।७। हिमा- 
लयके शिखर ल्पो वक्ष वाली यह भावती महाराज शान्तनु की रानी 
हई थीं । इनका फेनं से धुक्तं जल ही हास है तथा रेत वणं वाले हंस 
जिनकी गति, चिदे हुए कमलोंकीपेक्ति जिनकी माला तथा तरगही जिनङे 
हाथ रहै, एसी रसवती वह गंगा प्रमुदित रतिम समुद्र से मिलने के लिए 
बदुी चली जा रही है ।८। 
केवाचित्कलकलस्वना क्वचिदधीरयादोगणाः 
ववचिन्मूनिगणः स्तता क्व चिदनन्तसपूजिता । 
कवचिद्रविकरोज्ला क्वचिदुदग्रपाताक्रुला 
कंवविज्जनविगाहिता जयति भीष्ममातासंती 1&। 
स एव कुशलो जनः प्रणपतीह भागीरथीं 
स एव तपसां निधिजंपति जाह्नवी मादरात्‌ । 
स एव पुरुषोत्तमः स्मरति साधु मन्दाकिनीं 
स एव विजयौ प्रभुः सुरतरंगिणीं सेवते ।१०। 
तवामलं जलातितं खगशछगालमीनक्षतं 
चलघ्वहरि लो लितं रुचिर तोर जम्बालितर्‌ । 
कदानिजवपुमुदा सुरनरोगगंः संस्त्‌.तोऽ- 
प्यह्‌ त्रिपथगामिनि ! प्रियमतीव पर्याम्यदौ ।११। 
जिनक्री कहीं मुनिगण स्तुति करते है तो कहं श्रनन्त भगवान्‌ 
हारा पूजी जाती हँ । जिनके जल पँ कहीं विकराल जीव विचर रहै 
है, कहीं जिनका जल कल कल-गान कर रहा है, बहौ जल कहौ भीषण 
नाद करता हुभ्रा परित हो रहा है, उस पर कहीं सूय रश्िमयां पड़ कर 
उपि प्रकाशमय कर रही रह श्रौर कहीं उस जल में मनुष्य स्नान कर रहे 
्ै । रसौ इन भीष्म की माता सती गंगाजी की जय हो ।&। इन भगवती 
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गंगा को प्रणाम करने वालि पुरूष कुशल रँ | इते नात्र का जप करने 
वाले मनुष्यहौी वास्तवमे तप्वी दँ । इनकास्मर्णा कर्ने वाले परार 
ही श्रेष्ठ ह । इनी उपासना करने वाले जीवर हो सव का जतन म 
सथं तथा सम्पूणं ेरःरिम्यं केग्वामी दै ।१०। हे देवि | हे त्रिपथने | 
गरापके निर्मल जलमे हमागा गीर कव भासित होगा? इष देहे कै मृत 
होने पर पक्षी श्रौर ध्र गाल रादि कवे दये नोचे श्रौर फिर करव यदह 
प्ाषकरी चंचल तरगों मे उदछलत। हम्रा तट पर ध्थित शिवाये से क्व 
सजेगा? हे माता | सै स्वगं लोकत गो कव प्राप्त कर सकूा प्रौर पुर 
नर नाग कव मेरो स्तव करेय ? इस प्रकार का प्रपा सामाग् प 
कब देख सकु गा ? १६। 

त्वत्तीरे वसति तवामलजलस्त. नं तव प्रेक्षणं 

त्वन्नामस्मरणं तवोदयक्थासंलापनं पावनम्‌ । 

गंग मे तव सेवन्‌कनिपुणोऽप्यानिदतश्चाहतः 

स्तुत्वा त्वद्गतपातको भुवि कदा! शान्तश्च ष्पाम्यहुम्‌ ।२१: 

इत्येतट.षिभिः प्रोक्तं गतास्तवमनुत्तमम्‌ । 

स्वग्यं यशस्वमायुष् पठनाच्छुउणादपि ।१३। 

सवपापहरं पु सां बलमायूविवद्धनम्‌ । 

प्रातमध्याह्नसायाहने गंगासान्तिध्यता भवेत्‌ ।१४। 

इत्येतद्‌ मागंवाख्प्रान शुकदेवान्सया श्र तम्‌ । 

पठित श्रावित चात्र पृण्य घन्यः यशस्करम्‌ ।१५। 

म्रवतारं महःविष्णोः करैः परममद्भुतम्‌ 1 

पठतां शृण्वतां भवत्या स्वशगुभ विनाशनम्‌ ।१६। 

हे गे ! श्रापक्े तट पर ,वाप करता दुप्रा श्रौर श्रापक्ते निल 

जलम स्नान करताहुप्रानें कर भ्राकरे दशन क्या? कत्र प्रापक 
नाम्‌ स्मर्ण करता हरा प्रापे ्रवतरणकी बररोत्त गाधाक्ता मान 
करुगा ९ प्रापकी सेवा करने के फल स्पपरे मेरे हृदय में श्रादकी भक्ति 
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का सच्ार कव्रहोगा ? मरे द्वारां क्रिये हृए पाप कव नष्ट होगे ? कव 
सै शान्त चित्त से पृथिवी पर विचरण करता हुग्रा श्रादर को प्राप्त गा? 
1 १२। दस ऋषि प्रोक्त र्ग गा-स्तव का इस प्रकार पाठ किया गया । इसके 
पटने प्रौर सुनने से यश-लाभ होतातथाभ्रायु की वृद्धि होती है।१२ 
इस स्तोत्र का प्रातः मध्याह्न श्रौर सायं--तीनों काल पाठकरने से गगा 
जी का सान्निध्य प्राप्त होकर सव पापो काक्षय तथा व्रलमोरभ्रायु को 
वृद्धि होती दै 1 १४८। इस मागं वाद्यान का भनि शषुकदेवजी से श्रवणा किया 
था | यह पद्ने प्रर सुनने से पुरयप्रद तथा धन श्रौर यश॒ के बढाने 
वाला है ।१५ भगवान्‌ कल्कि के ्रवत्तार विषयक श्रद्भुतु्‌ उपाख्यान का ` 
भक्ति सहित पाठ श्रथवा श्रवण करने पर सब प्रकार के पभ्रसंगलों का 


का नाश्च हो जाता है ११६) 


तृतीयांश 





श्रत्रापि लुकसस्वादो माकंण्डेय 
ग्रधमंवंलाकथनं कलेव्रिवरणं तततः ।१। 
देवानात्रह्घदन प्रयाणं गोभुधा सह्‌ । 

ब्रह्माणो ववनाद्विष्णोर्जन्य व्िष्णुयदोगुह ।२) 
चृमत्यास्वादाकं्चत्रिचतुभिः. शम्भले परे । 

पितुः पत्रेण सम्बादस्तथोपनयनं हरेः 1३1 
पतर सह्‌ संतरासो वेदाघ्ययनमुत्तमम्‌ । 
शज़ाल्ाखां परिज्ञानं शिवंद्शंनं ततः ।४। 
कल्कै. स्तवं श्िवपुरो वरलाभः शुकतापनस्‌ ) 
शम्मलागमनं चक्र ज्ञातिभ्यो वरकोतनसु ।५। 





सूतजी बोले -इस पुराणा मेँ प्रथम माकरडेयजी रौर शुकदेवजी 
भा सम्बाद वणान हूना टै] फिर श्नघमं के वन्य का वणन श्रीर्‌ कल्किजी 
का प्रसंग प्राया है । इसके प्रनन्तर गौल्प धारिणी पृथिवी के देवताश 
कै साथ ब्रह्मलोक गमन श्रौर विष्णुयजञजी के घर कल्किजी ॐ जन्भ लेने 


की कथा फटी जई । तत्पर्नात्‌ नगवा विष्णु के भ्रन्लसे चाण भादयों 


के शम्भल ग्राममें ्रवतरित होने का उपाख्यान, पिता. 


पूत्र-संवाद श्रौर 
कल्किजी के उपनयन संस्कार का विवरण है ।१३। [कर वितापृी का 
साथ पाय रह्‌ 


हना, कल्किजी का वेद शास्यो दथा शस्त्रारत्र को शिक्षा 
पाने कौ श्रीर भगवान्‌ शंकर क दर्शन होने की कथा कही गई है ।४। 
तदनन्तर कत्किजी द्वारा शकर-स्ततव श्रीर्‌ वर प्राप्त करना श्रौर शिवजी 
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त मुत्तमम्‌ । 
शिवदत्तव्ररा पद्या तस्या भूप्वयरं वरे 1७1 
ददानादुभुपशघानां स्त्रीभावपरिकोत्ततमर । 

तस्परां विषाद; कठ्फस्तु विवाहार्थं समूद्यमः ।८। 
लुङ्प्रस्थापनं दौत्ये तया तस्यापि ददनम्‌ । 

दयु पद्चापरिचपरः श्रो विष्णुः पूजत7दिक्रप्‌ ।६। 
पादादिदेहध्यानञ्च कैलान्तं परि्वश्वितम्‌ 1 
ययुकशूपणदानज्व पुतः जुकललमागमः ।१०। 





फिर विश्षाखयूप नरेशरे प्रति कटिकजी द्ाराग्नपे स्वरूपा श्रौर 

ब्राह्मण माहाल्य का वणन करना तथा शुक कं प्नागमनजगी कथा कही 
गई है |] फिर करिक-युक संवाद, शु द्याया सिहल दीष वरन, शिन 
रा पच्च को वर प्राप्ति का प्रसं पद्मा के स्वयवरमे श्राय हुए राजाग्रो 
को स्त्रीत्व प्राप्ति का वर्णन तथा प्या ऊ संताप की चर्चा श्रौर विवाह 
रे लिए कल्क्जीके च्म की कयाकटी गईटै 1८-८। बुरका दत 
साव से प्रस्थान, पद्या श्रौर युक की मैट तथा दोनो कै परिचय का प्रसंग 
ध्रौर विष्ठुं भगवान्‌ कै पूजन को कथा रहै ।६। तदहूपयान्त चरण सेके 
पथन्त, भगवान्‌ के ध्यात करते का प्रस्य, शुक्तं को श्राभ्रूषण-दाने कोर 
लुक्का कतिकिजी के पास लौटना-पहं कथा वशित हुई है ।१०। 

कल्केः पच्चाविवाहार्थं गमनं दक॑वं तयोः । 

जलक्छीडाप्रसद्कन विवाहस्तदनन्तरम्‌ ।१६। 

धु स्तवपराप्निश्च भूपानां कटकैदशं नमात्रतः 1 

ग्रतन्तागमनं राज्ञा सम्वादस्तेत संषदि ।१२। 
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षण्डत्वादात्मनो जन्म कमं चात्र रिवस्तवः]) 

मृते पितरि तद्िष्णेः कषेत्रे माया प्रदशंनम्‌ ।१३ 

श्रलाह्यात्तमनन्तस्य ज्ञानतवराग्यवेभवम्‌ 1 

राज्ञा प्रयाणं क केशच पद्मया सह॒ शम्भले । १४, 

विहवकर्म विधानच वसतिः पद्मया सह्‌ । 

ज्ातिभ्रातरघुदलुतरं : सेनभिवंनिग्रहः ।१५। 

तदनन्तर विवाह के उह्यसे कत्किजी का गमन, जल क्रीडा 

के प्रसग द्वारा कल्किजी श्रौर पद्या का पारस्परिक परिचय श्रौर्‌ इने 
विवाह का प्रसग कहा गया है । १। फिर स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजा- 
गणा का कल्कि-दशेन से पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति, भ्रनन्त मुनिकासभायें 
श्रागप्रन श्रौर राजाश्रोंसे सम्वादकी कथा का वंन ह ।१२। परश्ड 
ख्पसे श्रनन्त मुनिके जन्मका चरन, शिवजी की स्तुति भ्रौर श्रनन्त 
मुनि के पिता क परलोक-गमने के पश्चात्‌ विष्णु क्षेत्र ये मगवती माया 
के दशन काप्रसग कहा गया है ।१३। तदनन्तर श्रनन्त का भ्राख्यान, 
ज्ञान एवं वेराग्य. रूप एदवयं का प्रसग, फिर राजाश्रोंका प्रयाण श्रौर 
पद्या सहित कत्किजी के शम्मल-गमन को कथा कहीहै।१४। फिर 
विदवक्र्मा दारा शम्भलपुरी का निर्माण श्रौर उमे पदा, जातिन-बांधघव, 
चराति गण, सुहृद्‌ जन, पुत्रादि तथा सेना ऊ सदित केल्किजी का निवासं 
भ्रोर बोद्ध के निग्रह की कथा व्णंन की गई है ।१५। 

कथितश्चात्र तेषाच्वा स्त्रीणां संयोधनाश्रयः । 

नतञत्रो बालसिल्यानां मुनीनां रवानिवैदनम्‌ । १६ 

सथ्त्रायाः कुथोदर्था वधरचात्र भ्रकौत्ततः । 

हरिद्रारमतस्यापि कल्केमुः निसमागमः । १७) 

सुयव॑शस्य कथनं सोमस्य च विघानत;। 

श्रीरामचरितं चाश्सुयंवशानुव णंने ।१८। 

देवापिश्च मरो सगो गुद्धायात्र प्रकी तिंतः ॥ 
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सहाघोरवनेकोक विकोकविनिपातनम्‌ ।१९। 

भल्लाटगमनं तत्र शय्याकणादिमिः सह । 

यद्ध शशिष्वजनाल सुशान्ता भक्तिकौतनम्‌ ।२०। 

तदुषरान्त बाधो की नारियों का रणश्चेत्रमें युद्ध क उद्रोश्य ष 

ध्राणमन, बालविल्य मुनियों का श्रागमन श्रीर श्रपने वृत्तान्तका वर्णान 
। १३। फिर कुथोदरी नाम कौ राक्षसी का श्रपने पुत्र के सहित मारा 
जाना तथा हरि्टार में कल्किजी से मूनियों का मिलना कटा गया है 
1१७। फिर सूर्यवंश श्रौर चंद्रवंशा का वणन तथा सूयेवश के प्रस्थ 
भ भगवान श्रीराम का चरिव्र-वंन हश्रा है 1१५ फिर मरू श्रौर 
देविपि का युद्धके लिए प्रागमन, श्रत्यन्त विक्रराल कोक्-विकोक कां 
वध, फल्करिजी कौ भल्लाट नगर-यात्रा, शय्याकरण श्रादिषे युदढ, 
शािष्वज-कल्किजी का सग्राम श्रौर सुशांता दारा भक्ति एवः कीतन 
को कथा कही गई है । १९-२०। 

युद्धं कल्केरानयन धममस्य च कृतस्य च । 

घुशान्तायाः स्तवस्तत्र रमोद्राहस्तु कल्किना ।२१। 

सभायां पूवंकथनं निजगृ्रत्वकरारणम्‌ । 

मोक्षः शरिष्वजस्यात्र भक्तिप्राथंयितुविभोः ।२२। 

विषकन्यामोचनञ्च तूपाणामभिषेचनम्‌ । 

मायास्तवः शभ्भलेषु नानायज्ञादि साधनम्‌ । 

नारदाद्विष्णुयश्सो मोक्षश्चात्र प्रकौति'तः । 

कृतधं प्रवृत्तिश्च रुकिमणी त्रतकोतंनम्‌ ।२४। 

ततो विहारः कल्केरव बुवरपोत्रादि सम्भवः । 

कथितो देवगन्धवेगशणागमनमत्रहि ।२५। 

फिर युढक्षक्नसे कल्किजी, धमेश्रोर सत्युगका शिघ्वज 

धारा श्रपने धर लाना, रानी सुशान्ता द्वारा कल्किजी का स्तव शरोर 
कल्कि -रमा विवाह का प्रसंग कहा गया है ।२१। फिर राजा शाशि्वड 


९४२ ॥ [ कत्कि-परार 


का श्रयते पूव-अन्मों का वृत्ता्त-कथन, गृद्धदे 






श्रौर श्रौर राज 
की प्राप्तका वशणंन हूत्रा है ।२२। विषकन्या काउद्वार, राजाप्रा कां 


कल्करिजी के प्रति भवितत करा नितरैदन 
गाज्पाभिषेक, भगदतो माया करा स्तव तया शम्पलग्रानमें 


परहन, लोक्त भें घस्युग का व्यापन श्रौर सक्रिपणी त्रत ५ 
फिर कल्किजी का विहार-वयां 





ह ~ --- 
त, पुत्रपौत्रादि की 


तारों टथा गर्वी के शस्बल प्रास तें न्राधमत ङी कथा कही वई दै ।२५) 
तता वङ्कुण्ठगमनं विष्णा: कल्कैरिहादितम । 
युक्षघ्रस्थान मुचितं कथयि्छा कथाः शुभाः ।२६। 


~> 


सनास्तिक्रानह प्राक्त धूराख सुनक्तपतम्‌ । 

जगतामानन्दकर पराण एच लश्चएाम्‌ 1२७; 

चतुवंगं प्रदं कच्छ पूरणं परिकोतिंतम्‌ 

प्रलयान्ते हरिमुरवेन्तिः सृतं लोक विस्तृतम्‌ । २८} 
ध्रासन कथितं द्विजल्पेन्सुभूतले । 

विष्णोः कत्कर्मगवक्तः प्रभावं परमाद्ध तम्‌ ।२€ 

येभकत्यात्र पूराणस्नारममल श्ीविष्णा भावाप्ुतं ¦ 

शष्वन्तीह्‌ वदन्ति वदन्ति साधुषदति कषेत्रे सुतीरथाधिमे } 

दत््वाभां तुरगंज गजवर स्वरं द्विजायादरात्‌ 

वस्त्रालङ्कुरणेः प्रपूज्यवरिधिदन्पुक्तास्त एवोत्तमाः ।३५। 





किर कल्किजी के वंकरट-गमन का वर्णान करे ञुक्दैव जं) 
क कथा समाति करके चले जाना कटागया है ।२६। फिर इस पुराणं 
भं मुनिवों द्वारा कथितः गंगास्तोत्र का वर्णन हुध्रादै। ससार करौ 
श्रानन्द देने वाला वह पुराण पाच लक्षणों से सम्बन्त ह।२७] यह 
~क राण, कोन करने ते, चतुतः क देने घाल ह । प्रलय क अशठ 





| 
ः 





--- 


न =-= = (  गन्प 
> ८ पनि 
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घं यह भगवान्‌ श्रीहरि ऊ मुखे नियुत होकर तखार में विस्तार क 
क प्राप्ति दग्रा टं । र्त) 


फर इत पगाणको ब्राह्ण ल्प में पृथिवी पर श्रवतर्ति हौकर 
- 





भुपणों दवाय ज्राहयखों का सत्कार गज, श्रदव, गौ, 


भ्रादि धल दान देते हए श्रव॒ श्रधः 





क्षत्रियो भूपत्तिवेरथो घनीनुद्रो महान्भवेत्‌ ।३९। 
पुत्रार्था लभते पुरं धनार्थं लसत धनम्‌ । 


पिचयार्थी लभते विद्यां पठनाच्छुवसणादपि ।३२ 
दव्येतत्वण्यमाद्यानं लोमहषंख जो सुनि 
श्रावयिल्वामूनीन्भवत्या ययो ती्थाटनाहतः ।३३। 
शौनको युनिमिः सादर सूतमाभन्त्यध्ंवित्‌ । 
पण्यारण्ये हरि ध्यात्वा ब्रह्य प्राप सहषिभि 
लोमहर्पणज सर्वपराणन्ञे यतत्रतयु 1 
व्य सिष्य मूनिवर तं सूतं प्रणमास्यहष्‌ ।३५। 

इस प्राणा के विधी पूवक श्रवण करने बाला ब्राह्म वैद ते 
पारंगत होता है, क्षत्रिय को राज्य की प्राप्ति होती षै, वंद्य धनी शरोर 
शुद्र महान्‌ हो जाता ३।६१। यदि पत्र डी कामना से इसका श्रवणं कर्‌ 
तो पुन्र-लाम, घन की इच्छ ब्राजिकरो धन लाय श्रीर्‌ विचा के श्रभिला- 
विोंको विचा की प्राप्ति टोपी दहै।३२ लोमहपंणसुत्त मूनिवर सूतज 
वे क्रि भावं दहित ट्‌ पुण्य ्रा्यान शौनकादि यूनियोको सनाय 
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श्रोर फिर तीर्थाटन को चले गये ।३३। ई्के पश्चातु मंत्रवि्‌ एवं धमं 
ज्ञाता मुनिवर शौनकजी प्रन्यान्य मुनियों के हित मगवान्‌ विष्णु का 
व्यान करते हुए ब्रहम को प्राप हो गये ।३४। सवं पुराणोंके ज्ञाता, 
श्यासजी के परम शिष्य, लोमहषंणपूत्र उन मुनिश्रंष्ठसुतजीको मेँ 
प्रणाम करता हूं ।९१५। 

प्रालोक्य सवं शाखरारि विचायं च पुनः पुनः। 

इममेव सनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा । ३६। 

वेद रामायणे चव पुराणो भारते तथा। 

भ्रादावन्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ।२७। 

सजलजलददेहो वातवेगंकवाहुः 

करधृतकरवालः सवंलोकंकपालः । 

कलिल वनहन्ता सत्यधमं प्रणेता । 

कलयतुकुशलंवः कल्किरूपः सभूपः ।३८। 

सभी शास्त्र के प्रष्ययन श्रौर उन पर बारम्बार विचार करने 

से यही निष्कषं निकलता दै कि सदंव भगवान्‌ श्रीनारायण का ध्यान 
करना ही श्र यस्कर है ।६३। क्योकि वेद, पूराण, रामायण श्रौर महां 
भारत ्रादि सभी शास्त्रं ने भ्रपने प्रादि, मध्यादि में सवत्र इन्हीं भव- 
वान्‌ श्रीहरि का गुण-कीत्त'न किया है । ३७। जलयुक्त मेष जते वं वाल 
वायुके समानवेग बाले श्रश्वाखूढ्‌ होने वाले, हाय में तलवार घारणं 
करने वाले, सत्य- धमं के प्रणोता, राजा्रों के सहित निवास करने वाते 


कलियुग के परिवार रूपी वन का हनन करने वाते भगवानु कलिकजी 
हमारा कल्याण करे ।३८। 


‡ शरौ कल्कि पुरार सम्पुं # 
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मारतीय संस्कृति के भ्र ठतम धमग्रन्थ 


१- चारो वेद ८ जिल्दोमे- 


ऋर्वेद ४ खण्ड 9. 9) 
ग्रथवं वेद २ खण्ड 8 
यजुर्वेद १ खण्ड ^ ९) ५५ 
सामवेद १ खण्ड क ९) ७५ 
२- १०८ उपनिषद (जान, दय विद्या, साधना) 
(३ खन्ड) २२५ 
३- षट्‌ ददन (६ जित्दों मे) 
वेदान्त दर्शन तव ~), 
सांख्य दशेन नन) 
योग दशेन ध 0) 
वेशेषिक दशन वि 1 द) 
न्याय दशन ०) 
मीमांसा दोन ८ ^ १) 
४- २० स्मृतियां २ खंड ८ १) 
५- शिव पुराण २ खंड ` ५) 
वायु पुराण २ खंड व) 
विण पुराण २ खंड =) 
म्राम्न परागा २ खंड ध ४) 
मार्गण्डय पुराण २ खण्ड ध ९८) 
गरड पुराण २ खण्ड 6 0) 
हरिवंश पुराण २ खण्ड क 
भविष्य पुराणा २ खण्ड त ४) 
पद्म पुराणः २ खण्ड 0 {1 
देवीभागवत पुराणः २ खण्ड ९) 
लिद्ध पुराणा २ खण्ड र ४) 








कल्कि पुराण १ खण्ड ०० 


~ विष्णु, रहस्य क) 


स 
स्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली । 
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